, | -यकाशक- 
गोयल एण्ड कम्पनी 
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नवम्बर १६.५५ 
मूल्य श्राठ स्पये। 


द्रमः ~~ 
हरिन धिथाजङ्कीर 
मानस श्रिरिग प्रेस, 

२८१४. मात्ताबाली गरली, द्वित्नी 


¢ षट्दशंन-सार-पत्रिक-&- 
(श्री रप्रडिति पीताम्बर ) 
षट्दशेन पृयमीमांसा उत्तरमीमांसा न्याय 
(वेदान्त) 

१५ जगत्‌ स्वप से अनादि नामरूपश्जियात्मक परमार श्रारंमितं 
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६ देश्रर मायाविरिष्ट नि््यदन्डाज्ञाना- 
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१२ वाद्‌ आरम्भवाद विवतवाद श्रारभवाद 
१३ आस्म 
परिमाण विभु नाना विभु नाना विभु नाना 
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१५ स्याति श्रस्याति श्रनिवेचनीय श्रन्यथा 
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पटदशेन  वेशृषिक सांख्य योग 
१० प्रकट- केशाद्‌ कपिल पतञ्चलि 
कर्ता 
श्राचायं 
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| सत्ता सत्ता सत्ता 
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सहयोग के आ्रधार पर हमने इस प्रकाशन को हाथ मे लिया 
परम-म्रमु की छुपा से; वह प्रयत्न श्राज सम्पूणं द्मा । इसमें हमें 
कितनी सफलता मिलती दै यह तो पाठक दी वताये | 

इस प्रकाशन को दाथमें लेते ही, सबसे प्रह्ती समस्या तो 
पीताम्बरी माप्य के उपलब्ध करने कौ थी । पर्याप्न समय एवं पहले 
जो सुन्दर संस्करण प्रकारित हूश्रा था वहं श्व प्रकाशन-वाह्य होने 
से, बाजारमे तो उपलब्ध था ही नहीं । किन्दी-किन्दी महानुमावोकि 
पासथाभीतो २ देखनेके लियेदेनेमे मी सङचातेभरे | सरदार 
रिषि जी (पटेल नगर) ने हमे इस सम्बन्ध मे सह यता देने 
का वचन दे कर उत्साहित क्रिया, परन्तु उस समय हम इससे 
लाभ न उठा सफर । श्रीस्वामी शास्त्रानन्द्‌ जी के हम त्यन्त श्नु 
हीत हैँ कि उर्होनि अपनी अमूल्य प्रति सदषं प्रदान की । उनक 
सामयिक त्यागकी नींव पर ही हम पनी कल्पनाको कुष्‌ सूपवे 
पाये ह| 

प्रकाशन के सम्बन्ध में श्री जगदगुरु जी मे न क्ल परामश 
दी दिया अपितु इस सुन्दर एवं उपयोगी सम्पादन णयं प्रकाशन 
की सफलता के लिए हमे श्राशीर्वादभी परिया ह । इससे दमार। 
उत्साह दुगुना-चौगुना हो गया । च्राशीर्वाद्‌ के साथ-साथ उन्न 
भूमिका के हप में जो शब्दं वेदान्तशास्त्र श्चौर पश्चदशीः शीर्षक 
से दिये है-बरह तो गारार में सागर मरने का ही काम है । पाठको 
के लिए थह एक श्रनुपम मेंट है । समम वेदान्तशास्त्र का निचोड्‌ 
बत ही सरल एवं संत्निप् भाषामे श्रा गया है । इस मष्ट्ती कृपा 
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के लिए हम अपने सव पाठकों की जरर से, श्री जगदगुरु महाराज 
कै प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता अभिव्यक्त करते दहै । 

लोक-मभा के उपाध्यत्त, मेरकृत-शास्त्रा कै म्मेज्ञ पंडित णवं 
संस्कृत के पुनरुद्धार के लि अहनिश प्रयतमान श्री अनन्तशयनम्‌ 
त्र्ेगार महोशरय ने अपना अमूल्य समय देकर, इस प्रकाशन को 
देण्वा श्रौर अपनी सम्मति, आशीर्वाद एवं शुभाक्ाज्ञा कर्पर में 
“परिचय' लिखते हष जो अपने विचार प्रकट किये दँ वे यथास्थान 
प्रकाशित ह । इस कृपाणे जिर हम उनके अ्यन्त अआमारी है । 
भाषा-संस्कार णवं संपादन का भार गुरुकुल विश्वविद्यालय क 
स्नातक; अनुभवी संपादक); 'मामवेदुमाप्यः शादि अनक प्रन्थों के 
रचयिता श्री हरिशचन्द्र जी विद्यालङ्कार को सप कए दम निरिचिन्त 
हो गये । मुद्र भी उन्हीं की देव-रेख मे उनके ही प्रेस मेँ हृष्मा। 
हमारे सौभाग्य से श्री १००८ जगद्गुरु जी इन दिनों देहली में ही 
धिसजमान थे । अनुबाद एवं संपादन के समध कभी-कभी उनसे 
भी परामशं्ञेने का सुश्रवसर मिक्लता रहा । उन्होने इस पर जो 
भी सम्मति प्रकटे कीट वह मूमिकाकेरूपमें प्रकाशित है । 
श्री विपिनचन्द्र जी भिश्र ( एडबोकेर सुत्रीमकोटं, दिल्ली ) 
श्री नन्दङ्कमार श्रवस्थी; श्री गोपेश कुमार श्रो 0. ^. 
1... 8. श्री रामलाल जी श्रादि महामुभावों क सहयोग से हम 
य श्वसर्‌ प्रप्र कर सके । एतद्रथं उनके श्मामारी है । श्री रमे- 
श्चराचायं शास्ी ने भी हमे अनेक प्रकार से सहायता दी है। 
इनक अतिरिक्त श्र्य सभी सदयोगियां के प्रति श्राभार प्रद्‌ 
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' शित करते हण दम अशा प्रकट करते है कि पाठकों के हाथ इस 
का समुचित आद्र होगा । फिर भी यह हमारा प्रथम म्रयास हे) 
अनेक चर टिरयोँ रह जाना संभवदहै। यदिपाठकों नेभीदह्मारा 
उत्साह बढाया तो हम विश्वास दिले दह कि आगामी संस्करण 
.भें त्रुटियों का संशोधन भी अवश्य होगा । 


विनीत 
, अकाश 


(कः 
प्रक 


मैने पञ्चदशी को, श्री पीताम्बर परिढत की पुरानी हिन्दीमे 
की गई ही टीका का, यहं श्रधरुनिक भाषान्तर पदा दै। पञ्चदशी 
वेदान्त दृशेन का च्रनूटा ग्रन्थ है । इममे पन्द्रह प्रकरण ह | गदि 
हनमेसे फिसी एक प्रकरण का भी गुरुद्वारा श्रवण कर मनन रौर 
निदिध्यासन कर क्षि्ा जाय तो मुक्त होने मे श्राशङ्खा न रहेगी | 


'पद्चदशी' क रचियता विजयनगर सथ्यके संस्थापक श्री विद्या- 
रण्य नि दै । आदि जगद्गुरं श्रीशंकराचायं कं पश्चात्‌; वेदान्त- 
विज्ञान के श्प दही च्चाचाये मान जाते द । प्रसिद्ध वेद्-भाध्यकार 
श्री सायणाचायं आपके ही माई ध । 

वेदान्त के इस प्रसिद्ध प्रन्थ पञ्चदशी, पर अनेक दीकाएं हु 
हैः । इनमे श्री पीताम्बर की तच्प्रकाशिका व्यास्या का पाठकों ने 
वहत श्राद्र किया है | बह त्याख्या अव तक बहुत पुरानी हिन्दीमें 
धी पीताम्बरो व्यास्याका यह अभिनष संस्कप्ण एवं प्रकाशन पाठक 
रे लि्‌ श्रति सुगम णवं स्पष्ट हो या हे । इसमे यथास्थान दिप- 
शियौँ मी दी गई है । सवेसाधार्ण क ति उपयोगी इस संस्करण 
के लिए भाषा-संस्कारक एवं प्रकाशक दनां बधा कर पात्रं । 

इसके प्रकाशन मे जो प्रयत्न किया गया है बह प्रशंसनीय दै । 
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सुभे विश्वास है कि सवंसाधारण को इसक बहुत लाभ पहर 
` अतएव मेरा सर्वसाधारण से अनुरोध दहै किवे इस प्रकाश 
. लाभ उठाचें । 


£ भ्रशोक मागं एम ० ऋअनन्तशयनम्‌ आसन 
नहं दिल्ली उपाध्यक्ष, लोक-सभा 
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भरी १००८ जगद्गु शंकपचाये, श्रो छृष्णएबोधान्रम जी महाराज 
ज्योतिष्पीडाधीदवर, बदरिकाभम 


चै ५, 





. ॥ ॐ | | 
कट्‌ = त्‌ तर १ (स । 
कृदन्त आर पञ्चश्र 


सः--ी १००८ जगदुदु दातरानाय, श्रीकृष्ण बोधाश्रमजी महाराज 
जपरोतिष्पःटाधीदथर, बद्रिकाधम 


मानव शरीर यावन्‌ शरसे की श्रपेकता उककृष्ट माना दै । क्योकि 
तर, दमी वेह द्वस, नाशाग्रणह्पर धारण कर सकता है । इसी देह 
मे प्राणी, अनेक ज्मो के कमे-विपाक स नाना योनियं म रमण 
करता दश्राः जन्म-जरा.त्राधि रौर मरण की शरस्य वेदनाश्रों को 
सहन करता दा, मच-सिन्धरु की तीप्रतर लये से मूषित हो जाता! 
है चौर भु क भिरि श्रन्य धारयो से विश्नामनस्थानको न 
्राप्र फर, यथाकथुञ्चित्‌ ; अभु की कषा का पात्र बन पाता द । 
जीवक स्वाभान्ि रत्ति की पत्य॑थ नाना उपाय ` 

शरीर से कमं होना स्वामायिकि । कमं दो भकारके होते दैः 
शासरनपिहित श्रोौर शास्छ-निपिद्ध | शस्त्रविहित कर्मासि पुर्योखत्ति 
श्रौर शास्प्रसिपिद्ध कर्मा कै श्वनुष्ठान से पापोखन्ति होती है । पुश्य 
से सुख-प्ाति श्रौर पापते दुःतआप्नि भी अनिवाये है । प्रत्येक जीव 
की प्यृतति, सुख की शरोर, समावतः होती दहै; श्र्थात्‌ जीष सदैव 
पराधयन्तिक-दुःस-निधतति-पूवैक एेकान्तिके सुखं का ` शरन्वेषए करता 
रहता है । जव तक, रत्यन्तिक-टुलनिवृ्ति-पूरवक पेकान्तिक दुख 
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का लाभ नहीं होता, तव तक, वह शान्तं नहीं ब्रेठ सकता । इमी 
दुःख-नि्न्ति च्रौर सुल की प्राप्ति करे लिये काररिक महापुरुपों ने 
विविधशास्त्र द्वार अनेक उपायां का प्रदर्शन किया है| 

ग्रात्मा कौ स्वतः-सिद्धि 

सभी प्राणियों को, “प्रहमस्मि-नै ह" फेसी प्रतीति निर्वाध रीति 
से होती दै । '्रहमस्मि न वारम हूया नहीं हं | "नाहमरिमं नहीं 
हू एसी चरसम्भावना श्रौर विपरीत भावना कभी किसी को श्रपने 
स्वरूप मँ नहीं हुई, अतः स्वतःसिद्ध आत्मा नाम की कौं वस्तु 
श्रवश्य है जिसकी सत्ता श्रौर स्फूतिं का भान स्वतः होता है । 
प्रन्नमयकोश्लादि व्राच्य दरीरादि श्रात्मा' नहीं ह) 
किन्दीं दर्शनकासें ने शरीरको ही श्रात्मामानक्तिया। शरीर 

की सन्ता मे “श्रहमस्मि, ब्रहङ्करोमि-मे हूः मै करता ह? श्रादि ्यव- 
हार सर्वालुभवसिद्ध है । इसी शरीरात्मवाद को दूसरे शब्दो मेँ 
ञ्नन्नमय कोश कहा गया है | उपनिषदुमे भी; शृं वारुशिः, वर्णां 
पितरमुपससार, श्र॑धीहि भगवो ब्रह्य ति तस्मै एतत्‌ प्रोवाच श्रक्नमिति' भृगु 
जी ने श्रपनने पिता बरूण से कहाः, (भगवन्‌ | ब्रह्म का उपदेश 
कीजिये । वर्ण॒ ने उत्तर दिया-“श्रन्न ब्रह्म है ।” पुनः भरुज ने 
जिज्ञासा की “कैसे ? वरण ने उत्तर दविया-“यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते मेन जातानि जीवन्ति यतु प्रयन्ति ग्रसिसंविरान्ति तद्‌ विजि- 
ज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म ति' अर्थात्‌ जिससे सम्पूणं भूतो की उत्पत्ति हो, 
जिस्म उत्पन्न हए जीवित रदं, जिसमें चेष्टा करे, श्रम्त मे जिसमें 
लय हों बी जह्य है । “परत्नाद्रपव हि खल्विमानि श्रुतानि जायन्ते". 
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इत्यारि । अर्थान्‌ अन्नसे पराणिमाच्र को उत्पत्ति स्थिति खोर लय होते 
हे; अतएव अन्न ही ब्रह्म है। इस प्रकार वरुणके उपदेशामृत को पान 
कर अभ्यास करने पर भी बार्णि को सन्तोष नदीं हुश्रा, सन्तोष 
होता मी केसे ? चन्नमय शरीर घट की मांति जन्य है, जन्य होनसे 
पिनाशी; (“यत्‌ यज्ञन्यं तद्‌ तदनिस्यम्‌ः यह सिद्धान्त है \) विनाशी 
होने से आत्मशब्द के अन्वर्थ, सततप्रातिरूप ख, का ्रमाव 
हो जायगा । 

छ्मपि च श्द्रमयकोश को श्रास्मा मानने पर, अङताभ्यागमं 
च्मौर कृत-विप्रणाश, दो दोपोँकी पराप्नि भीदहो जायगी । क्योकि 
श्रन्नमयकोश (शरीर) उत्पत्ति के पूरव भी श्रसत्‌ थाश्नौर मघ्यु के 
पश्चात मी । ली परिस्थिति म शरीर-धार्णका हेतुं क्या बनेगा ! 
निहतुकस्वात्‌, शकृताभ्यागम प्रसङ् दुश्रा । पुनश्च, शरीर दारा किये 
गये शुभाश्म कर्मा का भोक्ता कौन होगा ! क्योकि देहास्मवादी 
के सिद्धन्त में मृत्युके पश्चात्‌ ्रास्मा रहता ही नहीं । अतएव शरीर 
द्मात्मा किसी भी प्रकार नहीं हयो सकता | 

सी प्रकार प्राग्‌ कै सैनन्थं रहित होने से, मन के विकारी 
काम- नादि व्रसिषेः द्रया -पधियत अरभाव ्ोने के कारण श्चौर 
विक्ञानशब्दवाच्यः शि रदचोपेत दि क. सुपुत्र में लय दौ जनि 
से, वे, भी आस्मापदश।न्य मरही हयो सकते | दतः अ्रन्नमय, प्राण 
मय, मनोमय, विक्चानमयः, कोर! श्रात्मा नदीं हो सक्ते । 
ध्रनिन्दमय कश्च भो ग्रामः नदी 

पुनः वारुणि ने कदा भगवान्‌ ! जह्य का उपदेशं कीजिये तं 


२५ क श्री पद्दली--ीतम्बरी व्यस्य # 


वरुण॒ ते "'ग्रानन्दं ब्रह्म विजिज्ञासस्व" ऋअनन्द्‌ को ब्रह्म वताया, क्या 
कि आनन्द्‌ से संसार की उत्प्रति, स्थिति श्रौर लय होता है । परन्तु 
च्रानन्दमयकोश, बुद्धिवृत्ति ह्यैने स स्थायी नहीं है । पुख्योदय होने 
पर बुद्धि की वृत्तियों में सुवाभास होता दै शौर पुण्यं दीण होने 
पर वही बुद्धि की वृत्ति दुःखषूप मे परिवततित हो जाती है । त्त्व 
. कादाचित्क होने से आनन्दमयकोश भी आस्मा नहीं दो सकता | 
श्रात्माका स्वरूप 

तवं आत्मा क्या है? "ब्रह्मविद्‌ प्राप्नोति परं, 'प्रह्मविद्‌ प्रह्मय 
` भवतति" श्रह्मवेन्ता प्रपद्‌ कों प्राप्त | होता ह अ्रहयवेत्ता ब्रह्य हीषा 
जाता है इत्यादि उपनिषद्‌-वाक्यो मे पर पद श्रौर श्र्षपद्‌ से कौन 
बाच्य है १ यह्‌ प्रश्न पुनरपि तद्वत्‌ ही श्राकांकषित रहा । 
इस परं बृहदारण्यक उपनिषद में जिला है-'"ए ते भ्राता सर्मा. 
नतरः, सर्वान्तर्यीमी, श्रमृतो अष्टो ब्ष्ठा, श्रभरुतः श्रोता, श्रमतो मन्ता, श्रवि- 
ज्ञातो विज्ञाता, नान्यो श्रतोस्ति द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, घिज्ञाता" इत्यादि 
शर्थात्‌ ्रात्मा सर्बान्तय्भी है जो स्वयं श्रृष्ट होता दृशा भी स 
का द्रष्टा, अश्रुत होता हूुश्रा भी सव छु सुनने वाला, स्वं श्चमत 
होता हृश्रा मी सबका मन्ता है । बह घट की भाति धि्ात न होता 
हु भी सबका ज्ञाता है । यह श्रातमा, ्रपहतपाप्मा विजरो विमृत्युः 
है । बह दुःख, शोक, मोहः जन्म श्रौर मर से रहितं है एषो). 
कलोपमूतो भवति, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम स्थूल-सूद्म-कारण जगत्‌ शौर 
जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्रि-इन वीं श्नवस्थार्रो मे एक रूप से श्रनुगतं 
ने के कारणा .श्रात्मतत््र भे. सत्यता सिद्ध होती है । घटपटादि 


# वेदान्त-रास्त्र प्रौर पञ्चदशी # २१ 


ज्ञेय बस्तुश्रों के नाना होने पर भी ज्ञान में श्रल्लण्डता सर्वानुभव- 
सिद्ध है । आत्मतत्य मे, न्यापक होने से देशत, नित्य होने से 
कालक्रृत च्रौर सर्वात्म होने से वस्तुक्रतमेद्‌ भी नहीं है । अतएव 
स्रात्मा मे सस्य, ज्ञान ओर अनन्त्य स्वतःसिद्ध है । 
दुःल की प्रापि कहांसे हूर? 

श्व प्रश्न यह्‌ है कि जब ब्रह्म का स्वरूप लक्षण “सत्वं ज्ञान 
मनन्तं ब्रह्म ह खलौर समार ब्रह्म से भिन्न नहो, तव संसारमें असत्‌ 
जड़ मौर दुःकी प्राप्रि कहां से हृ ? कर्योफि “इदमहं न जानामि 
प्रहु दुःखी" मँ यह नहीं जानता; मे दुःखी हर इत्यादि तयवहार प्रसयेकं 
मारी में सत्यवत्‌ प्रनोत होता है। इस पर भगवान्‌ भाष्यकार 
ज्िखते ह :- 

प्रव्यक्तनास्मी परमेशशक्तिरनाद्यविद्या विगरुगात्मिका परा । 
कार्यानुमे्रा सुधियेव माया यया जगत्‌ सवेमिदं प्रसुयते ।।, 

च्र्थात्‌ परह्य प्ररमात्मा की अत्यक्त नाम बाली, च्रनाईि, रजः 
तम श्रोर सघ्गुणात्मिका अद्या शक्ति है; यही सञ्चिदानन्दधन 
धत्रणड एक रस परब्रह्ममे जीचभाव की कल्पना करती है । सम्पूणं 
प्रपन्न का यह सृजन श्रषिद्या द्यासयादी होता है) 
प्रचिया, भ्रज्तान्‌, प्रवरण श्रीर्‌ विक्षेप का स्वरूप 

च्मविद्या स्वरूपसे न नादि है श्रौर न श्रादि। यदि अविद्या 
को अनादि माना जाय तो बह्म की भांति तित्य होनेसे निदत्त नदीं 
हयो सकती । यदि श्रादि कटे तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि 
छविद्या का श्रारम्म कव सेहुश्रा ? अतएव श्रचिद्या को श्ननादि- 
शादि दोनों रूपो से भिन्न, अनिवेचनीयस्वरूप तथा बाहं से 


२९ # श्री पञ्चदध,-णीताम्बरी व्माख्या # 


छमनादि मानना पडगा। 

इसी अविद्या का अपर पर्याय, प्रज्ञान, भी नभावष्प है,न 
शछ्रमावरूप | अज्ञाने ज्ञान से निघ्स्य होते के कारण उसकी 
भावरूपता श्रौर व्यवहारमे उसकी प्रतीति होने के कारण श्रभाव- 
हपता सिद्ध नहीं हयो सकती अर्थात्‌ भावाभाव उभयात्मक न होन 
से अज्ञान भी अनिर्वचनीय दहै । 

इसी श्रज्ञान की, भरावरग चौर विक्षेप सूपादो शक्तियां है| 
श्रारण वस्तु के स्वल्प कोद्धिपा देता दै श्रौर चिक्तेप उस्र वस्तु 
के पिपरीतज्ञान करा देता है| मीतामे भगवान ने कफहा है :-- 
्रज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मदयति जन्तवः श्चर्थति श्चक्ान से ज्ञान 
श्याव हो रहा है; इसी कारण जीव मोह (विवेक) मे पड़ हये 
ह । भगवाच्‌ व्याल भी कते ह किएक गनुनं शि ीवशतरुरकानतुस्यः 
पुरुपस्यराजन्‌ ! ये तावतः कुरते सम्प्र मन्तो घोराणि केर्माशिं सुदुस्तरारि । 
अर्थात्‌ मनुप्य का केवल एक्र ही शत्रु, है जिसका नाम अज्ञान है, 
जिसके चक्कर मे प्रकर मनुष्य प्रमत्त हृश्रा घोर श्रौर सुदुस्तर 
कमे करने मे प्रथत देता दै । इती श्रन्नान की मह्िमामेरभ्जुमें 
सप, शुक्तिमें रजन; श्रस्यन्त पिपिक्त आाव्मामे श्ननाद्म मान उसन्न 
होता है| इसी भान का नागः भव्यम द । अयन्त ्िधिक्क पदार्था 
तथा उनके श्यत्यस्त विरेद्र घपाका णकदूवरे मै श्नसेप करना 
ही अध्यास है । जेसे तम ओर तेज विरुद्रस्वभाव होने से परस्पर 
मिल नहीं सकते । इसी प्रक्रार विज्ञानघन चिदात्मा, शन्तःकरण 
शादि अनासम पदार्था से भिभिते नदीं हो सकता  श्ध्यास कास्व- 


# वेदान्त-शास्त्र स्रौर पञ्चदशी # २६ 


राञ्य तब तक बना रहता दहै जव तक श्रधिष्ठान का साकभनाक्तार नहीं 
होता | 
प्रध्यास प्रौरमोाया का प्रभाव 
साक्षातुकरते स्ठधिष्ठाने समनस्तरमनिश्चिति । 
ग्रध्यस्यमानो नास्तीति वाध इ्युच्यते ब्रुषैः ।। 
अर्थात्‌, अधिष्ठान का सान्तात्‌कार होने पर अध्यभ्यमान वक्तु 
कानाशदहो जाता है| 
माया का श्धि्ठानं भी परनह्य है । तड ऋअन्ततोगस्वामे ब्रह्म 
छो विप्र करती दै । चता दशैनकासे ने माया को स्वतन्त्र श्रौर 
परतन्त्र दोनों दी रूप द्विपे दहं । अपङ्ग, चित्‌, तरिभुः घ्रात्मामें अन्य 
धात्व का सम्पादन करती है इसलिए स्वतन्त्र रौर म्बमिद्धि मेँ स्यं 
श्रसमथे होती हुई स्वप्रकाशक परब्रह्य की अपेन्ञा रखती है अतएव 
प्रस्वतन््र है क्रु भी हो, माया की प्रबज्ञता किसीसे भी द्धिपी नहीं । 
जितना भी प्रपञ्चजात है, बर्ह, सब मायाविजुम्मित है ¦ अत. 
एव माचिक श्रौर कल्पित है । 
मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः । 
कलिपितावेव जीवेशौ ताभ्यां सर्वं प्रकल्पितम्‌ ।(पञ्चद्शी) 
माया पर्‌ ब्रह्म का श्राभास लेकर जीव श्रौर श्वर की कल्पना 
करती है । जीव चौर ईश्वर दोनों ही कल्पित दै खरौर उम्दीसे सम्पूणं 
जगत्‌ की कल्पना हुई । “दुष॑टंकविघाधिन्यां मायायाम्‌, ( पञ्चदशी ) 
माया अचरित-घटना-पटीयसी है । जो अनादि, निधन, सर्वापाधि- 
विनिभुक्क सन्चिदानंद्‌ धन मे जीवेश्वर की कल्पना कर श्रनेक 
नरथा का श्रापादल कर सकती है उस माया-शक्तिकी क्या 
कल्पना की जा सकती है, 


जीवेदवर का स्वरूप 
शास्त्रकार ने जीवेश्वरफे विषयमे श्ाभास-नाद्‌, प्रतिबिम्ब-बाद्‌ 


२४ कर श्री पद्दय)--पीताम्बरी व्याख्या # 


अवच्छेदकत्य-घद शादि कितने ही पकांका समाश्रयण कियाद) 
बद्धिषृत्ति चेतन्य को प्रायः समी ने किसी न किसी युक्तिसे कना 
भोक्ता, सुखी-दुम्यी रादि श्माभ्यतर एवं बाह्य विष्यो का अनुभ- 
चितामानादहै। इसी को '्रस्पर्णां सहजा सग्वाया समानं वृक्षं परि- 
षष्वाजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाहत्ति, श्रनदननन्यो ईभिचाकणीनि । 
इस मंत्र मे स्पष्ट क्या गया दहै । संसाररूपी वन्न पर जीषं श्रौर 
टैश्रर नामक दो पक्ि्यो न माध्रयल्लिया द्र । इनमें अन्यरतर(जीव) 
श्मपने किये कर्मा का पफल भोगता है रौर दमा (ईश्रर ) तटस्थ 
रह कर केवत. देखता 


वेदान्त-शास्त्र का प्रयोजन : ज्ञान कै विनां मूक्ति नहीं 


इसी दुःख की वास्तविकं निवृत्ति के लिये तश्रा श्रद्यासंद स्व. 
स्वह के निणंय के लिये वेदान्त सास्त्र को च्ररम्भ किया गया है! 
यो तो कमर श्रौर उपासक दुःख की निदृत्ति के क्लिये नाना भाति 
के अनुष्ठान, काम्य कर्मा तथा उपासना का विधान्‌ करते | 
परंतु वे सभी उपाय अहयानंद्‌ आास्माके स्वरूप क॑ प्ररिचायक नहीं 
हो सकते । क्योकि :- | 
` तोधो$न्यसाधनेस्मः साक्षान्भुग्त्यै एसाघधनम्‌ । 
प्कस्थवङ्जितत्‌ ज्ञानं विना. मोक्षं न सिद्धश्रति ॥, 
जिस प्रकार पाकके लिये काष्ठ श्रौर स्थल श्रादि, साधर्सेकिी 
श्रपेक्ता होते ह्ये भी, मुख्य साधन वहि है; ठीक उसीध्रफार श्रात्म- 
स्वरूप (मो्त ) फे" लिये-कर्म-उपासना की ` अंतःकरण दद्धि श्रौर 
चिरौकामरता के किये श्रायश्यकता होते हुय' भी-षकं ही कारण 
मोधमान्न मानना होगा । श्रतरव श्ञानादेव-तु कैवल्यम्‌, "ते ्तानान्त- 
मुक्तिः , इत्यादि; ज्ञान से ही फेवल्यपद्‌ की प्रप्निष्टोतीदहै, धिनी 
ज्ञान के यक्षि नही. चाष्ट ःउक्तियों द । 


कनं वेद।न्त-शास्व ग्रौर पञ्चदशी ॐ २५ 


कमं भ्रौर उपासना से लाम : पर श्ज्ञान की निवृत्तिज्ञानसे ही सम्भवः 


यद्यपि “ कर्मगाँव दि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ,कूर कमव पूर्वः 

पूवंतरम्‌ कृतम्‌, शादि मीता के वचनो के अनुसार ज नकादि ने सब 
सिद्धियां कम द्वार दी प्राप्त कीं थी, अतः तुम भी पूजो की भांति 
कमः से लगे रहो , इस्यादि वाक्यो से कर्मानुष्ठान कां ही उपदेश 
मिलता है । जनक जीवन्मुक्ते भरे | विना कम के स्थिति भी न्हींहो 
सकती । यदि किसी विशेष परिस्थितिवश कमे का परित्याग भी 
कर दिया जाय तवर भी शारीरिक कम तो अवश्य ही करने होगे । 
अतएव कम ` शौर उपासना ही मक्त के साधन है| 


परंतु कमे शौर उपासना अविद्या ॐ अविरुद्र होने से अविद्या 
` की निबृत्ति न्दी कर सकते श्रपितु श्रविद्याकी वृद्धि ही करते 
है । कम ओर उपासना से सातिशय फन्न की प्राप्ति होती है। 
न्मरमुक कर्ता ने श्रमुक साधन द्वारा श्चमुक फल प्राप्त किया । छतः 
भी उसी साधन द्वारा वैसा ही फल प्राप्त करू ।› शरथवा समान 
कमं से विभिन्न कर्तायं को असमान फल की प्रापि होने से कमं 
मातच्रको श्रविद्याषिजुम्मित कटा गया है । इसलिए उपनिषद्‌ प्रथमं 
केमं रौर उपासना को भविद्या कहा गया है । छिम्‌; केन, कथम्‌ 
दादि बिधि-प्रयोजक होने से कर्म श्मौर पासन श्रविद्या ही ठ्‌ 
राये गये | प्रकाश काप्रकाश वियेधी होने से प्रकशदी 
्मप्रकाश का निवतेक होगा | इसी प्रकार अज्ञानका विरोधी ज्ञान 
हाने से, अ्रक्ञान की निबृत्ति ज्ञानद्वारा दी होती है। 
ज्ञान द्वारा भक्ञान कीं निवृत्ति होने पर 
नान की भीशान्ति श्रौर श्रद्वयनन्द धारा का प्रवाह 


हस पर आशङ्का हो सकती दहै कि ज्ञान; बुद्धि की एक वृत्तिका 
नाम है । यदि उस बुद्धिव्रच्तिने श्रज्ञान करी निधृत्तिकरभीदीतो 
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क्या इससे श्युक्तिकी सिद्धि हो गई ! इसका उत्तर गहहैकि ज्ञान, 
ज्ञान की निवृत्ति कर देता हे तव बुद्धि मे किमी भी ब्राह्या विपय- 

न्य संस्कार की आक्रांनिि नहीं होती केवल ज्ञानमाच्दही शेष 
रह्‌ जाता ह । बह भी, जिस प्रकार आविल जलम निन्सी करा 
सम्बन्ध कर दिया जाता है ओर जल-गतरेणु चरतव्रेठ जातीहै 
ठीक उसी प्रकार अज्ञान की निवृत्ति कर वुद्धिदेनिःल्ञान भी शान्तं 
हो जाता है न्रौर अद्वयानन्द्‌ की धात विद्न्तर चलती सती दै। 


परन्तु कर्मोपासना से रहित शुद्ध ज्ञानं 
व्यर्थे हैः व्रेदान्तका वारतविके स्वरूप 


आज कल ज्ञान की वादे ्माई हुई है । प्रत्येक नर-नारी करमो 
पासना का परित्याग कर शुष्क ज्ञान में प्रबृत्तटोस्डरदै। परनन 
शास्त्र के सिद्धान्त के सवेथा विरुद्ध रोने से, कमै व्रौर उपासना मे 
रहित ज्ञानं परिपक्व अवस्था परर नदीं प्रच सकता । वेदान्त-शास्तर 
का अधिकारी कौन दहै ? यह भी वेदान्तशास्त्र स्वयं ही स्पष्ट कर 
देता है । उपनिषद्‌ मे लिखा है फि “शान्तो दान्तो परतस्तिषिक्षुः समा. 
हितो भूत्वा श्रात्मन्यात्मानं पश्यति, दान्तो मनिनधामनारहितः ,दन्नो 
जितबहिरिन्दियः › उपरतः संन्यासी, तितिक्षु ग्रीष्मोष्ा ऋतुधमप्िसहन- 
शीलः, युरुमभिगच्छेत्‌ भोतरियं ब्रह्मनिष्टम्‌ स्र्थात्‌ शान्त, दान्त, उपरत 
श्रौर तितिच्ध, श्रात्मक्ञान्‌ के लिये ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय शुर की सेवा 
में पटु चे । मलिन वासनाका परित्यागकर, कामक्रोधादि अन्तःकरण 
की मलिन वासनाश्च तथा खकः चन्दन, बनिता श्चादि बहिरिन्द्रिय- 
संतपेण॒ करने वाले पदार्थोका परित्याग करता हुश्रा संन्यासी श्रात्म- 
शास्त्र का अधिकारी माना गयादै। 


भह्यज्ञान का श्रधिकारी कौन ? 
श्रतएव जपः, तप, दान, यज्ञादि कर्मा से शुद्धान्तःकरण, इष्टं 
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देव की उपासना से चित्त की एकाश्रता प्राप्त कर साधनचतुष्टय- 
सम्पन्न जिज्ञासु ही ब्रह्मज्ञान काञधिकारीहै। साधन चतुष्टय 
नित्यानित्यवस्तुविवेक , इहामुत्र फल भोगतरिराग, शमदमादिषदट्‌कसम्पत्ति 
तथा मूमक्षत ह . अ्रथौत्‌ जगत्‌ , जीव चौर इनके कतव्योका नित्य 
भचार कर निश्चय करना चाहिये कि यह वस्तु नित्य है च्नौर यह 
विनाशी; नित्य में प्र्रत्ति शौर अनित्य से निघ्रांत्त करनी चाहिये । 
स्यामी बिद्यारस्यजीन लिखा ह कि ^तस्माष्टिचारयेन्नित्यं जगज्जीव 
परात्मनः, जीव्रभाव्र-जनाम-दापै स्वात्मैव रिष्यते, र्थात्‌ जीव- 
माव; जगद्धाव श्रौर्‌ प्रसमात्मा का नित्य विचारकर, जीवभाव पपं 
जगद्धाव का वाध होन पर्‌ स्वात्मा ही शष रह्‌ जाता है| इस लोक 
के फल पुत्र, कसय श्मौर घन तथा परल्लोककं स्व्गसे लेकर ब्रह्मलोक 
पयन्त फल (घश्च ) का केयी श्रौर॒ सािश सममः कर उन से 
वेरास्य करना । शम, दम; आदि षटसम्पत्तिशाल्ी न्नर युक्त 
होने की इच्छा बाला हयी वेदान्त शास्त्र का अधिकारी है। 


प्रधिकारी शिष्य का गर से उपदेश लेना श्रावर्यक £ 

इन गुणो से युक्त अधिकारी गुरुके पासं च्रात्म-ज्ञान की 
जिज्ञासा से जाय | उपनिषदं मे लिखा है किं “दृष्ट्वा कमेचितांल्लो 
कान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायात्‌ । नास्ति-प्रकृतः $तेन,, अर्थात्‌ कमं द्वारा 
प्राप्त होने "वाले फलो को क्षयातिशययुक्त समम कर ब्राह्मण 
दुःखी हयो गुर कं पास जाय ) क्यों कि सिद्ध वस्तु की उपलन्धि कभी 
भी कृत-कर्मां से नहो होती । 
गररूपदेण से श्रात्मभाव का बोध, स्वकूपावस्थिति श्रौर भोक्ष 

इस प्रकार निर्वेदप्राप्त जिज्ञासु को गुर उपदेश देता है श्रात्मा 
वा इदमेक एवाग्र श्रासीत्‌ । नान्यत्‌ किस्म्बिन्मिषत्‌ । स ईक्षत । लोकान्नु 
सृजा इति । श्वर्थात्‌ सरव प्रथम एक ही शात्म-तत्व था । उसने देवा- 
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षे लोकों का सृजन फरू' । यहां से श्चारम्भ करं प्रतिः महन्तत्थ 
अहमतस्व , पञ्च मात्रा, पञ्च महाभूत, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय श्रौर 
पञ्च कमंन्द्रियः मनः बुद्धि, चित्त चरां का सृजन कर तत्‌ सषट.वा 
तदनु प्राविशत्‌); के अनुसार सृष्टि का सूजन करं स्वं दी प्रविष्ट 
हो गया । इस प्रकार सष्टिका उपक्रप्र कर स एतमेव पुरं ततमप्यत्‌ 
श्र्थात्‌ यदह जितना भी विस्तार है उसी परत्रह्य परमस्रा काह । 
यह्‌ उपदेश कर श्रजानं ब्रह्य, त्वमि, आपरि महावाक्य का उप- 
देश करता है । 

जिस प्रकार स्वप्नद्रष्टा स्वप्नावस्थामे प्रदह हृश्मा विविध 
प्रलाप कर अनथैमें पड़ जाता है श्नौर उस सम करसी समी- 
पस्थ कारुणिक पुरप के द्वार प्रबुद्ध करने पर स्वप्न एव॑ त्ञजन्य 
श्रन्थ की तत्तण निवृत्ति हयो जाती है) ठीक इसी प्रकार गुरूप- 
दिष्ट महावाक्य कं श्रवण सात्र सेश्नात्म पदार्था की निधरत्तिहो 
जाती है । संसार वासना का चेय; स्वप्नद्रष्टा क भय कम्पादि 
की भांति, शमैः-शनैः होता दै । ठीक उसी प्रफार महावाक्य क 
भ्रवणमातच्रसे ही परोक्ताुभूति होकर, श्ननात्म पदार्था मे श्रात्मभाव 
का बाध हो, सवरूपावस्थिति दो जाती है । परन्तु श्रक्ञान"जम्य संसार 
की िधृत्ति तो शनेः-शनेः प्रारग्ध कमं के चत्र कं श्रनन्तर ही दोषी 
है । बस, 

ननाह देहो नैन्दरियाण्यन्तरङ्खम्‌, नाहेश्कुारः प्रारा्वर्गो न बुद्धिः | 

दारापत्यक्षे्रवित्तादिहीनः साक्षी नित्यः प्रत्यगत्मा हिवौ हम्‌ ॥ 


 श्र्था्ति, देह; इन्द्रियः मन, बुद्धि, चित्त; श्रहङार, भाणवर्ग, 
ती, पुत्र, चेत्र श्नौर चित्त से रहित साकी, नित्य, त्यक्‌ तत्य, शिव 
मेरा स्वरूप ई । इस प्रकार शअसम्माबना श्रौर विपरीत भावना फो 
-दुर कर पकारस्य भाव का ही नाम मोक है । 
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मुकिति स्वर्गादि लोककी भाति यज्ञादिजन्य नहीं है । एेसा होने 
से एवित मेँ अनिस्य दोप त्मा जायगा । अनात्म प्रधार्थो से अन्वय- 
व्यतिरेक द्वा उ्याधृत्ति कस्ते करते जो शेष रह जाय वही श्रपना 
स्वरूप है चर स्वहपावस्थिति दही सुकरिति है । अतएव न निरोधोन 
चोत्पत्तिं ने बन्धो न च साधकः । न मभक नै व मृक्तं इत्येषा परमार्थता। 
यह्‌ दृशंनकारों का तच्व-कथन है । 

“जितना भी विकारजात है, वह्‌ बुद्धि का दी परिणाम है|” 
"आस्म मे कतृ सव-मोक्तत्य वास्तविक नहीं है ।' पसा निश्चय होने 
पर भी जो, शास्त्र-वासना-वासित हो परब्रह्म मे शकत त्व, शरभो 
फतृत्वमानते हए भी, प्रत्यकूतन््व मे कवृ्त्व ऋ्मौर भोक्तृत्व मानते 
है, वे श्चनथं से कभी भी निवृत्त नहीं हो सकते । 
जीवन्मुक्ति 


सक्ति दो प्रकार की है (१) जीवन्मुक्ति श्रौर (२) विदेहभुक्ति । 
जीवन्मुक्त प्राणी की बुद्धि, तत्व मे निष्ठा प्राप्र कर लेती है | संसार 
करे कृत्वाह अखिल्ल प्रतिबन्धो की निघरृत्ति हो जाती है । गीतामें 
ेसी स्थिति वाले को स्थितप्रज्ञ कहा गया है । भगवान्‌ भाष्यकार 
भी बतलाते ष कि: 
यस्य स्थिता भवेत्‌ प्रज्ञा यस्यानन्दो निरन्तरः, 
प्रपञ्चो विस्मृतप्रायः स जीवन्मुक्त दृष्यते ।। 


पर्थात्‌ जिसकी बुद्धि स्थिर हो, जो निरन्तर श्रानन्द्का भसुभव 
केरे तथा प्रपक्छ विस्म्रतप्राय.हो जाय वह्‌ जीवन्मुक्त कहा गया है । 
जीवन्मुक्त खानन्द्‌ की पराकाष्ठा का अनुभव करता दै । वह शरीर 
रहते हुये ही मुक्त है । जरा सरण शरीरके धम, छुत्‌.पिपासा प्राण 
फ धमं श्रौर शोकः मोह अन्तःकरण के धमं है आत्मा मेँ को 
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विकार नहीं । अत्व रार, भर, शोक, मोह सथी से उसे ह्ुटकारा 
मिल जाता है | 
विदेहुमुक्ति 

विदेह सक्ति शरीर क्रे समाप्त होने परप्रात्र ह्योती है) क्याकि 
ञानी के सञ्चित ओर क्रियमाण कं क्घानाप्निसं दण्डो जातं दै 
कवल प्रारच्ध कस॑के मोगके सिसिन्तं शहर वना रहता ह । प्रारन्ध- 
कमं क्तय होने पर मुक्तहो जाता | चत्व श्रुति मे कहा गथा 
है कि “तस्य तावदेव चिरं याय्न्न गि मोध्यथ रपत्स्ये ।" क्ञानीको मरतिः 
म तभी तक विलम्ब है जव तक शरीर समाप्र नहीं होता ज्ञान 
होते पर प्राग दरत-दरत्यता का च्रटुभद करता दै । लौकिक ल्यवह।र 
परायण पुरुष को देष विस्मय करता है । लोक च्मौर शास्त्र-व्यव- 
हारका उस पर कोड प्रभाव नहीं होता । बुद्धि प्रादि स्पृ 
इन्द्रियां अपना अपना कायं भक्ते ही करती रहै, ज्ञानीकी को क्तत 
नदीं । शन्तम ख हो सव व्यवहार्योमे शून्य हो जाय तव उसका च 
लाभ नहीं । 
ज्ञानी श्रौर व्यवहार 


फिर भी वास्तविक ज्ञानी शास्त्रीय सिद्धान्त से दी व्यवह 
करता है । यथेष्टाचार्ण कानी फे लिये सव॑था निषिद्ध है । 
बरद्धा्र॑तस्वरतत्वस्थं यथेष्टाचरणं यदि, 
दनां तत्वेहशाञ्चैव को मेदोशुचिभक्षणो । 
र्थात्‌ तसथक्ञान करने के पश्चात्‌ भी यदि बाष्य-इन्द्िय-जन्य 
नन्द्‌ से अपने को तपनि करने की श्रवृत्ति करे तो पेसे ज्ञानी श्नौर 
श्रशुचिभक्षक कुत्ते मेँ कोई सेद नहीं होता । श्रतएवं श्राप्मतस्वषेतता 
की ष क्रियाय शास्परीय माग से दी प्रवृत्त होती है । इसलिए 
कहा ह :- 
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भ्रथवा कृतक्रृत्यो$पि लोकारनुग्रहकाम्यया , 
दास्त्रीयेणौव मार्गेण बरतें मम का क्षत्तिः ? ॥ 
भ्र्थात्‌ लोक कल्याणां शास्त्रीय मागं से व्यवहार करने पर 
ज्ञानी की त्तति नहीं होती । इससे एक लाभ यह है कि अन्य व्य 
क्रियां को कमे अर उपासना मे प्रवृत्ति होने की आदत पड 


जाती है ) इस प्रकार वेदान्ति-रास्तरं प्रष्टितीय तत्तव में श्रपना प्रामाण्य- 
बोध करते है । 


वतमान प्रकाशन पर हमारा आशीर्वाद 


पञ्चदशी का महुह्व 


इसी वेदान्त-शासत्र का शन्यतम मन्थ पश्चदशी है । इसके 
निर्माता स्वाम विद्यारण्य मुनिवरं है ¦ आपका जेला नाम दै वैसा 
वैदुष्य गुणा भीश्मापमे है। आपने वेदान्त, व्याकरण आदिक 
कटे श्नुभव मरन्थोका निर्माण कियाहे। श्री विद्यारण्य मुनि 
अत्यन्त त्यागी, वुद्धिमान्‌ , व्वबहारदक्त ओर मदाविभूतिुक्त थे । 

विद्यारस्य मुनिबयं द्वारा रचित वेदान्त के अर्थो मै अन्यतम 
प्रस्थ पञ्चदशी है । इस भन्थमे एक दी तख को १५ प्रकरण में 
मिन्न-भिन्न प्रकार से समाया गया है| यदि एक प्रकरणका भी, 
गरु द्वारा श्रवण कर मनन, निदिध्यासन कर क्षिया जाय तो मुक्त 
होने मे कोड श्राशंकी न रहेगी । जिन ल्लोगों ने श्रपने जीवन में 
परचदशी भ्रन्थ का आस्वादन किया हैते इसके गौर से भली 
भाति परिचि है । इस प्रन्थ.की प्रशंसा जितनी भी की जाय बह 
स्वल्पातिस्वल्प है । 


पीताम्बरी दीका फी विशेषता 
पञ्चदशी मन्थ पर श्रनेक विद्धानां ने विचार कियाद) इनमें 


३२ # श्री पद्धदेली-पोताम्बरे व्याख्या % 


आत्मतत्ववेत्ता तुरीयाश्चम सेवी भा हं । सभी विद्वानों ने च्रतुभव 
द्वारा मन्थ के मार्मिक तत्वों का उल्ल किया है| संस्टछुत तथा 
हिन्दी मे कड टीकायें प्रकाशित हहं ह । हिन्दी की प्रस्तुत दीका के 
मूलल्ेलक स्वनाम धन्य श्री पीताम्बर जी है | उन्हीं दीका का स्था- 
नीय बिद्धान्‌ श्री हरिश्वन्द्र वियाल्लङ्कार ते आधुनिक प्रचलिते भापा 
मे संशोधन किया है । यह प्रस्तुत संशोधन प्वं संपादन अत्यन्त 
सरल अर उपादेय द । अन्धके देष्वनेसे आशाकी जाती दै कि 
संसृत साहित्य के अनभ्यासी भी इसक्र द्वारा लाभ उठा सक््ग। 
मन्थ के संशोधक्र एवं प्रकाशक के ऋअस्यन्त श्रम का परिचय प्रन्थ 
दारा मिलता है । प्रकाशनमे पूणं श्रम किया गया है| वेदान्त 
शास्त्र मे निष्ठा रखने बाले प्रव्येक प्रारी का इस अन्थक दारा 

अत्यन्त उपकार होगा, णेसी चाशा है । संशोधक श्रौर प्रकाशक 
महानुभावं के साथ हमारी सद्‌भावना तथा शभाशीर्वाद है । 
कफिमधिकम्‌ ? 


सभम्‌ 





भ 
|..॥ 


भरोमद्िद्यारणयमुनिविरचिता 


[ (भ 
॥ श्रा पञ्चदशा ।॥ 
पंडितं रामक्ृष्णएकृत सस्करृतदीका कीं 
पीताम्बरी भाषा-व्याख्या व टिप्पण-सार-सरहिता 


(>, 
"कत्यःकू-तत्क~वेकेक धकरश-१ 
माषाकाृत मंगलाचरण 

गौरी-घसरे श-हैरम्ब-हरि-शंकरसंज्ञकान्‌ । 

पंचदेवानहं वन्दे चित्तकग्रयोपकारकान्‌ ॥१॥। 

वेदान्ताथप्रकाशेन जगदांघ्यनिवारकान्‌ । 

स्वचियंप्रगण्यांस्तान्‌ वेदे धकरदेशिकान्‌ ।।२।। 

येनास्तमितमन्ञानामज्ञानं ज्ञानभाूना । 

तस्म मे रामक्ष्ञाय पर-सद्यररवे नमः ॥३॥ 
भ्रह्लामिन्न प्रत्यगाता के उपाधि से विवेचन (ेद-हान) को श्रत्यक्‌-तसव- 
विवेकः कहते र । परन्तु रेरा विवेचन तो अन्तःकरण कौ एक इत्ति ही ह श्रतष्त 
दस प्रकरण क्रा नाम शरत्यक्‌-तल.विवेक' होना सस्भव नहीं | तथापि, विवेक 
जन्य श्रौर प्रमथ जनक है; श्चतएव अन्य-जनक का श्रमेद दिखाने फे प्रमिपराय पे 
इस प्रकरण फा सी नाम प्रतयद्‌-त्ल-गिवेकहै । रोष चार विवेक-मकरयो ॐ 
त्रिषय मे मी यही भात है। तथा पाचों श्रानन्द-पकरणो का नान इपी भकार 
वाय्थ-वाचक ॐ श्वमेद ते है । 


पनम 


१४ % पीताम्बरी व्याख्या ‰ 


^श्रहुसेव परं श्रह्म मयि सर्वं प्रकल्पितम्‌ 1" 
नातं यत्करषया तस्मै बापत्रै गुरवे नमः (1५॥ 
परववियरसाभिन्नान्‌ सज्जनान्‌ ब्रह्म-भिन्तमान्‌ । 
निदासूयादिरहितान्‌ प्रणमामि महत्तमा ॥५।। 
श्रीमत्‌सवंगरुरून्‌ नत्वा पंचदश्या सुभाष । 
` प्रत्यकूतत्त्वविवेकस्य कुवे व्याख्यां यथामति ।६॥। 
श्मपनी उपासना के दवाय वेदान्तश्रवणं करं ज्िण उपयोगी 
चिन्त की एकाग्रता मे सद्ायक हीने वाक्ते, माथाविशिष्ट ब्रह्मरूप 
सकी उपादानकारण देवी, सूर्य, गणपति, चिष्ु श्रौर शिघ--- 
दन पच देवो की गे बन्दना कर्ता हूं ।।१॥। 
जिन्दोने वेदान्त कं श्चथं कराप्रकाश करके मब जीवां कर 
प्मविन्यान्धकार को दर किया दै चौर इसीलिण जो सवके श्रप्रगस्य 
है उन परम्परागुर श्रीशंकराचार्मं की मेँ बन्दना फर हू" । वेदों 
फे श्रन्तमागरूप उपनिषद्‌ श्र उनके अनुसारी ब्रह्मसूत्र श्रौ 
गीता शादि को वेदान्तमन्थ कहते है । देश माद ११ उपनिषद्‌ ; 
फैन ( दसरा वाक्य भाष्य ), नष्मसूत्र, गीता, सनत्युजातसंवाद; 
विष्णुसहस्रनाम, पृर्सिहतापिनी उपनिपद्‌ ; ब्रह्मात्मा की एकता- 
प्रधान श्र्थवाक्ते ये १६ भाष्य श्रौर उपदेशसाहस्री श्रा 
पथो द्वारा श्रीशंकराचार्यं ने श्रविदयान्धकार को दूर किया है । 
जिन्दीनि स्वयं तथा अपने शिष्य-परशिष्यों हारा क्षा सूप सूर्म 
से शज्ञानीजरन का मूलाक्ञान नष्ट किया है, श्रपने उन राम संक्षक 
पर-गु (गुर क गुद) को मेरा वार-बार प्रणाम ह्ये ॥३॥ 


# श्री पञ्चदशी # ३५ 


“भ ही अलर्ड सच्चिदानंद परन्रहचह्रू' श्नौर त्र मभूत मुम 
ही यह कार्थकारणरूप प्रपंच नित्य निवत्त है” यह्‌ ज्ञानं जिनकी 
कृपा से हरा उन सदगुर्‌ बापु महाराज को मेरा नमस्कार है ।।४॥ 

दुसरे कविर्यो के वाक्यां के रस को जाननेवाल्त, संशयादि- 
रहितः ब्रह्मनिष्ठ, निदा णवं असूया आदि दुगु णो से रदित, महा- 
मदिमावान्‌ (भागवत के पर॑ंचम स्कन्ध के च्रनुसार-समचित्त, 
प्रशांत, क्रोधरदित, प्रस्युपकार के बिना उपकारक-युद्ृद्‌ ओर 
साधु) नद्यनिष्ठ सब सन्तजनों को मेँ बहूत-बहूत (सामान्यतःपरमात्मा 
रृष्टि से सबको अपना श्प जान कर) प्रणाम करता हू ।५॥ 

श्रीयुक्त [पर (ब्रह्म) अथवा अपर (शास्त्र वा सगुण ऋय) विद्या 
वलि] सभी (अन्थकर्ता, माता-पिता रादि उक्तानुक्त सब) गुर 
को नमस्कार करके पञ्चदशी के प्रत्यवूतन्तवविवेक प्रकरण की, 
भापादीका मेँ (पंडित पीताम्बर) अपनी बुद्धि के श्रनुसार करता 


ह ।६। 

॥ नश्रीषिद्यारण्य मुनीश्वर (संन्यासियोके आचार्या) पने महान्‌ 
ग्रन्थ पञ्चदशी को प्रारम्भ करने से पुष, उसकी निविध्न समाप्ति 
तथा ^मंगलचरण करने से जिक्ञायु लोग हम नास्तिक न सममः 
कर इस ्रन्थ को पटने मे प्रीति से प्रवृत दो"इन दोनो भयोजनों 
को हृष्टि मे रख कर, व्यास आदि शिष्ट पुरुषां की भान्ति इष्ट- 
| ग्पहुले चः परकण व्रियारणय प पेडित क रचना है-ेष प्रकरण श्रीमारती- 
तीथं की कृति धर बिधारस्यप्रद है । मरे दोन ही हत ग्रन्थ के कता है; इसलिए 
टीकाकार शीरामकष्ण ने सर्व॑ दोनों का मंगले क र श्रौर श्रीभारतीती्ं 
किसी रीति से शी वि्ारए्य के यर्‌ रै, श्रततएव पहले उनका नाम रता है। 








३६ % पीताम्बरी व्याख्या ‰ 


देवता श्रौर गुरु को नमस्कार कर, स्वरं श्रपने चित्त मे करक ५, 
शिष्यो (उपदेश के योग्य साधन-सम्पन्न सुमु) की शिक्षाक 
लिए, निम्न श्लोक द्वस मंगल (विष्नध्वंस के अनुक्रूल व्यापार) 
करते हँ -- | 

म गृलाचरण 


नमः श्रीशंकरनःदगुरुपःदाम्बुजन्मने । 
सविलास्षमहामोहयःदमासेककमो ॥ १॥ 


ग्रन्तय--सविलासमहामोहग्राहग्रसैककर्मणे श्री शंकरानन्दगुध्यद्ि 
म्बुजन्मने नमः श्रथति विलाससहित मूलाज्ञान श्प ग्राहको प्रगनेना ही 
जिसका मख्य कायं ह,(१)शरीक्षंकरानम्द गुर के उस दो-पादरूप भ्रम्बुजन्म 
(कमल) को मेरा नमस्कार है ।१। 


(9 717 त 01 | 


(१) शीनबरह्मविधा, सदकतादिशक्ति, श्राषन-र्प पाषंतो, साया या प्रणिधि 
श्र्टतिद्धि; इनसे युक्त | 
शंकरानन्दन्शकरानन्द स्वामी; शंकराचार्य रूप ॒श्रानन्द्परमात्सा, दसिसिमूरति 
शित्ररूप परमात्र, द्वर श्रथत्रा प्रव्यक-धरमिन्न शुद्ध भ्र | 

गुरु=प्ाक्ात्‌ व. परम्परा से शिक्षक | 
पादन्रसिद्ध चरण, पाताल श्रता स्वरूपभूत प्रकाश | 

्रम्बुजन्मन्घम्बु श्र्थात्‌ जक मे जिप्रफा जन्म है दता, मकरािको क 
भी भक महाति्मिगलसहामकर्‌ वी फमल | यह युरुकेषाद णी जौ कमक 
कहा है उसमें मकर का असनरूप ज कर्मं भूल श्तौक क उत्तरार्धं मे काहि 
वह सम्भव नहं है, इसलिए प्रथम धर्थं महाभक है । श्रो जेते गजेन फो जने 
म्राह ने पक्का पा तम कमल-पुष्प दारा विष्णुकी धाराधना से तिभ्णु कै प्रकट 
होने पर चक्र पे प्राह का नाश हृश्रा वेते ही यरुपाद रूप कमल द्वार रं की 
शराराथना से प्रप्ते शान द्रा शवक्षातं का नाश होता हे | सतिप गजेन दर 


# श्री पञ्ददी # ३७ 


व्याख्या--श्शंः अर्थात्‌ सुख उसक्रो करने वाला “शंकरः; सब 
जगत्‌ को आनन्दित करने वाल्ला परमात्मा । “एषह्य बानन्द्यति- 
यह परमात्मा ही आनर्त करता है- श्रुति के इस प्रमाण से तथा 
सर्वाधिक प्रीति का विषय होने के कारण परमानन्द रूप प्रत्यगात्मा 
ही शचानन्द्ः पद्‌ काश्रथं है) जो शंकर (जह्य) है बही आनन्द 
(प्रत्यगात्मा) है । इस प्रकार शंकरानन्द पद का श्रथं भ्रत्यक्‌- 
च्मभिन्न-परमात्माः हुआ । वही ज्रह्याभिन्न-प्रत्यक्‌ गुर है । 
शास्त्र में लिखा है--'परिपकमला ये तानुत्साद नदेतुशक्तिपातेन । 
योजयति परे तत्त्वे स दीक्ञयाचायैमूरिस्थः शर्थात्‌ जिन अधिकारी 
व्यक्तियों के रागादिद्धं ष दग्ध हो चुके हैँ उनको आचाय (गुरू) की 
मूति मे स्थित वह्‌ प्रत्यक्‌-अभिन्न परमात्मा उपदेश द्वारा श्रज्ञान 
च्रादि प्रतिबन्धो को नष्ट करने की शक्ति प्रदान कर म्रत्यक्‌-अभिन्न- 
परमात्मा मे जोडता हे । वे श्रीगुरुश्रीश्यर्थात्‌ श्रीमान्‌ = (गंधबान्‌ 
द्विपः-गघट्टिपः की न्याह" मध्यम-पदल्लोपी समासोश्रणिमा, महिमा, 
गरिमा, विमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्वे श्रौर वशित्व इनं च्राठ 
सिद्धियां से युक्त दै । च्थवा--“रतिर्दादातुः परायणम्‌? घन के दाता 
की परमगति हेः श्रुति के इस वाक्यके अनुसार धन सख का कारण 
होता ह । श्रीशश्र्थात्‌ ल्मीसे(शं)युख देने वाला श्रीशंकरः हया 
पर्थात्‌ श्री गुर भक्तो का इषसम्पादन करने मे समथे ह । उनश्री 
शंकरानन्द गुर के दोनो चरण-षप कमल कै प्रति मेरा नम्र भाव 


[9 ॥॥ ॥ 


पकडे हुए कमल की युर के पद मे समानता सम्भव होने से यहां दूरय श्रथं 
ल ही लेना दार्दिए्‌ । 
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हो । बह पादरूप-कमल कसा है ? सथिलासं अरथति स्ट (वस, 
जाति, जलाशय आदि).व्यटि (वृत्तः व्यक्त, जलल श्च। धि),म्भल^मृदम 
्रपंचरूष कर्य के समूह के सहित जो महामोह श्थवा मेज्ञाज्ञान 
(नह्मात्मस्वकूप का अच्ादक अज्ञान) ह; उस मर सोहर 
महादःखदागी प्राह को (मूलाक्ञान अपने वशीभूत जीव को श्नि 
दुःख देता है) भ्रस लेना, उसकी निषत्त करना ह) धस शरण 
कमल का मुख्य व्यापार है । 
इस श्लोक सं शंकरः न्नौर श्ानन्द्‌' चे दोना पद्‌ समाना 

धिकरण अर्थात्‌ एक ही विपय के वाचक हँ । इससे “जीवत्य की 
एकता भंथ का विषय है"? यह सूचित होता दै दयौर जीव के भूमा 
(देश, काल, वस्तु के परिच्छद्‌ से रहित सुव रुप) नक्षरूप ने फ 
कारण परिपूणं खुल का आविर्भाव (विद्यमान का प्रकट दोना) चह 

प्रयोजन भी सूचित होता है । सम्पूणं अनर्थो(कार्यसदहित शरन्ञान) 
दी निवृत्ति रूप भ्रयोजन तो मंथकार ने 'सविलासः रत्यादि श्लोकं 
फ़ उत्तरार्धं मे स्वयं ही कह दिया ह ॥१॥ 

श्रम श्रवान्तर प्रयोजन बाति हए ्रन्थारम्भ करमे की प्रतिक्चा कै १ - 


तत्पादाम्बुरुहदन्द्सेवानिमलचेतसाम्‌ । 
सुखबोधाय त्स्य विवेकोऽयं विधीयते ॥२॥ 


व्याख्या-श्रद्धेय गुरु केदो पादरूपकमल की स्तुतिः 
नमस्कार श्राडि दमया सेवा करने सं जिनके अन्तःकरण राग 


शपुरयोतपतति से श्रनतःकरय की शुद्धि होना ही ईश्वर की सेवा का घर पतं 


# श्री पञ्चददी # ३६ 


रादि दोपों से रदित (निमंल)* हो गये है उन अधिकारी व्यक्तियों 
को सुख से श्चर्थात्‌ परिश्रमके बिना ही तच्त्वज्ञान कराने क हेतु यद 
अगो बताया गया, (अखरडं सचिदानन्दं महावाक्येन लच्यतेः इस 
रूप मे जिसकी ` चर्या की जायगी उस अकल्पित रूप तत्त्व का विवेकं 
अर्थात्‌ कल्पित प॑चकोश रूप जगत्‌ से विवेचन यहां करते | 


ए 1 71 7 व 11 ण र । 


ह| ब्रह्मवित्‌ यरु क सेवाकाश्रद्ट स्प फलतोहैह्य, रार की प्रषन्नतासे 
यथायोग्य उपदेश होनेसे क्ञान शी उत्पति खूप दृष्ट एल भ है | यह सेवा वाणी 
शरीर, मन श्रीर्‌ धने श्रपण कने हती है.। बाणी से रं कौ स्पुति 
कना, निन्दा न करना, युष को नमस्कार जय जय श्रादि कहना वाणी ङे 
मपर से सेवा है । पुरुष शिष्य द्वारा पाव दबानाश्रादि काम कीश्राकञघ्रों का 
मंग न कना, दीघं नमध्कार्‌ कना शरीर के अपेणसे षेवा है । ञेसे पतिव्रता 
स्वी को अपने परति में ईश्बर भावना है वेसे पुपृज्ु की भृश के प्रति परमेश्कर 
मावना होना; युर जन राजश्षय्यवहार करं तो उन्हं ऋमरूप, शिष्य की पालना 
करे तो विष्णुरूप, क्रोथ करं तो शिवरूप, शांतिमे स्थित होतो गंगदेषी रूप, 
शास्म तत्पर हतो गणशेशरूप, वचन का प्रणाश क शअरम-पंदेह सहित 
शक्नानान्धका को दूर करं तो उह सूर्य-ह्प जानक उनम ईश्वर क भवना 
धारण करना; कमी मी उनमें दोष न देखना; एदय मेँ युर फे विषय मे सर्वोह्छिष्ट 
भाष रखते हुए मन ही मन नमस्कार काना श्रौर धरपूरतिं फो ध्यान करना श्रादि 
मन ऊ श्रप॑णसे सेवा ३ | धनधान्य, गृहपत्नी, पुर, पशु, दाप, दारी पृष्वी 
्रादि घस्तुयै धन कहलाती है ! शर गृहस्य हें तौ उम ये सब समर्पित कमा 
श्नौर यदि युख्यिरक्त हौ तो हन धनो फो छोषकर एर की शरण मे जाता 
धनार्पेण सेवा है । यही सेना यहां शमित है । पादकमलं से शवं की मूत 
कामी रहण है। 
#निर्मल चित्त रूप कारण ऊँ कथनसे उत्ते कार्य, पिेक-वेराग्य-षटुत॑पति, 
मुता शन चार धनो फी सूचना दी है । श्र्पात्‌ मल-तिरेषदोष पे रदित 
क्षौर उपरोक्त चा साथर्नो $ सहित शधिकारी | 
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जागरण में विष्रय मेद होने पर भी क्ञान का श्रभद 
जीष-ब्हम की एकता (इस मन्थ फे प्रतिपाधय विप्र) को बताने फे किद्‌ जीत 
की सत्यक्षानादि रूपता फो प्रदर्शन करने के उदेश्य से श्राचायं विधार्य सामी 
पहले जाग्रत्‌ श्रादि त्रवस्याश्रों मे होमे बलि क्षान का श्रमेद प्रतिपादन कर 
उत श्वान फौ नित्यता सिद्ध कते है । यहां पहले स्पष्ट व्यवहारराली जात्‌ 
श्रवस्या मे ज्ञान क श्रमेद दशीया गया है :- 


शृब्दस्पशादयो वेद्या वेचित्रयाज्जागरे प्रथक्‌ । 
ततो विभक्ा तस्संभिरेकरूप्यान्न भिद्यते ॥२॥ 
ग्रन्वयः--जागरे वेद्याः शब्दस्प्दियः वैचिन्यातु प्ृथक्र्‌ । तनः 
विभक्ता संवित्‌ एेक्यरूपात्‌ न भिद्यते । शर्थात्‌ जागरणा में परे जो गश्, 
स्पक्षं ्रादिदहैवे विचित्र होने से परस्पर भिन्न है श्रीर उनसे चिनेचिन 
भो उनकी संवित्‌ (ज्ञान) है, वह एकरूप होने के कारणा. भिश्न 


नहीं हाती । . 
देवता के श्चनुग्रह से युक्त इन्द्र्यो स विष्यो का क्षान जिम 


म होता है उसे अथवा इन्द्रियजन्य ज्ञान श्चौर इन्द्रियजन्य क्षान 
के संस्कार के आधार-काल को जग्रत्‌ कहते ह; यष्ही जाग्रतु-परत्रस्या 
है । पंचीकरणएवा्तिक अथवा पृत्ति-प्रभाकर मे ्बाशित इम 
लक्तणएवानी जाग्रत्‌ श्रवस्था म वेद्य श्र्थात्‌ संवित्‌ के विषयभूत 
तथा श्राकाश श्चादिं के गुणरूप में प्रसिद्ध शब्दादि श्नौर उन 
आ्आश्रयमूतं आकाशादि द्रव्यै वे गय-श्रशव श्रादि की भान्ति 
विलक्षण धमे (जो स्वतन्त्र न होकर दूसरे का श्चाश्रित हो उसे धमं 
कते है) बाले होने से परस्पर भिन्न श्रौर उन बिपयों से बुद्धि 
हयारा विचार कर प्रथक्‌ की हुं जो उन शब्द श्चादि की संवित्‌ (शान) 
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है, बह, ्ञान-ज्ञानः दस एक दी आकारमें भासित होनेके कारण, 
श्राकाश की भागम्ति परस्पर भिन्न नहीं है । जैसे घटाकाश, मठाकाश 
श्रादि मे उपाधि भिन्न होते हुए भी श्ाकाश-ऋअकाशः इस एक 
ध्राकार में भासमान श्राकाश पकदहीहै, एसे दी संवित्‌ भी एकः 
ही है। यहां अनुमान इस प्रकार होगा --विवाद्‌ का विषय 
संवित्‌ (चिदात्मा के स्वरूपभूत ज्ञान), उपाधि-मरहण के बिना भेद 
प्रतीत न होने कै कारण, स्वरूप से मेदरहित है, जेसे आकाश । 
इस अनुमान मे संवित्‌ पक्ष; स्वरूप से भद्‌ रहितता साध्य, उपाधि 
ग्रहण के चिना सेद का प्रतीत न होना हेतु, चौर श्राकाश दष्टन्त 
है । यह सर्वसाधारण श्रनुमान है | भेद श्मन्योन्याभाव को कहते है | 
यह भेद एक प्रकार से तो तीन प्रकार का दै- सजातीय, विजातीय 
श्मौर स्रत भद्‌ । श्रौर जीव-ईश,जीवन का परस्पर,जङ़-ईश, जड- 
जीव श्रौर जड-जङ्‌ भेद से पांच प्रकारका दै, संवित्‌ इन सब 
प्रकार के भेदो से रहित है । कोर चस्तु श्राप जिस काल मेँ जितने 
देषा मे रहती है, उतमे काल मे उतने देश में स्थित वस्तुको 
दूसरी वस्तु से भिन्न जो बताती है श्रौर स्वयं प्रथक्‌ रहती है 
शर्थात्‌ मीतर नही गिनी जाती उसे उपाधि कहते हँ । यहां 
शब्दं श्रादि'श्रौर काश श्चादि सब श्रनात्मवस्तु, संवित्‌ की 
उपाधि है । जैसे घट, मठ श्चादि उपाधिर्यो के कारण ही मठाकाश 
श्रादि भिन्न प्रतीत षहोते दै अर्थात्‌ श्राकाश उपाधि से कल्पित भेद 


घाल दै, स्वाभाविक (सश्च) भेद बाला नदीं है एेसे ही संवित्‌ भी 
स्वाभाविक भेद से रदित है । रसे ही शब्द्‌ का श्ञान, ज्ञानरूप होने 
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के कारण स्पश केज्ञान सेभिन्न (भेश्वाला) नदीं है, जैसे स्पशे 
ज्ञान, ज्ञान होनेसेसर्शकेक्ञान से भिन्ने नहीं है। (इस श्रनुमान 
मे शब्द्-ज्ञान पक्त, स्पशक्ञान से श्रभेदता साध्य, ज्ञानरूपता हेतु 
अर स्पशंज्ञान दृष्टान्त है । संचित्‌ की एकता सिद्ध करने के लिप्‌ 
पेसे टी अनेकं अनुमान दहै) आकाश की भान्ति उपाधिकृत 
सेदसेभी प्क ही ज्ञान के व्यवहार मे सर्शंज्ञान, शब्दक्ञान 
आदि रूप से नाना भेदो को वस्तुतः भिन्न मानने मे गौर दोप 
है । जहां थोडे से निर्वाह होता हो वहां श्रधिक चरथ॑ मान कर 
निर्वाह करने मे गौरबरूप दोष शास्त्रकार मानते द । एक पेसे 
की वस्तु को अधिक धन खच करफे जेनादोप हीह ।३। 

जा्रत्‌ शरौर स्वप्न की वरिलकणता श्रीर्‌ उनकौ संविन्‌ फी एूकता 


तथा स्वप्नेऽत्र वेय" तु न स्थिरं जागरे स्थिरम्‌। 
तद्धेदो.ऽतस्तयोः संविदेकरूपा न भिद्यते ॥ ४ ॥ 


जाग्रत्‌ अघस्थामे जो न्याय बताया उखी की स्वप्ने भी 
बताते है । पंचीकरणवामिक श्रौर पृत्तिभरभाकर के श्रनुसारः 
इन्द्रियो के श्रपने श्पने विषयों को छोड़ देने पर जात्‌ श्रवस्था 
के संस्कारों से उत्पन्न विषयसदहित ज्ञान अथा इन्दरि्यां से ्रजन्य 
ञान श्र उनके विषय के च्रधार काल को स्वप्न कते है । जसे 
जाम्रत्‌ अवस्था मे विचित्र होने से शब्द, स्पशं श्रादि विपर्या 
कातो परस्पर भेद है परन्तु एक रूप होने से उनके क्ञान (संवित) 
भे परस्पर कोई भेद नष्टीं है, (तया स्वप्ने) स्वप्न में भी पेसादही 


श्री पञ्चदशीं # ४२ 


होता है; वहां भी शब्दादि विषय ही परस्पर भिन्न है, उनका ज्ञानं 
( संवित्‌) परस्पर भिन्न नहीं है । 

(लंका) स्वप्न अवस्था मे जाप्रत्‌ श्रवस्था की भांति जवं विषयं 
का भेदं श्नौर उनके ज्ञान का अमद है तो स्वप्न श्चरौर जग्रत्‌ में 
परस्पर क्या चेद है? (समाधान) रत्र वेद्यं न स्थिरं प्रतः तद्भेदः| 
स्वप्तमें वेद्य धर्थात्त परिदश्यमान ( चास रोर से दीखती हुई ) 
जो वस्तुं ह वे प्रतीतिमाच्र शरीरबाली होने से चिरस्थायी नहीं 
ष, प्रातिभासिक द । परन्तु जाग्रत्‌ अवस्था मे परिदश्यमान वक्तु 
समूह, दूसरे समय म भी (बपै-दो वपे पी च्रयवा दुस्तरौ जरत्‌ 
द्मवस्था में भी) दी पडता ह अतएव स्थायी (व्यावहारिक) है । 
हसल्तिये चिप की स्थिरता ओर श्रस्थिरता रूप विलक्षणता के 
कारण ये रोने च्रवस्थापं परस्पर भिन्ररह। (शंका) जब खप्न 
प्मौर जामत दोर्नो परस्पर भिन्न दै तो उनके कषान भीभिन्न होगे ! 
(ममाधान }--तयोः संवित्‌ एकरूपा, न भिद्यते । “उनकी संबित्‌ एकरप 
टै, भिश्न नहीं है । ग्योकि दोनों का क्ञान एकरूप है । यहां “एक्- 
रूप" हतुगभित विशेषण है--अर्थात्‌ इस विशेषण मे "एकरूप 
होने पे" यद्‌ हेतु भी विद्यमान है ।॥४॥ ` 

एदरम्तिमे भी श्चामे फा श्रस्तित 


सुप्तोत्थितस्य सेषुपत्ततमोबोधो भवेर्स्घृतिः। 
सा चवबुद्धविषयाऽवनुद्धं तत्तदा तमः ॥५॥ 


जाग्रत श्र स्वप्न दो श्रवस्थाश्चो मे क्ान की एकता सिद्ध 
करके सुपुप्ति-काल के कषान की जाप्रत्‌-स्वप्न के क्ञान के साथ 


41 # पीताम्बरी व्याख्या # 


` एकता सिद्र करने के लिए पहले सुपुण्तिमे ज्ञान के अस्तित्व का 
ल्लेख करते हैँ :--युप्तोत्थितस्य सपुप्ततमो बोधः स्मृतिः भवेन्‌ 
. शर्थात्‌ सूप्तोत्थित पुरुष को सूषुप्तिकाल के अज्ञान का जो वोध होना 
दै वह उसकी स्मृति होती है । 
सोकर उठा या सुषुप्ति से उठा पुरुप ्ुप्तोस्त्थित' ह । उसक। 
. सुषुप्तिकाल के श्ज्ञान का भने सोते स्मय इृद्धभी नहीं जानाः 
इस प्रकार काजोक्ञान दै वह स्मृतिरूप ही है, अनुभव रूप नी; 
, वर्योकि यहां अनुभव के कारणों का श्रमाव है। 
अनुभव कै कारण इस प्रकार हः---उन्दरियसनिकपं (इन्द्रिय 

का विषय से सम्बन्ध) , व्याप्ति (अविनाभाव सम्बन्धः जिसक्रचिना 
जो नही हो उसका उसमे शविनाभावसम्बन्ध होत है ओमे-- 
अग्नि फे चिना ब्रूम नहीं होता; अतण्व अग्निका भूम में श्विना 
` भाव सम्बन्ध या च्रग्ति की भूमे व्यापि दै ।); लिग (जिसकं क्षान 
से साध्य का अनुमान-ज्ञान-दोता हे उमे सिग करते ह । अनुमिति 
ज्ञान के विषय को साध्य कहते द । ञैमे श्मनुिति का भिपय श्मनि 
होतो वह्‌ साध्य है. नौर धूम ॐ क्नानसं साध्य-ऋअग्निकाज्ञान होता 
है अतएव धूम लिग है ) श्रादि [उपमितिरूप श्चनुभवज्ञान की 
, सामग्री-उपमान प्रमारा (सादृश्य का ज्ञान), शान्री म्रमक्री सामप्री 
` -श्रोतृसम्बन्धी शब्द्‌; श्रथपिन्ति की सामप्री-श्र्थाप्रत्तिभरमाणः, 

(उपपाद्य का ज्ञान), अभाय प्रमा की सामग्री-श्रसुपलय्ि प्रमाण] 
सुति से उ पष मो धूपिकाल प घम किये भ्शान ते इश भा 
सम्बन्ध (भ्यव की सामभरौ) नही हे क्योकि श्क्षा श्न्िय का धविषय है धरौ, 


श्री पञ्चुदगी # ४१ 


(प्रन) उस ज्ञानके स्एतिरूप दोनेसे वया सिद्ध हृव्रा ? (उत्तर) 
सा च श्रवयुद्धत्रिपया । स्मृति, पृवेसुपुप्तकाल् मेँ श्रनुभव कयि हष 
विपयको दी प्रकटे करती है; क्योकि जो भी स्मृति है बह च्रनुभव- 
पूर्वक दै" यह्‌ न्याप्ति लोकमे देखी जाती है । इसलिए जिस सुपूपि- 
सम्बन्धी अज्ञ।न की स्मृति होती है उसका पूवैसुषुप्तिकाल मे 
द्मनुमव यश्य क्रिया हृत्रा होना चाहिष; यह सिद्ध हुमा । 

(प्न) स्मृति के ्रनुभवपूवेक होने से मी क्या सिद्ध हुश्रा 
(उत्तर) ऽतत्‌ तमः तदा प्रववरदरम्‌'--ककि स्पृति अनुभूत विषय की 
ही होती दहै इमलिण सुपुष्तिसम्बन्धी तम श्र्थात्‌ अज्ञान कों 
मुपुप्ि मे अनुभव वश्य क्या था । यहां ्रनुमान का प्रयोग 
इस प्रकार किया जायगा “सोते समय ने कृ भी नहीं 
जाना" विवाद का यह विष्य) जो जाप्रत्‌ श्रवस्थामे ज्ञान (१) है, 
चह श्रनुभवपृचेक ही हो सकता है; (२) स्मृति हदनेसे; (२) जो-जो 
स्यृति है व॑ह श्रनुभवपूवैक ही है; (४) परदेश मे स्थित पुत्र की बह 
मेरी माता ३: इस स्मृति की भान्ति ।(५) 

एस श्रनूमान में (१) प्र्षटै तेज मै भिन्न प्रकाशस्वभाव को 
जान कहते है । बह ज्ञान नेतनारूप प्रौर्‌ वृ्तिरूप मेदसेदो प्रकारका 


ह एनेमें भी वृत्तिरपश्नान स्प्रमाश्रौर ५ प्रप्रमा मेदसे १३ प्रकार 
| दम प्रकारे क्तान के सब मिलकर १४ भेद है। (२) यह्‌ 


व्याम क्षिग स्य श्रतुमिति फी सामग्री भीन हैः इती प्रकार रोष चार 
प्रमाधो की सामो फा श्रमोत्रे मी समभ सेना चाहिए | एत प्रकार दुष्त 
उदे पुष फो जो शक्षात का श्वान है वह पदभारूप श्रदुमव क्षान मसे की 
सामी नषटीहै, श्रपितु धरदुमष तै स्पृतिरूप ज्ञान है। 


४६ % पीताम्बरी व्पराख्या # 


साध्यदटै। समृति सेमभिघ्न ज्ञान को भ्रनुभव काद) ग्रह प्रन 
यथार्थं श्रौर श्रयथाथं मेदसेदो प्रकारका है । यथाथं च्रनुभव करे षट्‌ 
प्रमा, ईदवर का ज्ञान श्रौर सुख दुःख का जान; पे श्रा मेद टै । अयधाथ 
्रनुभव के तीन मेद है -- भ्रम, संशय शरीर तर्कं । (३) यह हेतु ४। 
उद्ब्रुद्रसंस्कार माच्र सेजन्य ज्ञान को स्मृति कहते है। श्रम प्रौ 
यथार्थं मेद से उसके दो मेद ह । भ्रमरूप अनुभवकरे संस्कार से जन्य स्मृति, 
भ्रमरूप ग्रोर यथाथं ग्रचुभव के संस्कार म जन्य स्मृति, सथाद । 
(४) यह व्याप्ति टै। (५) मद्‌ उदाहरण ४ ।॥५॥ 
एु्रुप्ति केक्षान का विषयमे भेद तेथाश्रम्य ज्ञान स श्रमेद | 


स बोधो विषयाद्धिन्नो न बोधास्स्वप्नच।धवत्‌ । 
एवं स्थानच्नये ऽप्येका सं वित्तद्रटिनान्तरे ॥६॥ 
मासाद्द युगकस्पेषु गतागम्येष्वनेकधा ! 


भ क, (नि क, 4 9 
नोदेति नास्तमेत्येका संविदेषा स्वयंपमा ॥। 

सः बोधः विषयात्‌ भिन्नः; बोधात्‌ न स्वप्नवोधवतत। प्रभान्‌ 
वह सुषुप्तिकाल का बोध पने विपय संभिश्नदै, बोधे भिन्न 
नहीं है, जैसे स्वप्नवोध । सुपूस्षिकाल का श्रुभवजान, श्रजानस्पं 
विषयसेतो भिघ्नहो सकता हैः क्योनि बह व्रोधदै जैसे धटवोध श्रपनै 
विषय-घट से भित्र है । परन्तु जे स्वेप्न-समय का ज्ञानं जाग्रत्‌-जान 
से भिश्च नहीं है वैसे यह बोध भी जाग्रत्‌-स्वन्नके बोध मे भिघ्र नही दै) 

खवफल्िते को कहते हए इसी न्याय को श्रन्यत्र भी दिलाते दै- 
“एवं स्थानत्रये ्रपि संवित्‌ एका; इसी प्रकार जाग्रत्‌, स्वप्न श्रीर्‌ मुपि 
इन तीनों स्थानों मेँ संनित्‌ एक ही दै । ए्रकदिन मे होने वाली जात्‌, 
स्वप्न श्रौर सुषुप्ति तीनों अवस्था म संपिन्‌ (श्ञान) प्क हौ" द । 


% श्री पञ्दरी # ४७ 


[यहां मूल श्लोक मे यद्यपि च्रवधारणा्थैक "एवः शब्दं नहीं है 
तो भी टीकाकार ने 'सवेवाक्य सावधार्ण होता हैः इस न्याय 
से यहां एवः अर्थात्‌ ष्टीः का प्रयोग किया है || 

"तद्त्‌ दिनान्तरे ओेसे एक दिन की जाप्रत्‌ श्रादि तीनों अव- 
स्थार््ो मे हुए ज्ञानं परसर भिन्न नदीं है, एक दै; षेसे अन्य दिनों 
मे हृच्ा ज्ञान भी एक ही है । श्चौर "श्रनेकधा गतागम्येषु मासाब्दयुग 
फल्पेषु'"--श्रतेक प्रकार से प्रतीत श्रौर श्रागामी मास, वषं यग एवं कल्पों 
मे भी संवित्‌ (ज्ञान) एकहीदहै। 

मनेक प्रकार से वीते श्मौर भविष्य मे अने वाले त्र आदि 
महीने, प्रभव श्रादि वर्ष, सत्ययुग आदि युग श्रौर ब्राह्म, वाराह 
दादि कल्पसम्बन्धी ज्ञान चभिन्न दीः क्योकि इसमे मेदक 
प्रमाण को नहीं है। 

संवित्‌ की एकता के समथ॑न का फल क्या है { यहं वताते 
हुए कर्ते ह--“संवित्‌ एका न उदेति, न श्रस्तम्‌ एति ।“ क्योकि संवित्‌ 
एकं 2 इसलिए यह संवित्‌ न उदित होतीदहै श्रौरन भ्रस्त होती है। 
संवित्‌ न उतपन्न होती है, न नष्ट होती है, क्योकि बिना साती उत्ति 
श्रौर विनाश दोनों ही नदीं दोते । चरपने श्र्थात्‌ संवित्‌ फे उत्पत्ति 
एवं विनाश को वही संवित्‌ आप नही जान सकती श्रौर दुसरी 


कोई संवित्‌ है नदीं । (भरामभाव कै श्रन्तिम कए का नाम उत्पत्ति (जन्म) 
धरोर प्र्वंसामाके प्रप्रम सण का नाम नाश रै । सिए कोई भी एुरुष श्रपने 
जन्म तथा ताश को नहीं देख सकता । श्रात्मारूप संतरित्‌ दीपक की मान्ति 
श्रपने समावकाललीन पदाथों की प्रकाशिका है । इसप्रफार श्रपनी स्थिति फ कात 


त 1 ~  पीताम्बर-व्याख्या # 


प 


मे श्रवि्यमान शरागमाव श्रौ ५ध्वंसामाव के कषान कै चमात्रूप प्रागमाति फ 
च(मकएलूप जन्भ को च्रौर प्रध्व्माव के प्रथम चणरूप नाशशरे संवत्‌ राप 
हीं जानने को थग्य नहीं रै। 

(शंका) परन्तु दूसरी तो कोद संवित्‌ तो है नरह; प्राहक 
(साती; ज्ञाता) के श्रमाव में इस संबित का भी भान नही होगा 
तो सब जगत्‌ ही अन्धा हो जायगा तो ? (समाधान) %पा संवित्‌ 
स्वयंप्रभा “यह संवित्‌ स्वयंप्रभा है" स्वयं प्रकाशरूप है । श्रप्रने 
प्रकाश के लिए दूसरे प्रकाश की ऋपेत्ता नहीं रखती श्रथवा स्व- 
र्थात्‌ अपनी सत्ता से ही प्रकाश अर्थात्‌ संशयरहित होती है- 
यही स्वयं-प्रकादा कहलाती है । 

यहां श्ननुमान इस प्रकार दोगा--संवित्‌ स्वं प्रकाशरूप है, 
किसी अन्य से जानने $ श्योग्य होकर श्रपरोक्त (प्रत्यक्ष) होने 
से; जैसे घट, ज्ञान का श्रविषय होते हुए अपरो्त नहीं है, किन्तु 
ञान का विषय होकर श्रपरोत्त है श्रौर इसील्िप स्वये-पकाश भी 
नहीं है ) यह संवित्‌ तो ज्ञान की च्रविषय होती ईं श्रपरोक्त न 
हो फेसा नहीं श्रपितु श्रपेत्त है; श्चतण्व स्वप्रकाश दै | यष्ट 
व्यतिरेकं दृष्टान्त का श्राकार दै । [ हेतु, हष्टान्त श्रौर श्रनुमान; प्रन्वयी 
मरौर व्यतिरेकी; दो प्रकारके होते दै। गोदटैतु माध्य श्रौर दृष्टन्त दानीं 
मरं व्यािवाला हो उसे श्मन्बयी कहते है श्रौर जो हेतु दृष्टन्तं में व्याप्ि- 
रहित, केवल साध्य मैं बर्तने वाला दै वहं हेतु व्यतिरेकी है । दाष्न्त 
के भ्रङ्ल या हितु की व्पातिसहित दृष्टान्त को श्रन्ययी दृष्टान्तं श्रीर 
दाष्टान्त से विरद याहु की ग्यातिरहित दृष्टा को व्यतिरेकी दृष्टान्त 


कहते है । अरन्वेथी हेतु तथा दृष्टान्त से युक्त श्रसुमान श्न्वथी है; समे 
.विपरीत श्मलुमाम व्यतिरेकी है । ] कदाचित्‌ कोई शंका केरे किं उक्त. ' 
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ग्रनुमान में स्थित श्रवेद्यत्वेसति ्रपरोक्षतत्वात्‌' हेतु मे जो श्रवेद्यतेसतिः 

(जानने के श्रयोग्य होकर" विरोपण है उसकी श्रसिदधि दै । यह्‌ शंका 
ठीक नहीं है क्योकि संघित्‌ दही संवित्‌ को जनेगी तो उसी को कमं 
तरर उसी को कर्ता मानने मे विरोध होगा । कर्तां शौर कमं 
भिन्न-भिन्न होते है, एक नदीं । यदि संवित्‌ को जानने बाज्ञी दृसरी 
संवित्‌ मानोगे तो च्ननवस्था दोष होगा, क्योकि दसरी संवित्‌ के 
ज्ञानाय तीसरी अर तीसरी के ज्ञानाथं चौथी माननी पड़ेगी । इस- 
लि स्वभ्रकाशरूप से भासमान संवित्‌ सवे श्रनातमवस्तु की भ्रका- 
शिका है; अतएव जगत्‌ की श्रंधता (अप्रतीति) का प्रसंग नहीं 


हे ॥५ 


वित्‌ (ज्ञान) की श्रात्मता शौर उषी का परमानन्द-रूप होना 
इयमात्मा परानन्दः परप्रेमास्पदं यतः । 


मा न भूवं हि भूयासमिति प्रमात्मनी्यते ॥८॥ 

(रन) संवित्‌ की नित्यता च्रौर स्वप्रकाशता सिद्ध करने से 
क्या लाभ ! (उत्तर) दयं ्रात्मा 1 यह संवित्‌ ही श्रात्मा दै । यहां यह 
च्ननुमान है :--यह संवित्‌ चात्मा होने योग्य दै; नित्य (उसत्ति- 
बिनाशरहित या भावह्प होती हई भी अजन्मा) होते हुए स्वश्रकाश 
होने के कारण; जो फेसे (आरासमा) नदीं है बह एेसे नित्य होते 
हए स्वप्रकाश भी नदीं है; जैसे चट श्चात्मा नदीं है; श्रतएव नित्य 
स्वप्रकाशस्वरूम भी नहीं है; परन्धं थह संघित्‌ वसी नदीं हैः [यह 
व्यतिरेकी दृष्टान्त है] । इस श्रनुमान से श्चास्मा के नित्य श्रौर 
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संबितूप की सिद्धि होकर सत्मकी भी सिद्धि हो गई । क्योकि 
नित्यता से प्रथक्‌ सत्यता नहीं हीती । आचाय पाचस्पतिमिश्र न 
भी कहा है “नित्यत्वं रात्यत्वं॑तदूयस्यास्ति तन्नित्यं सत्रम्‌ 
अर्थात्‌ “नित्यत्वरूप सत्यल जिस वस्तु मे हो वह वस्तु नित्मर श्रौर 


सत्य है 
परानष्द --वह्‌ भ्रात्मा (सबके भीतर भ्रकारिते हनि ब्राला साधनी) 


परानन्द है अर्थात्‌ निरतिशय सुखरूप है; पवसे अधिक सुरूप 
है । आत्मानन्द केलेशसेदहीचीटीसे तेकर ब्रह्मा तक क सव्र 
भूत ॒श्रानन्दबान्‌ ह । इसलिये अ्मास्मारूप वआ्मानन्द्विम्ब सधे 
विषयानन्द से मधिकं है | अस्मा से अधिक श्चन्य कोद सुख नदीं 
है । क्यो ? यतः परपरेमास्पदम्‌ । क्योकि परम प्रेमं का श्रास्पद दै! धन 
पुत्र, देह, इन्द्रिय रादि उपाधिसहितं ्रात्मा मे कम-श्रधिक प्रीति 
होती दै श्रौर इन उपाधिरथोसे रहित श्रात्मा मेँ सर्घाधिक प्रीति होती 
है; इसलिए वह्‌ श्रात्मा परानन्द है । यहां श्रनुमान दस प्रकार 
ै --श्रासां परानन्द्रूप है, परमग्रेम का विपय होनेसे;जो 
परमानन्द रूप नदीं है वह परमभरेम कािपयभी नदीँदैः धटः 
की न्या थह श्रात्मा परमप्रेम श्चासद न हौ पेसा नदीं दै, श्रपितु 
परमानन्दरूप दी है । 

(शंका) आत्मा (अपने श्राप) के प्रति भु को धिक्कार दै 
इस प्रकारके देष की प्रतीति होती दै, इसलिए परमप्रेम की चिप्रतौ 
ती दुर रही प्रेम की विषथता ही श्रसिद्ध है । (समाधान) अह्‌ द्रप तो 
` कि याला लमा इरर  ह तम इक, 
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दुःख के सम्बन्ध-रूप निमित्त से जन्य है, अतएव श्नन्यथासिद्ध दै; 
तथा श्रात्मा मे प्रेम अनुभवसिद्ध है; इसलिए श्रातमा मेँ प्रेम की 
पअमविषयता असिद्ध नहीं है । इस समाधान का बणं॑न निम्न प्रकार 
से करते षै :- 

समाधान--हिः्रात्मनि “माभूवं न”, “भूयासम्‌” इति प्रेम दकष्यते । 
अर्थात्‌ “मेरी असत्ता (श्रभाव) कभी न हो" “पै सदां बना रह 
मात्मा के प्रति एेसा प्रेम तो सत अनुभव करते है; इस कारण 
द्मात्मा में प्रेम की विषयता की असिद्धि नहीं ६।।८॥ 

(शंका) आत्मा मेँ प्रेम की असिद्धि यदि नदीं होती तोन 
सही, उस प्रेम के सर्वाधिकता मँ कोई प्रमाण नहीं है; इसलिए 
(सर्बाधिकताः की तो असिद्धि है ही । इसका समाधान नीचे जिखे 
श्लोक से करते है :-- 


तस मात्मा्थ॑मन्यन्न नैवमन्यार्थमात्मनि । 
अतस्तत्परमं तेन परमानन्दतात्मनः ॥६॥ 


ग्रन्वय--सन्यत्र प्रेम तत्‌ आत्मार्थं एव, श्रात्मनि श्रन्यार्थं न । श्रतः 
तत्‌ परमम्‌ । 


युक्तं देहादि उपाधियों के योगसे श्रात्मामेंदुःखं का सम्बन्ध प्रतीते 

होता है । क्योकि दुःख-निमित्त से उपाधि द्वेष की विषय बनती है इस- 
लिए उसके श्रध्यास ते श्रात्मा भी द्वेष का विषय प्रतीत होता है वह स्वाभा- 
विक द्वेष का विषय नहीं है । लवरानिमित्तसे जैसे स्वाभाविक सटा प्रतीत 
नहीं होती भ्रथवा मरि, मन्त्र या श्रौषधि के निमित्त से श्रग्ति का स्वाभा- 
विक दाहकं शरण चिप जाता है वसे ही दृत-सम्बन्ध-अन्य द्रेषरूप निमित्ते 
से श्रात्मा की स्वभावसिद्ध प्रेमं की विषयता (्रियतमता) चिप जाती है। 
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अपने से भिन्न पुत्र द्धि के प्रतिजोभ्रीति दहै वह आत्मक 
(अपने) किप है; श्र्थात्‌ अपनी प्रीति केक्लिर दही पुत्र श्रादि 
के प्रति प्रेम है, स्वाभाविक नदीं है| परन्तु श्रात्माके प्रतिजो 
प्रेम है बह किसी दूसरे पुत्रारि, के लिए नहीं है श्रर्थात्‌ आत्मा 
के ग्रति किया गयाम्रेम पुत्रे श्रादि के ग्रति उपकारक (खानन्द्‌- 
दायक) नहीं है । इसलिए आत्मगतं प्रेम दी निरुपाधिक (अकार, 
निर्व्याज) हाने के कारण प्रम प्र्थात्‌ सर्बाधिक है| तेन श्रात्मनः 
परमानन्दता' इस, तिरतिशय प्रेम की विपयतारूप, कारण से आत्मा 
निरतिशयदुखरूप सिद्ध द्यो जाता दै ॥६॥ 


रह्म श्रौर श्रत्मा की एकता 
इत्थं सच्चित्परानन्द आत्मा युक्रया तथातिधम्‌। 
परं ब्रह्म, तयोश्चेश्यं शरुत्यन्तेषूपदिश्यते ॥१०॥ 
ग्रन्वेयः--इत्थं युक्तया श्रात्मा सच्वित्परानन्दः । 


“4शब्द्‌ स्पर्शगदिकः इस तीसरे शलोक से सातवें श्लोक तक 
संबित्‌ की नित्यतासिद्ध करफे श्राठवें श्लोक से बह संवित्‌ (ञान) 
दी च्ात्मा है, यह्‌ सिद्ध कर देने से श्रात्मा सतूचित्‌ है यह सिद्ध 
किया । श्रौर उसी श्लोक के परानन्द" इत्यादि पद सें ्रत्मा की 
परमानन्दा सिद्ध की । इस भ्रकार नतन्तमसिः श्रादि मष्टावाक्यो 
मे त्वम्‌ पद्‌ का श्चं सश्िदानन्दरूप श्रात्मा है यह सिद्ध हो 
गया । (शका) यदि सच्विदागन्द्रूप श्रात्मा युक्षि सेदी सिद्धो 
गया तो उपनिषदे निविषय होने से श्चप्रमाण मानी जायेगी ! 
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(समाधान) तथाविधं परं ब्रह्य । तयोः एक्यं च श्रुत्यन्तेषु उपदिदयते । 
शर्थात्‌ पर ब्रह्म भी पैसा दी श्र्थात्‌ सच्चिदानन्द रूप है चौर 
वही महावाक्य मे (तत्‌ः पद्‌ का अर्थ है । उन “तत्‌-स्वम्‌?' पदों 
की एकता, इन दोनों पदों का अथं करते हुए ब्रह्मात्मा की श्रण्ड 
एकरसतारूप एकता, का उपनिषदों मे प्रतिपादन किया गया है; 
दसलिए उपनिषदे निविषय नदीं दः ।॥१०॥ 


अभाने न परं प्रेम भाने न विषये स्परहा। 
अतो भानेऽप्यभाताऽसो परमानन्दतात्मनः १९। 


(दाङ्कुा)--श्रभाने परं प्रेम न, भाने विषये स्पृहान । त्मा की 
परमानन्दरूपता का भान होता हैथा नहीं ? यदि को इसका 
भान नहीं होता तो, श्रास्मा मे सर्वाधिकस्नेह-परमप्रेम-~नहीं होना 
चाहिए, क्योकि स्नेह, विषय की सुन्दरता के ज्ञान से जन्य होता 
ह । यदि कहो किं श्नात्मा की परमानन्दरूपता का भान होता &, 
तो, सुख के साधन (विषयानन्द)--माल्ा, चन्दनः स्री श्चादिमें 
श्रवा उन विष्यो से जन्य यख म मनुष्य की इच्छा नहीं होनी 
चाहिए; स्योँकिं जब परमसुखरूप फल ही मिल गया तो विषयरूप 
साधन की इच्छा असम्मव होगी । श्चौर नित्य तथा सर्वाधिक 
द्मानन्द्‌ के मिल जाने पर त्षणिक तथा पराधीनता श्चादि दोषो से 
यक्ष पिषयजन्य युख कै भरति इच्छा श्रसम्भव है। इसलिए 
“मात्मा परमानन्दरूप है, यह सिद्ध नदीं होता 

(समाधान) श्रतः श्रत्मनः श्रसौ परमानन्दा भाने श्रपि श्रभाता । 
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कर्यीकि भान श्रौर भान दोनों पतौ मे दोप दै, इमलिण ग्रता 
की परभानन्दरूपती प्रतीतं होती भी प्रतीतं नहीं होती । 

(शंका) यह्‌ कैसे ! एक मेँ ही प्रतीति चनौर अध्रतीति दोनों कां 
योग कैसे सम्भव है ! (समाधान) यह तो वतान्रो कि यह “क 
ही मेँ प्रतीति मौर अप्रतीति का दोना" कहीं देखा नही हैः यद 
कते हो या (सम्भव नहीं हैः यह कहते हो १ इन द्रोनों दी 
विकर्पौ का परिहार फरते हृष कते द -- 
अध्येतृव्गमध्यस्थपुत्राध्ययनशृब्दवत्‌ । 


भानेऽप्यभानं भानस्य भ्रतिबन्धेन युञ्यते ॥१२॥ 
पहला विकल्प मानो तो हम करेगे किं तो- “्ध्येतुवगमभ्यस्यपुत्रा- 
ध्ययनरब्दवत भाने श्रपि श्रभानम्‌ ।" अर्थात्‌ वेदपाटियैीं मेँ वैटे किसी 
कै.पुन्र द्वारा किये गये पठन का शब्द बाहर वटैः उसके पिता को 
सामाग्यहप सें प्रतीतं होता भी यह पुत्र केप॑दने कीष्वनिदहै। 
इस रूप मे विरोषतथा प्रतीते नदीं होता; वैसे ही अनन्द भी प्रतीतं 
दीता भी अप्रतीत रहता है । वसरे विकल्प के चिपय मे वात यह 
है कि--“भानस्य प्रतिबन्धेन यज्यते" शर्थात्‌ स्फुरणरूप प्रतीति की 
आगे कदे जाने वाले परतिबन्ध्षः के फारण सामान्यतया अतीति 
होते हृए भी विशेष आकर से छप्रतीति समव दै । 
कायं के विरोधी को प्रतिबन्ध भ्रौर भ्रतिबम्धक केहते है । यहां 


परमानन्दता की विक्षेष प्रतीतिरूप कायं का विरोधी प्रावरण प्रतिबन्धं 
है । बात यह्‌ है कि प्रक्ञानी जनौं को प्रविदयाङृत श्रावरणारूप प्रतिबन्धं 
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प्रतिवन्ध क्या है ? इस का वर्णन करते है -- 
प्रतिबन्धो ऽस्तिभातीतिस्यवहाराहवस्तुनि। 
तं निरस्य विरुद्धस्य तस्योस्पादनमुच्यते ॥१३॥ 


(प्रन्वय ) अ्रस्ति भाति इति व्यवहाराहवस्तुनि तं निरस्य विरुढस्य 
तस्य उत्पादनं प्रतिबन्ध उच्यते । 


“हैः (“भासता है” इस रीति ॐ व्यवहार श्रथवा प्रतीति श्मौर 
कथनके योग्य वस्तुमे उस व्यवहार का निराकरण कर उससे विप 
रीत “नहीं है “नहीं मासता है" इस व्यवहार की उत्ति को 
प्रतिबन्ध कहते दँ ।१३॥ 

यन इत प्रतिबन्ध को दृष्टान्त श्रौर दाष्टौ-त मे घरति ह - 


तस्य हेतुः समानाभिहारः पुत्रध्वनिश्चुतो । 
इहानादिरविद्यैव उ्यामोहैकनिवन्धनम्‌ ॥१४॥ 


(ग्रन्वय) पूत्रध्वनिश्रूतौ तस्य हतुः समानाभिहारः इह व्यामोहैक- 
निनन्धनं श्रनादिः श्रविद्या एवं । 

पुत्र के शब्द के श्रवणरूप दृ्ठन्त में बहतो के साथ मिल 

से परमानन्दा कौ सामान्य प्रप्तीत्ति होते हुए भी विशेष प्रतीति नहीं 

है । इसलिए श्रात्मा में परमप्रेम भी है प्रौर विषय की इच्छा भी बनती 
है । श्नीर ज्ञानी को शायद व्यवहार मे विज्ञात ब्रात्माके भविचारसे 
जन्य बहुमुख वृत्तिरूप प्रतिबन्ध से परमानन्दता की सामान्य से प्रतीति 
के होते हए भी पिशोष से प्रतीति कु समय तक नहीं होती । इसलिए 
म्नात्मा में परमप्रेमभी है श्रौर विषय (इष्टपदार्थ) की इच्छा भीहीती 
है । फिर विचार से उक्ते प्रतिबन्ध के तिरस्कार से विशेष से परमानन्दता 
की प्रतीति होती द| 
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कर पद्‌ना प्रतिबन्ध का कारण दै । ्रर विरोप से प्रमानेन्दती कं 
भानरूप दार्न्तं मे विपरीत ज्ञानां की सुख्य कार्ण ओर उसपत्ति- 
रहित "रविद्या (जिसका क्षण तआ्रागो बताया है) प्रतिबन्ध का 


कारण है ॥१४॥ 
श्म प्रतिबन्ध की हेतुरूपा श्रविद्या का प्रतिपादनं कैरनेके क्लिप 


उसकी मूज्ञमूतं प्रकृति का प्रतिपादन कैरते है :-- 
चिदानन्दमयब्रह्मपतिविम्बसमन्विता । 
तमोरजःसध्वय॒णा प्रकृतिर्हिंविधा च सा ॥१५॥ 
( भ्रन्वयः ) चिदानन्दमयग्रह्यप्र तिबिम्बसमन्विता तमोरजः सत्व- 
शरणा प्रकृतिः । साच द्विविधा | 
चिदानन्दरूप ब्रह्म के प्रतिबिम्ब श्चर्थात्‌ श्राभास सं युक्ष श्रौ 
सरव, रज श्रौर तम इन तीन गुणे की साम्यावस्था को प्रकृति कहते 
है । बह प्रकृति दो प्रकार की है | श्लोक मे स्थित “च (श्मौर) 
शब्द से भ्रकृति के तीसरे प्रकार की सूचना मिलती है ।९५५॥। 
माया श्रीर्‌ चविधा का मेद श्रौर हव का खर्प । 
सत्वशुद्धयविशुद्धिभ्यां मायाविद्ये च ते मते। 
मायाबिम्बो वशीद्चत्य तां स्यार्सवेज्ञ इश्वरः ॥१६॥ 
(भ्रन्वयः) सत्तवशुद्धघदुद्धिभ्यां ते च मायाविद्य मते । 
प्राशरूप सक््वगुण की शुद्धि श्रथति रजतम से मलिन न 
होना श्रौर स्ख की श्रद्ध श्र्थात्‌ रजतम से मलिन होना; इन 
दोनों कारणों से प्रकृति के क्रमशः माया श्रौर श्रिया दौ भेद है । 


% श्रीं पञ्चंदही % ७ 


उनम से विशुद्धसत्वगुण प्रधान माया श्नौर मलिनस्छशुण 
प्रधान रविद्या है। 

(म्रन्वयः) मौयाविम्बः ता वीत्य सेवज्ञः ईरवरः स्यात्‌ । 

माया में प्रतिबिम्बितं चिदात्मा ब्रह्म उस साया कौ अपने अधीन 
रखता हु्रा, सवज्ञातिगुणएवान्‌ श्य होता है अर्थात्‌ माया के 
नियन्ता परनद्म को ईश्वर कहते है । 

जीव का स्वरूप 
सअविदयावशगस्त्वन्यस्तद्वेचित्यादनेकधा । 
सा कारणशरीरं स्यात्पराज्ञस्तत्राभिमानवान्‌॥१७॥ 

(श्रन्वयः) श्रविद्यावशगः तु ्रन्यः तद्ैचित्पात्‌ मनेकधा 

च्विव्या मेँ प्रतिबिम्बितं चौर उसके श्रधीनस्थ हुए चिदात्मा 
कौ (जीवः कहते हैँ । बह जीव उपाधिरूप अविद्या की अशुद्धि के 
नयूनाधिककष विचित्रता के कारण, देव पशु पत्ती भादि भेद से 
माना भकार का दता है । 

प्रागे ४२ वें श्लोक भे तीन शरीरो से विवेचितं (प्रथक्‌ किये 
हुए) जीव का भ्रह्यभावं करेगे; “वहां तीन शरीर कौन से है रौर 
श्रौर उस उस शरीरोपाधि जीव काक्या रूप होता दै!" इस 
जिज्ञासा का उत्तर देते ह ;--'ला कारणशरीरम्‌; तत्र श्रभिमानुवान्‌ 
राज्ञः स्यात्‌' श्रविद्या स्थूल-सूक्म-शरीरादि की कारणरूप है; श्मौर 
पकैति कौ अवस्था विशेष होने से इस श्रविद्या को भी उपचार से 
कारण कहते षै । श्नौर तत्वज्ञान से नष्ट हो जाती है इसलिये 
इसे शरीर कहते है; इस . अविदयारूप कारण-शरीर मे, अभेदा- 
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ध्याससे, मे अज्ञः एेसा अभिमान करने बाला जीव प्राक्च दै । 
जिसकी ज्ञानटष्ि अरविनाशीस्वरूप दै वह्‌ रक्षः श्रौर प्रज्ञ कोटी 
“प्राज्ञः कहते है ।।१७। 
श्रपंचीक्घत पच महाभूतो की उत्पचि 
म से प्राप सुद्म शरीर श्रौर सूदम शरीररूप उपाधि वाले 
जीव का प्रतिपादन करने के लिप, सुच्मशरीर के कारणभूत 
अकाश आदि की उत्पत्ति बतलाते ह :-- 


तमःप्रथानप्रक्रतेस्तद्धोगायेश्वराक्ञया । 
वियत्पवनतेजोम्बुभुवो भूतानि जज्ञिरे ॥१८॥ 
(ग्रन्नयः) तद्भोगाय तमःप्रधानप्रकरतेः दद्व राञ्जया वियस्वनतेगो- 
"्बुभुवः भूतानि जक्षिरे । 
उन प्राक्ञ-जीों को सुखदुःख का सान्ञात्तकार कराने के लिप 
जगत्‌ की उपादानकारणभूत पूर्वोक्त तमोगुण-प्रधान प्रकृति स, 
प्ररणादि-शक्तिसे युक्त ईश्व की ईक्तणापूरवैक सर्जनिच्छारूपा 
निमित्तकार्ण बनी श्राज्ञा हयाय, श्राकाश, वायु, तंज, जल श्रौ 
प्रध्वी-ये पांच भूत प्रकट हए ॥१८॥ 
भूतो का प्रादुरभावि बताकर भौतिक सृष्टि (भूतोके कार्यौ की सृष्टि) 
को बताते हुए पहले ज्ञानेश्द्रिय-सष्टि को कहते है । 


सघ्वांशैः पञ्चभिस्तेषां कमाद्धीन्द्ियपञथकम्‌ । 
श्रोत्रत्रगच्चिरसनधाखास्यसुपजायते ॥१६॥ 
उन भ्राकाश श्रादिरयो के उपादान-भूत पांच स्तगण भागो 
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से क्रमशः कान, तचा, ख, रसना मौर प्राण, ये ५८ ज्ञानेन्द्रिय 
घतपन्न होती टैः ॥१६॥ 
श्रम्तःफरण की उक्ति श्रीर्‌ उसके भद 
्र्येके मूतं क संच्वगुणंशो के श्चसाधारण कार्मा (एक ही का 
काये) को कहकर अव सब भूतो के सत्त्वगुणांश के साधारण 
(सवका कायं) कायं को वताते हैः-- 
तैरन्तःकरणं सर्वे ततिभेदेन तद्विधा । 
मनो विमशंरूपं स्याद्बुद्धिः स्यान्निश्चयास्मिक।२०। 
प्रन्वयः--तैः सर्वैः प्रन्तःकंरणम्‌ । तत्‌ वृत्तिभदेन द्विधा । 
सब सम्मिलित मूत मे जो सत्वगुण भाग दै उनसे मन श्रौर 
बुद्धि का डपादानभूतं अन्तःकरण द्रन्य उन्न होता है । हं 
अन्तःकरण, उत्ति (परिणाम) क भेद से, दो प्रकार का है । वृत्ति 
भद्‌ को दिखाते ैः"विर्भशँरूपं मनः स्यात्‌; निश्चयास्मिकः बुद्धिः स्यात्‌ । 
विमर्श संशयास्मिका वृत्ति को कहते षै; मन इस क्पका दै । 
जिस वृत्ति का स्वरूप निवतं है, बह वृत्ति युद्धि कहलाती है । 
कमे नदियों कौ उत्पत्ति 
कम॑पराप्न रजोगुण के भरत्येक अंश के श्रासाधारण कार्यको 
चत॑लाते दहैः-- 


रजोंशेः पथमिस्तेषां कमाक्कर्मेन्द्रियाणि तु ! 


वाक्पाणिपाद पायुपस्थाभिधानानि जज्ञिरे ॥२१॥ 
भरन्नयः--तेषां पंचभिः रोषैः नु वाक्-पाणिगपादनपर-पस्थाभिः 


६० कः पीताम्बर व्याख्या ॐ 


धानानि कर्मेन्द्रियारि जज्ञिरे । 
श्ाकाश च्रादि पाचभूतों के ही पांच उगदानभूत रजोगुण 
भागों से क्रमशः वाणी, हाथ, पद, गुदा, मौर शिश्न नाम की 
क्रियाजनक पांच करमन्द्रियों उत्पन्न हई" । एक-गक भूत के एक-एक 
रजोभाग से एक-एक कर्मेन्द्रिय उत्पन्न हुई ॥२१॥। 
प्राण की उत्पत्ति गौर उक्षके मेद 


तैः सर्वैः सहितेः पराणो व्त्तिभेदात्स पचा । 
प्राणोऽपानः समानश्चोदानव्यानो च ते पुनः ॥२२॥ 


(श्रन्नयः) सहितैः तैः सर्वेः प्राणः । सः वृत्तिभेदात्‌ पंचधा | ते पून 
प्राणः, भ्रपानः, समानः, उदानव्यानौ च 

पांच भूतो के रजोगुण के पांच श्ंश जब मिलकर कारण 
बनते षै तो उन से प्राण उसन्न होता है । प्राणन, शपानन, समा- 
ननः उदानन च्मौर व्यानन क्रियाश्च के भेद से वह प्राणः प्रण- 
्ापान-समान-उदान श्रौर व्याने नामों से पांच प्रकारका) 

[ऊध्वं ( ऊंचा ) गमनस्वभाव, नासिका के प्रग्रभागमें स्थितं रहने 
बला वायु प्राणाहै | नीवे जाने के स्वभाव्रवाला गरदा प्रादि में स्थित 
रहने वाला वायु शरपान है । शरीरके मध्यमे स्थित श्रन्लके रस श्रादिकौ 
सारे शरीर में नाडी द्वारा पहूंचाने वाला वायरु समान; ऊध्वं चलने व्राला 
कण्ठ में स्थायी उदान भ्रौर सब नादियों मे विचेरणदील सारे शरीर में 
स्थायी वायुं को व्यान्‌ कहते है ।] ।।२२॥ 

मूच्छ शरीर का खरूपः; तिंगदेह का कथनं 

आकाश से प्राणमर्मन्त पदार्था की उत्ति बताने का प्रयोजन 

त्ब वणेन करते दै :-- 
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बुद्धिकर्मेन्द्रियपाणपञ्चकेमनसा धिया । 
शरीरं सपदशभिः सूच्मं त्लिङ्गमुच्यते॥२३॥ 
बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान की जनक ज्ञानेन्द्रिय ओर क्रियाश्च की 
जनक कर्मेन्द्रिय रौर प्राण, इन तीनों क पंचक अर्थात्‌ ये पन्द्रह 
तथा मन श्रौर वुद्धि इन सव सत्र तत्त्वो का नाम सदम शरीर 
हे : उस सुदम शरीर को ही उपनिषदों में लिङ्ग कहा ३ ।।२३॥ 
तेजस श्रौ हिरएपग्मं का रूप 
जिस सुधुरति-ग्रभिमानी को प्रकृष्ट स्वयंभकाश्च रूप श्रानन्दात्मा मे 
प्रज्ञान की वृत्तिरूप बोध है, उमे प्राज्ञ कहते दै । संस्काररूप श्रस्पष् 
उपाधिथूक्तं होनेसे, उसं उपाधिसे श्रावृत होनेके कारणा, श्रति प्रकाशकताके 
श्रभाव से इस सुषुसि-श्रभिमानी जीव का प्राज्ञपन है । श्रौर सव जीवोंका 


कर्मानसार ईरिता भ्र्थात्‌ फलदाता होने के कारण परमात्मा ईवर है । 
ग्रन इन दोनों कीं दूसरी ्रवस्था दिसरलाते है :- 


प्राज्ञस्तत्नाभिमानेन तेजसत्वं पपद्यते । 
हिरण्यगभ॑तामीशस्तयो््यशिसमष्टिता ॥२४॥ 


मलिनसत्वरुरएमधान-च्रबरिद्या-उपाधिवाला कारण शरीर का 
रभिमान जीव प्राज्ञ है; बह तेजः शब्द्‌ से वाच्य श्रन्तःकरण 
से उपलकतित लिग शरीर मे अभेद का रभिमान करने 
से तैजस कहलाता है । भ्नौर विशुद्धसचवगुणएमरधान-माया-उपाधि. 
चाला परमेश्वर उस लिग शरीर मे “भे हू” एेसा अभिमान कर 
हिरण्यगर्भ कहलाता है । उन तेजस श्चौर हिरण्यगभं का किप 
शरीर मे अभिमान एक समान है; मेद क्या है { भेद है :--^तयोः 
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ग्ष्टि-समष्टिता" इन दोनों मे से एक व्यष्टि दूसरा समष्टि दै; इसलिए 
दोनों मे सेद्‌ दै ।२४॥ 
तैजस चनौर हिरण्यगर्म का ग्यष्टितर श्रौर सम्टित 
समष्टिरीशः सर्वेषां स्वात्मतादात्म्यवेदनात्‌ । 
तदभावात्ततोऽन्ये तु कथ्यन्ते व्यष्टिसंज्ञया ॥२५॥ 
अन्वय :--ईैशः सर्वेषां स्वात्म्यतादात्म्यवदेनात्‌ समष्टिः । ततः भ्रन्ये 
तु तदभावात्‌ व्यष्टिसंज्ञया कथ्यन्ते । 
हिरण्यगमं ईश्वर सब; लिंग शरीर उपाधिवाले तैजस जीवों का 
जो स्वरूप है उसके साथ अपनी एकता के क्ञान के कारण समष्टि 
हो जाता है । उस हैश्वर से इतर जीव, उस सषेस्वात्मा की एकता 
के ज्ञान के श्रभाव के कारण) व्यष्टि कदल्ताते ह ।(२५५। 
पंचीकरणं का निरूपण श्रीर उसका पयोजन 
लिंग शरीर रौर उस उपाधिवालि तैजस तथा हिरण्यगभं धरोनों 
का निरूपण केर श्रव स्थूल शरीर ( बक्यारड ) श्रादि की उसपन्ति 
बताने कै लिये पंचीकरणं का निरूपण करते है :-- 


तद्धोगाय पुनर्भोम्यभोगायतनजन्मने । 
पर्चीकरोति भगवान्प्रत्येकं वियदादिकम्‌ ॥२६॥ 


भ्रन्वय :---भगवनान्‌ पुनः तद्भोगाय भोग्यभोगायतनजन्ममे वियदादि- 
कम्‌ प्रत्येके पचीकेरोति । 


सम्पूणं एेश्वर्य-धर्म॑-यश-लच्मी-क्ञान च्यौर वैराग्य इन छः गुणो 
को भग कते ष । बह देश्व्यादिषद्गुरणो बाला परमेश्वर फिर भी 
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उन जीवों को सुखदुःख फा सान्ताकार कराने के लिए अन्नपान 
आदि भोग्य रौर जरायुज श्रंडज श्रादि चारभ्रकार फ शरीरजाति- 
रूप मोभ्यस्थान-की उत्पत्ति के लिए भ्ाकाशा श्रादि पचभूर्तो मे से 
रतये को पांचपांच प्रकार का बनाया है । एक-एक भूत को पांच- 
पांच प्रकारका करना ही पंचीकरण कहलात है ॥२६॥ 
पं्ीकरण का सरूप दरति ३ :- 
द्विधा षिधाय चेकेकं चतुधा प्रथमं पुनः । 
स्वस्वेतरद्वितीयांशेर्योजनात्पञ परश्च ते ॥२७॥ 
प्रन्वय :--एकैकं द्विधा विधाय पुनः च प्रथमं चतुर्धा; स्वस्वेतर- 
द्वितीयाशैः योजनात्‌ ते पंच पच) 
श्राकाश श्नादि ्रतयेक भूते के पले दो-दो माग क्ये जाय । 
फिर उनमे के पहले एक-एक भाग के चार-चार भाग किये जोय । 
[ तथा दूसरे राधे भागोको वेसा दी रखा जाय) श्रव शपे 
तथा श्चपने से भिन्न दूसरे चारे भूतो के दृसरे स्थूल भागों के साथ 
योग करनेसे ये पां भूस प्रत्येक पांच-पांच प्रकारके हो जाते हे 
स रीति से पचीकरण बताकर उन भूतो से उन्न कने योग्य कार्यो कै 
दिखलाते है-- 
तैरणडस्तन्र भुवनं भोग्यभोगाश्रयोद्धवः। ७ 


दिरण्यगभंः स्थूले ऽस्मिन्देहे वैश्वानरो भवेत्‌।२८। 
ग्रत्वेय तैः श्रंडः, तत्र भुवनं भोग्यभोगाश्नयोद्भूवः। 
उपादानकारणमभूत उन पंचीकृत सूतो से ब्रह्मांड ऽतन्न होत 
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है । उस ब्रह्मारड के भीतर पर के भागमें भुवन चर्थाति प्रथिवी 
चादि सातलोक श्रौर भूमि क नीचे सात अतल्न आदि पाताल लोकः 
उन भुवनेँ मे नाना भाणिर्थो के भोगयोग्य न्न श्यादि श्रौर नाना 
भुवनो के योग्य शरीर-ये सब उन पंचीद्धत भूतो से ईश्वर की आन्चा 
(इच्छा) से उयन्न होते हं | 
हिरर्यगर्म का वेश्वानर्‌ बनजाना 

इस ब्रह्माण्डरूपस्थूल देह मे वतमान-इनमे श्रहंभाव करने 
वाला समष्टिरूप हिरख्यगरभं, वैश्वानर हो जाता है । [तह वैश्वानर 
ही विविध प्रकार से प्रकाशमान होमे मे विरादू्‌ भी कहलाता है ||[२८॥ 

तेजस का विश्वे जनना 


तेजसा विश्वतां याता देवतियंङ्नरादयः \ 
ते पराग्दशिनः प्रत्यक्ततबोधविवजिताः ॥२६॥ 


उस एक-एक स्थूलदेह मे श्चभिमान करने बाले तैजस जीव 
विश्व कहलाने लगते है, वे ही देव, पशुप तथा मनुष्यं श्रादि 
कहलाते है । ऋौर वे देव श्रादि जीवे बाह्यशब्दादि विषयो को हो 
देखते है; वे प्रत्यगात्मा को नदीं देक्तते । श्ुतिमें कशाभीदहै- 
“पराचि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभूस्तस्मात्‌ परा प्यति नातिरात्मन्‌" 
 श्र्थात्‌ परमात्मा ने इन्द्रियो को बहिमुल बना धिया; इसलिए पुरुप 
बाह्य.बस्तुशों को देता दै, छ्रन्तरात्मा को नहीं । संयायिक श्चादि 
“` तारिक जीष, देष्टभिन्न आत्मा को जानते तो तो मी उन श्ुति- 
~ प्रतिपादित. संग श्ात्मरूप का यथाथं क्ञान नदीं होता; वे जीव 
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( प्रत्यकतत््यबोधविवर्जिताः ) सा्तीरूप आत्मा केज्ञानफेन होने 
के कार्णं बाद्यदर्शी है ॥२६॥ 
कुवते कमं भोगाय कमं कंतु च भुञ्जते । 
नद्यां कीटा इवावतीदावतौन्तरमाश ते | 
ब्रजन्ता जन्मनो जन्म लभन्ते नेव निघ्र तिम्‌॥ 
ग्रन्वय -- भोगाय केमं कुवते वमं कत्तु भुजते च ते नद्यां ्रावर्तात्‌ 
प्रावर्तान्तरम्‌ प्रा कीटा दव जन्मनः जन्म व्रजन्तः नितवरति नैव लभंते ॥ 
वे जीव प्रत्यकतचवबोध के न होने के कारण सुखादि के अनु- 
भवरूप भोग के लिए मनुष्यादि शरीर्यौम रह्‌ कर उस-उस शरीर के 
योग्यकर्मोको करते दहै, अभौर कमं करने के जिए देवादिर्यो के 
शरीरो से उस-उस फल को भोगते दँ । [यदि फलानुभव न माना 
जायतो ५%म कै सजातीय सुख की इच्छा के उसयन्न नदहोने फे 
कारण उस-स इच्छानुःल साधन का अनुष्ठान भी नही बनता || 
जैसे नदी की धारा मे ण्डे कीडे एक भंवर से भंवर मे जाते 
राते सुखी नदीं रह८, इसी प्रकार इस भ्थिति मे विद्यमान जीव भी 
शीघ्-शीघ्र एक जन्म से द. सरे जन्म मे जाते-ति सुली नहीं रह 


पाते ।।३०॥ 
दुःखनिदृत्ति के रिएु कीर का टष्टान्त 


सत्फंपरिपाकात्त करुणानिषधिनोद्धूताः 
पाप्य तीरतरुच्छायां विश्चाम्यम्ति यथासुखम्‌ ॥ 
उपदेशमवाप्यैवमाचार्यात्तखदर्शिनः। 
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पञ्चकोश विवेकेन लभन्ते नित्र ति पराम्‌ \३२॥ 

श्रन्वयः-- ते सत्क्मपरिपाकातु करगानिधिना उद्धताः पीरःाभ्च्छायां 
प्राप्ययथासुखं विश्वाम्यरिति ।। एवं तत्वदशिनः प्राचार उप श्रवाप्य 
पञ्चकोशनिवेकेन परां निवृति लभंते ।३२। 

वे कीडं रादि पूवजन्म में किये श्रपने कर्मा कै फल के कारण 
किसी दयालु द्वाया नदी-प्रवाह से बाहर निका जातं है मौर तट 
पर लगे किसी वृक की द्याया से पर्ुच कर्‌ विनाम पाते दै ।६५॥ 

फेसे ही अपने पूर्वोणजित पुण्यकमं के परिपाक के करण ही; 
म्रत्यक्‌-अभिन्न ब्रह्मतत्त्व के साक्तातद्रशी गुरु से तत्वमसि शमादि 
वास्यार्था का श्रागे ब्रताया गया ज्ञान कराने वा्ञ उपदेश को प्राप्र 
करके श्रौर अन्नमय आदि प॑ंचकोशो का बदयमाण विवेचन करके, 
वेजीव भी मोक्ल-युख को प्राप्न कर लेते दै ॥३२। ~ 


अन्नं प्राणो मनो बुद्धिरानन्दश्चेति पञ्च ते। 


कोशास्तेराघ्रतः स्वार्मा विस्मत्य! सं सतिं जेत्‌ ॥ 


उन पांच कोर्श के नाम करमशः अनमय, प्राणमय, मनोमय, 
बुद्धिमय ओर श्ानन्दमय द । [ ये कोरा क्रमशः मोगायतनप, 
क्रियाशक्तिमान्‌ कायेरूपः इच्छाशक्तिमान्‌ कारणरूप; क्षानशक्तिमान्‌ 
कर्तारूप श्रौर भोक्ताकप है । ] कतै श्ावृतः स्वात्मा विस्मृत्या संसृति 
रेत्‌ ।! इन अन्नमयादि' कोशोंसे ठका हुमा स्वरूपभूतं श्रात्मा श्रपने 
स्वरूप को भूलकर जन्मादिभ्ाप्रिरूप संसारम आता है । जसे कोश, 
कोश बनाने बाले कीडे को दाप कर उसके दुःख का कारण बनता 


# श्री पञ्छददी # ६७ 


हे; इसी प्रकार अन्नमय च्चादि भी च्यारमा की ऋअद्रयता-खानन्दरूपता 
के टक कर उसके लिए क्लेश हेतु हीते है; इसलिये इनको कोश 
कहते दः [सत्ताःचेतनतारानन्दरूपता श्रौर श््यता ये चार ्रात्मा 
केविशेषण द; इसी प्रकार असत्ता, जडता, दुःखरूपता रौर सद्वयता 
(द्रेतत सदहितता) ये चार देहादिकं के बिरोषण ह| श्मात्मा की 
सत्ता-चेतनताने देहादिक की असत्ता ( मिध्यात्) ओौर जडता 
ढकी हुई है, इसीलिए देहादिक सत्‌ अर चेतन की तरह प्रतीत 
होते दँ । ओर देहादिक की दुःखरूपता श्नौर सद्रयता ने च्रात्मा 
की आनन्दरूपता श्रौर शद्वयता फो ठका हृता है; इसलिए आत्मा 
दुःखी श्रौर दैत-सहित प्रतीत होता है । इन दो विशेषणो के ठक 
जाने की तरह्‌ ही पूणता, नित्यमुक्ता आदि विशोषण भी हके रहते 
हँ । ्रात्मा शौर पंचकोशों का यही परस्पर अध्यास है| ॥३३। 
घन्षमय श्रीर्‌ प्राणमय काश का स्वरूप 

स्यार्प्ीक्कतभूतोत्थो देहः स्थूलो ऽन्नसंज्ञकः । 
लिङ्धः तु राजसैः प्राणैः प्राणः कर्मेन्द्ियेः सह ॥ 

प्रन्वय :--प'चीकृतभ्रूतोतच्थः स्थूलः देहः भ्रन्नसंज्ञकः । प्राणाः तु लिगे 
राजसैः प्रारौँः कर्मेद्धियैः सह्‌ स्यात्‌ ॥ 

पंचीतभूतें से उतपन्न स्थूलदेह का नाम श्रत" है भौर कोश 
अन्नमय कोश कहलाता है । जिगशरीर में विद्यमान; रजोगुण के 
कारथभूत प्राए-अपान श्रादि पांचघायु शौर वाक्‌ आदि पांच कर्मः 
द्रिय--इन दस तत्वों का नाम प्राणमय कोष है ।।३४। 
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मनोमय श्रोर विज्ञानमय कोश का खरूपं 
साखिकेर्थीन्द्रियेः साकं विमशौत्मा मनोमयः । 
तेरेव साक विज्ञानमयो धीर्निश्चयास्मिका ।३५। 
ध्रन्वयः--विमर्शात्मा सात्विकं : धीदधियैः सकं मनोमयः | निक्वधा- 
त्मिका धीः तैः एव साकं विज्ञानमयः । 
विभर्शात्मा श्रर्थात्‌ संशयरूप तथा पांचभूरतौ के सलांशो का 
काये मन श्रौर एक-प्क मूत के सत्वगुण अंश के कार्यभूत कान 
श्रादि पांच इन्द्रिय, इन सव का नामं मनोमय कोश है । निश्वय- 
रूपा तथा उन्दी भूतां के सत्त्वगुणो की कायंरूपा बुद्धि श्रौर 
पूर्वोक्त पांचा क्ञानेन्द्रियां मिज्षकर विक्ञानग्य कोश दै, 
आनन्दमय कैश का स्वरूप 
कारणे सत्मानन्दमयो मोदादितत्तिभिः। 
तत्तत्कोशेस्तु तादात्म्यादार्मा तत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
प्रस्वय :--कारणै सत्त्वं मोदादिवरत्तिभिः श्रानन्दमयः । 
कारणशरीररूपा श्राविद्या मे वियमान मलिनसस्वराण श्रौ 
प्रियवस्तु के दशन ल्ाभभोग से जन्य, प्रिय, मोद श्रौर प्रमोद नाम 
बाते सुखो का नाम श्रानन्दमय कोश है | 
(शंका) अब कि श्रन्नमय आदिं शब्द्‌ तो स्थूलशरीर श्रादरं फे 
वाचक दै, तब श्रात्मा को अन्नमय आदि से केसे वशित कियाजा 
सकता है ? जसे कि “स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः से लेकर (तस्माद्र 
एतस्मादन्नरसमयादर्न्योतर आत्मा प्राणमयोऽन्योतर श्रात्मा मनो- 
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मयः तक की श्रुतिं मँ कहा गया है । ( समाधान ) देहादि तो 
न्नादि के चिकार होने से श्रन्नमय शब्द से वाच्य है यौर आत्मा 
दसक्िये श्मन्नमय श्रादि शब्द से वाच्य है किं आत्मा का उस-उस 
कोश के साथ अध्यास है । “श्रात्मा तु तत्तत्को्ैः तादात्म्यात्‌ तत्तन्मय 
भवेत्‌ । व्यवहार में अन्नमय आदि कोशो की प्रधानता होती है, 
अतएव प्रत्यगात्माके उन-उन कोशफि साथ तादात्म्य का मिमान 
होने से श्रन्नमय आदि शब्दां से वाच्य होता है । (श्लोकमें पड़ा तुः 
शब्द कोशो से आत्मा के भेद को जतलाता है) ।॥२६॥ 
श्न्वेय-व्यतिरेक से घ्राता के ब्रह्मरूप का ज्ञान 


अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पथकोशविषेकतः। 
स्वात्मानं तत उद्धुस्य परं बह्म प्रणयते ॥३७॥ 
श्रागामी श्लोकों मेँ बणित अन्वय श्र म्यतिरेक से पंचकोशों 
का, प्रत्यगात्मा से भेदज्ञान प्राप्न करके ( अथवा श्रन्नमय श्रादि 
पांचकोर्शो से आत्मा को प्रथक्‌ करके) श्रौर प्रत्यक्‌ श्रात्मा अर्थात्‌ 
द्मपते श्रापको उन कोशो से बुद्धि द्वारा निकाल कर अर्थात्‌ अपने 
चिदानन्द्‌ स्वरूप का निश्चय कर अधिकारी पूर्वाक्ष (१०-१५ श्लोकों 
म वणित) ब्रह्म को प्राप्न करता अथवा नह्य दी हो जाता है ॥२५॥ 
श्न्वय-व्यतिरकं का स्वरूप 
अभाने स्थूलदेहस्य स्वप्ने यद्धानमात्मनः। 
सोऽन्वयो व्यतिरेकस्तद्धाने ऽन्यानवभासनम्‌ ॥ 


भ्रन्वयः-.~स्वप्ते स्थूलदेहस्य श्रभाने भ्रात्मनः यतु भानम्‌ सः श्रन्वयः । 
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तद्भाने अ्रन्यानवमामनम्‌ व्यनिरेकः । 

स्वप्नावस्था मेँ अन्नमयकोशरूप स्थूल देह की चग्रतीनि क दोन 
पर, साती आत्मा का, स्वप्न का साती होने के कारण, जो स्पुःरण 
है, बह, भ्ात्मा का प्रन्वर ह । छर उसी स्वप्नानस्भा मे उस श्रास्मा 
कै स्फुरण होने पर स्थूलदेह की जो च्रप्रतीति द यह श्वूल भेट 
व्यतिरेक दै । [इस प्रकरणम श्मन्वय श्रौर व्यतिरेक श्ट से क्रमशः 
प्रनुवृत्ति (अनुस्यृतता) रौर व्मापृत्ति (भिःनता) का प्रहा होना है| 

पुपूम्ति म॑ ग्रात्सा क अन्वय श्रौर्‌ सिगदैह का व्यतिरे 


लिङ्ाभाने सुषुप्तो स्यादाद्मनो भानमन्वयः । 
व्यतिरेकस्तु तद्धाने लिङ्गस्याभानमुच्यते ॥२६॥ 


ग्रन्वयः--सुूषुस्ौ लिगाभाने यमात्मनः भानम्‌ भ्रन्वयः स्यात्‌ । तदरभाने 
लिगस्य प्रभानं तु व्यतिरेकः उच्यते । 

सुषुपि अवस्था मे सुद्मदेदरूप क्लिग की श्भरीति होते हष 
श्रात्मा का श्रवस्था के साक्निरूप मेँ स्फुरण होना मात्मा काश्रन्वय 
ह श्नौर खस श्रात्मा का भान होते हुए्िग शरीर का भान होना 
लिगदेह का व्यतिरेक दै ।|३६॥ 

(श्न) पंचकोश का विवेचन करते-करते लिगदेहे का विवेचन करना 
तो प्रकरण से श्रसंगत ह ? इसका उत्तर दैनेके लिए श्रारएमय प्रादि 
तीनो कोद सिग शरीरमेंही भ्रा जति हैं श्रतएव पंचकोशौ कै विधेन में 
लिगदेह का विवेचन श्रप्रासंगिक नहीं है' यहु बात इस प्रकार कते ६ :- 


तद्विषेकादिविक्षाः स्युः कोशाः प्राणेमनोधियः। 
ते हि तच्र यणवस्थामेदमान्रास्प्रथक्कृताः ॥४ ०॥ 


# श्री पञ्चदरी # ७१ 
परन्वरय :--- तदुविवेकात्‌ प्राणमनोधियः कोलाः विविक्ताःस्युः 1 हिते 
तत्र गुखावस्थामेदमात्राद्‌ पथक्‌ कृताः । 
लिंग शरीर कै विवेचन से ही प्राणमय, मनोमय चौर ज्ञान- 
मय कोश मात्मा से भिन्न विवेचित दो जाते दै | क्योकि ये तीर्नो 
कोश उस लिंग शरीर में ही संतवरजगुण की अवस्था मेदसे दी, 
चर्थात्‌ उनके गुणग्रधानभाव के कारण प्राप हुई विशेष श्रवस्था के 
कारण ही, प्रथक्‌ दिखाये ह ॥\४०॥ 
प्राणमय, केवल रजोगुण कौ भ्रवस्था है । प्रौर मनोमय कर्मन्द्रियो से 
व्यवहार करम से रौर इच्छादि रजोगुण की वृत्ति से यक्त होने मे, सत्व- 
रज दोनों की प्रचस्था है । विज्ञानमय केवल सत्त्व की श्रवस्था है। इसं 
प्रकार श्रवस्था भदस एक ही लिगदेह मे तीन वििन्न कोरहौ जाते है । 
समायि श्रवस्या में श्रात्मा का श्रन्बय ब्रौर दारय-देह का व्यत्तिरक 


सुषुप्त्यभाने भानं तु समाधावात्मनो.ऽन्वयः । 
ठ्यतिरेकस्तात्मभाने सुपुप्त्यनवभासनम्‌ ॥ 


ग्रन्वयः--समाधौ सुपुप्त्यभाने प्रात्मनः तु भने श्रन्वथः । प्रात्मभाने 
सृषुप्त्यनवभासनं तु व्यतिरेकः । 

द्रो वणन की गई समाधि अवस्था मे युपुप्रि शब्द्‌ से उपल- 
ज्तित कारणएदेहशूप अज्ञान की श्रप्रतीति होने पर आत्मा काही 
स्फुरण होता रहता है । बह ्रात्मा का भ्रन्वय है । आत्मा की स्फूति 
क होते रहने पर भी सुषुप्ति, से उपलक्ित अज्ञान कौ अप्रतीति हीः 
उस भ्ज्ञान ८( सुषुति ) का व्यतिरेक है । यहां श्रनुमान इत भ्रकार 
है प्रत्यक्‌ ्रात्मा अन्नमयादि से भिन्न है; क्योकि उन कोशो 
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के आपसे भिन्न प्रतीत होते हुए भी बह्राप अभिन्न है; जो उन्‌ 
कोशो के परस्पर भिन्न प्रतीत होते हुए भी, भिन्नं प्रतीत नहीं दता, 
षह उन कोशी सें भिन्न दै; जेसे, एलो से धागा याट मीगकी 
गौसे उसकी गोखजाति । [जसे फूल के आ्आपसमे भिन्न प्रतीत होते 
हुए भी उनमें पिरोया धागा श्राप स्वरूप से ऋअरभिर्न प्रतीत होता दै, 
हसल्तिए पुष्पों से भिन्न है । अथवा जसे खंडित या बिना सीगफी 
गौय की व्यक्ति (खकार) चिन्त प्रतीत होती हद भी उनमें श्रनुस्यूत 
गोत्व जाति आप सिन्न प्रतीत नहीं होती इसलिए उन व्यक्ति से 
प्रथक्‌ मानी जाती ह.|।४१।। 
पंचकाशां दारा भिवेचितश्रात्मा कोत्रप् की प्रात्ति 

श्रभी यह्‌ दद्ाचफे है कि भ्रन्वय-व्यतिरेक मे पंचकोशों द्रा विवेचिते 
भ्रात्मा ब्रह्म हो जाता है । दसकी प्रतिपादक अंगुषएमात्रः पुरुपोन्तरास्मा' 
( श्रंगरष्टमाच्र पुरुष श्रन्तरात्मा दै ) से ^तं विद्यात्‌ शुक्रगरतम्‌ः' ( ऽस 
भ्रन्तरात्मा को शुद्धं नौर श्रमर जाने ) तक जो कटवल्ली में कहा ममा 
उसका भावाथं यहां देते है :- 


यथा मुज्ञादिषीकेवमातमा युद्धा समुद्धतः । 
श्रीरत्नितयाद्धीरेः परं ब्रह्मेव जायते ॥४२॥ 


भन्वयः--यथा ग्रु जातु इषीका, एवं श्रात्मा यक्ता शरीरत्रितयादु 
धीरः सभुदतः परं रद्य एव जायते ॥ 

जिस प्रकार मूज मे से उसके बाहर ठक्रन की परह विश्रमान 
पत्तो को तोड़कर सीक को बाहर निकालते षै; इसी प्रकार न्ययं 
भादि साधन-सम्पन्त अधिकारी श्रात्मा को भी जब श्रन्वय-व्यति- 
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रफ लत्तण उप्राय द्वारा पूर्वोक्त तीनों शरीरो से अलग कर तेते दहः 
उसे धिविक्तरूप मे पहचान लेते है, तो उनका श्रास्ा ब्रह्मी 
हो जात्ता है; वयोकि आत्मा श्नौर ब्रह्म दोनों ही चिदानन्दरूपता लक्तृण॒ 
सषमानरूप से दीने लगता ह । पिर परात्मा के ब्य होने मे संशय 
सही रहता ॥४२९॥ 

ध्रागामी ग्रन्य का प्रयोजन 


परापरात्मनोरेवं युद्भया संभावितेकता । 
तसमस्यादिवाक्येः सा भागत्यागेन लच्त्यते ॥ 


ग्रन्वय :--एवम्‌ परापरात्मनोः एकता युक्तया संभाविता, सा तत््व- 
मस्यादिवाक्यैः भागत्यागेन लदपते । अर्थात्‌ रब तक परमात्मा प्रौ 
ग्रपरात्मा क्री णकेता को गृक्ति से सिद्ध किया; वही एकता त्तत्वमसि' 
प्रादि वाक्यों से भागस्माग लक्षणा से सिद्ध दहोतीहै। 


तत्वमसि? महावाक्य के करमशः (तत्‌ श्मौर श्वः पद्‌ के श्रथै- 
भूत परमात्मा रौर जीवात्मा की एकता को चिदानन्दरूपतामय 
लक्षण की समता दिखलाने रादि युक्तियां से जिज्ञासु श्रथवा वादी 
फे बुद्धि मे बिठा दिया गया है । उसी एकता का बोध नत्त्वमसिः 
प्रादि महावास्यां द्वारा, विरुद्धांश को डोडकर, लक्तणाचृत्ति (भाग 
व्यारलक्षणा) से यहां कराया जाता है ।॥४३।। 
नतत्‌? पद का वाच्यां 


जगतो यदुपादानं मायामादाय तामसीम्‌ । 
निमित्तं शुद्धसां तामुच्यते ब्रह्म तद्धिरा ५ 


श्रन्वय :---यत्‌ तामसीं मायां श्रादाय जगतः उपादानं शुद्धसत्त्वां तां 
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निभित्तं ब्रह्म "तत्‌" गिरा उच्यते । अर्थात जो ब्रह्म तामसी माया प्रत्‌ 
प्रकृति को लेकर जगत्‌ का उपादान है ग्रौर शुद्धसत््वगुक्तमाया 7 नकर 
जो ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण है वहे ब्रह्म 'तत्‌' षद का वाच्य) 
सच्चिदानन्द लक्तण ब्रह्म, तमोगुण प्रधान माया को उपाधिरूपसे 
स्वीकार कर्‌, चर-ऋअचर का्॑समृह रूम जगत का उपादमन रथात. 
जगत्‌ के ध्यास का श्रयिष्ठान, होता ह शौर विशुद्ध सत्यप्रधान 
माया को उपाधि रूप में स्वीकार कर तमः प्रधान-्क्रति रूप उपा- 
दान आदिकः का जानने वाला कर्ता ( निमित्त) हो जाता हैः 
^तत्त्वमसि' वाक्य मँ स्थित "तत्‌ पद्‌ का वाच्य वही निमित्तोपादान 
दोनों रूप (जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादनकारणनअन्तयांमी) जद 
मथवा ईश्वर हे ॥४५। 
ध्वं पद का वाच्याथं 
यदा मलिनससां तां कामकमादिदूषिताम्‌ । 
अदत्ते तत्परं बह्म तंपदेन तदोच्यत ॥४५॥ 


म्रन्वयः--तत्‌ परं ब्रह्म यदा मलिनसत्वां कामकर्मादिदरूपितां तां 
भ्रादत्ते तदा ^त्वं" पदेन उच्यते । 
वही प्रनह्य जिस अवस्था मे, कुदं रज श्रौर तमोगुण के मित्त 


कवित कं कन र्न = भको क्त्ये कनः + क कम 


यहां भ्रादि शब्द मे जीवन के प्रहृष्ट, श्रपनी इच्छ, ज्ञान, प्रयतत, 
काल, दिहा, पभरागूभाव, प्रतिबन्धकाभाव इन श्राठोँ ग्रनौर निमित्तक्रारण 
का ग्रहण है जैसे कुम्हार, घट की उपादान मिटरी तथा दण्ड, चक्र श्रादि 
दूसरे निमित्तो कों जानने बाला धट का कर्ता; वैसे ही विदयुद्ध सतत्व- 
प्रधानमाया से उपहित ब्रह्म भी जगत्‌ की उत्पत्ति भ्रादि की हितु-भरूत सवर 
वस्तुग्रो का ज्ञाता है । श्रतएव वहं जगत्‌ का कर्ता भी है । 


र श्री पद्चदरी # ७१ 


जाने के कारण मलिन सत्वगुण-प्रथान ओर काम-कर्मादि से 

दूषित दुई, अविद्या शब्द की वाच्य, माया को उपाधि-रूप मेंस्वीः 

कार कर लेता है; तब वह्‌ त्वं" पद से वाच्य हो जाता दै ।४५। 
ल्णा से वाक्य केश्रर्थका ल्ञान 


त्नितयोमपि तां मुकष्ला परस्परविरोधिनीम्‌ । 
परखरदं सच्चिदानन्दं महावाक्येन लदचयते।४६। 


ग्रन्वयः--तरितयीम्‌ भ्रमि परस्पर-विरोधिनीं तां मुक्ता ्रखण्डं सच्ि- 
दानन्दं महावावयेन नक्षते 

तमः प्रधान, विशुद्धे सच्वग्रधान च्रौर मलिन सच्वप्रधान रूप 
से तीन प्रकार की बताई गह श्रौर इसीलिए परस्पर विरोधिनी माया 
को छोडकर (श्रुति श्रौर युक्ति दोनें से दी मिथ्या जानकर) अखंडं 
श्र्थात्‌ मेद्‌-रहित सच्चिदानन्द ब्रह्ज्ञान का महावाक्य दारा लक्तणा 
से होता & । [जब तीनों प्रकार की परस्पर-वि रोधिनी माया का परित्याग 
कर दिया जात। है तव "तत्त्वमसि" श्रादि महावाक्य श्राति है रौर म्रधि- 
कारी के सम्प्रुख सच्चिदानन्दं ब्रह्म को लक्षितं करने लगते ह । ] ।४६।। 


लकषणावृत्ति से वाक्यार्थं न्ञान का दृशम्त 
सो ऽयमित्यादिवाक्येषु विरधात्तदिदन्तयोः । 
त्यागेन भागयरेक आश्रयो लद्यते यथा ॥ 


ग्रन्वय :--सः श्रयं इत्यादिवाक्येषु तदिद तयोः बि रोधात्‌ भागयोः 
त्यागेन एकः भ्राश्चयः यथा लक्ष्यते । | 

 ध्यह वही देवदत्त हैः इत्यादि वास्य मे पतत्ताः अर्थात्‌ परोक्त, 

दूरदेश तथा भूतकाल की विशिष्टतारूप धर्म श्नौर ‰इदन्ताः अर्थात्‌ 


७६ # पीताम्बरी व्याख्या # 


यह्‌ अपरोन्त-समीप देश तथा वतैमानकाल्ञ कीविशिदरता उप धम- 
दन दोनो के विरोध के कारण श्रथवा एकता की शअ्सम्भवता होने 
से, विरुद्ध श्रंशों को छोड़ने पर ही समानाश्रय देवरत्त पुरुष के 
शरीर को लक्षणा से जानते है | 


1 किणरर कौणौ 


#किसी देवदत्त को यज्ञदत्त ने पहले कभी दूसरे देश में देषा धा । 
वेह देवदत्त प्रपने देश को छोडकर बहुत पी यज्ञदत्त के देण म गया । 
वहां यज्ञदत्त ने श्रपने समीप बैठे किसी तीसरे पर्प मे कहा---""चही, 
श्रन्थ देश में पूवेकाल में देखा यहु, ईस देन में इस समय प्राप्त रैबदत्तटै । 
यह सून कर श्रोता ने यज्ञदत्त से पूदखा--श्रन्य देशकाल श्रौर दस देश- 
काल की एकताग्रो का विरोधंदहै, श्रतएव उस देशकालवाला पूरुष एम 
देशकालवाला होना केमे सम्भव है ? यज्ञदत्त प उत्तर दिया---उमष्रेण 
कालयुक्तता कूप धमं रौर इत देशकाल की पुक्तनारूप धर्मं परर ध्यान न 
देकर उने दोनो धर्मो मे प्रनुस्थूत धर्मी देवदत्तका देह णक ही टै --यह्‌ मेरे 
केहूने का भ्रभिप्राय है । यह्‌ सून केर श्रौता ने वहीं यहु देत्रदत्त टैणेसा 
निर्वय किया । 


दसी प्रकार “सृष्टि से पहले एक ही श्रद्वितीयरूप श्रह्य था ।” श्रूनि 
से यह बात सुनी । उस ब्रह्य को तत्त्वज्ञानी महात्मा ने प्रपना भ्रापा करके 
जाना । वही ब्रह्य पीद्धे सृष्टि समय मे श्रविद्योपाधिद्राया जीषेरूप दी, 
संसार मे भ्रमण करता-करता, किसी सत्कमं के फलस्वप, विवेकादिं से 
सम्पन्न दिष्य बनकर, विधिपूवंक महात्मा गुरु की शरणमे प्रायातो गुरं 
ते कहा--'वह' सेष्टि से एूवे विद्यमाने एक ही श्रद्वितीय संत्छ्पब्रह्म, "तू" 
सुषटिस्वना के पीछे संसार मे भटकनेवाला जीव दहै)” यह्‌ सुन कर उस 
शिष्यकूप जीव नें मनरूप श्रोता हारा कहा---“्ुरो ! मै भ्रल्यज्ञ श्रल्प- 
शक्तिवानु, पराधीन श्रादि रूप से निकृष्ट हू , फिर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, 
स्वतन्त्र श्रादि श्वेष्ठ परमेदवर कते हौ सकता हूं?" तव गुर मे कहा- 


क श्री पश्चदली # ७७ 
दा्टन्तिक 
मायाविद्ये विहायेवसुपाधी परजीवयोः । 
अखरटं सच्चिदानन्दं परं ब्रह्मेव लच्यते ।४८। 


प्रन्वय :--एवं परजीवयोः उपाधी मथाविद्ये विहाय अखण्डं सच्चिदा- 
तन्दं परं ब्रह्य लक्ष्यते । 


ठीक पसे ही, ( जेसे कि "सो देवदत्त 2 इत्यादि वाक्य में 
घताया ) परमात्मा श्रौर जीव की उपाधियो-पूर्वाक्त माया श्रौ 
| ्रविद्या--को द्वोड देमे पर, खण्डसचिदा नन्दस्वरूप, परब्रह्म 
ही महावाक्य द्वारा लक्षित होने लगती है ।*८।। 
तदय के षिधय मे एक शंका 


सविकस्पस्य लच्यसे लच्त्यस्य स्यादवस्तुता । 
निर्विकल्पस्य लच्यत्वं न दृष्ठं न च संभवि॥ 
(शंका) महावाक्य फे द्वारा लक्षणा से ज्ञातव्य ब्रह्म विकल्प 


मः 9 भ ककम ०५४ 


““ददवर की समष्टिस्थूलसूक्ष्म्रपंचसहितः माया उपाधि. तथा उस माया 
उपाधि से रे गये सवेज्ञता प्रादि धर्मो कोग्रौर जीव की व्यषटस्थूल- ` 
सृक्ष्मशरीररूप कायं सहित श्रविध्ा उपाधि प्रौर इन से रचे गये भ्रत्पज्ञता 
ध्रादि धर्मो को, श्रौर उसत्तिस्थितिप्रलथ तथा जाग्रतस्वप्नसुु्िरूप कोल 
को सपना-सा पतथा मनोराज्य की भान्ति कलिपत होने से मिथ्या जानकर, 
ध्रेहैहीं नही" इस प्रकार इनका विचार तकं छोडकर, “दोष प्रखंड 
सच्िदानन्दरूप ब्रह्म मै ही ह यह्‌ जान | इस प्रकार जीव ने मनरूपी 
श्रोता दवाय सुनकर, मनन-निदिध्यासन करके भ्रपने प्रापक ब्रह्मरूप मं 
भत्यक्ष किया । 


@ 6 पिज किन पम भक भ 


७८ # पीताम्बर व्याख्या # 


सहित है या चिकल्परहित !? रस्यीसे विपरीतस्य मे किपित जसे 
सोपि है वैते अघरडस्बिदानन्द व्रह्म से विपरीत; तरित, शनन 
छदि रूप मे कल्पित नाम-जाति शरदि धमं ह| विपररीतरूपमं 
कल्पित नाम जाति च्चादिको दी वेदान्त मे विकल्प कतरह । 
इन नाम जाति यादि के सहित विद्यमान को सविकल्प कते है । 
यदि महावाक्य से जानने योग्य को सथिकरल्प मानतो इसका 
ल्य ब्रह्म मिभ्या सिद्ध हो जायगा; श््योकिं नामजाति आदि धर्म 
वाली घट पट श्ादि बस्तृएं मिभ्या दीख पडती है । यदि निर्धिकल्प 
लद्य है पेसा कहो तो, बात यह्‌ है कि नाम जाति श्रादि से रित 
कोई लद्य वना हो पेसा लोक मे न कभी देवाह, न सुनादै। 
रौर एेसा होना सम्भव भी नदीं ह वर्थोफि लदयतारूपधम से युक्त 
को निविकल्प केसे कह सक्ते है । (ल्यः मे रहने बाल्ला 
(लद््यत्यः भी तो एक "विकल्पः दी है । किसी को (लद्यः मानना श्रौर 
उसी को निधिकल्प कना '्याघातदोषः से युक दहै; जसे किसी का 
यह्‌ कहना फि मेरी माता बन्ध्या धी--पने ही फथन का खण्डन 
करना है । घट मेँ घटत्व श्रौर भौ मे गोत्व की न्या" लद्य शर्थात्‌ 
शब्दकी लक्षणावुत्ति से ज्ञातव्य वस्तु मै लच्यता एक धमं है; बही 
विकल्प दुमा ॥४६॥ 
सिद्धान्ती का श्रसत्‌ उत्तर 


विकल्पो निर्विंकर्पस्य सधिकल्पस्य वा भवेत्‌ । 
आय्य उ्याहतिरन्यत्नानवस्थालमाश्रयादयः ।५०। 


श्री पञ्चदशी # ७६ 


सिद्धान्ती- हे वादी ! यह्‌ बता कि तूने जो यह प्रश्न किया कि 
"महावाक्य से लक्षितं बद्य निधिकल्प है या सविकल्प ¢ इसमे तूने 
जो विकेल्य फिया है वह्‌ क्या निर्विकल्प ब्रह्म कां होगा यां सवि- 
कल्प ब्रह्य का ? यदि तुम निर्विकल्प अह्यका विकल्प मानोतो 
उसमे तो व्याघातदोष ही है । क्योकि उसी ब्रह्य को निर्धिकत्प भी 
फहता है ओर उसमे विकल्प भी करता है । 

यदि सविकल्प का विकल्प फिथा है यह दूसरा पक्ष मानो षो 
इसमे शआ्रात्माश्रय अनवस्था आदि चार दोष आति है। इनका 
क्रमशः वणन करते !- 

(१) “सविकल्प ब्रह्म का विकल्पः? है इस घाक्य मे सविकल्प 
शब्द का क्या अथं है ? विकल्पके साथजो विद्यमान हो बह सवि- 
कल्प हमा । यहां विकल्प शब्द्‌ दो रूपमे आया एक तृतीया विभक्ति 
घाला (विकल्पके साथ) रौर दूसरा प्रथमा विभक्ति वाला (सविकल्प 
ब्रह्मम विकल्प) इन दोननोमे स्था विकल्प एकदीहै यादो हैः १ यदि 
दोनों मे एक विकल्पमानो तो एक ही विकल्प विकल्पक आश्रयभूत 
सविकल्प ब्रह्य का विरोषण हुमा श्रौर इस प्रकार श्राप ही अपना 
शाभ्रय हुता ।* अर्थात्‌ प्रथमान्तरूप जो तेरा विकल्प है उसका 

एक ही विकल्प तृतीयान्त-ल्पसे प्रथमान्तरूप च्रापक्र श्राश्रय केसे हत्वा ए 
इसका विवरणं इय प्रकार रैः-धिरेषखसहित वस्तु ज धमं रहता है वह्‌ व्रिशेषण 
मे मी रहता है यह नियम है । नेसे "दण्डी श्राया हैः ईस वाक्ये दरड, मिशेषण 
(राधेय) श्रौर पुरुष, विशेष्य (श्राधार) है । दर्डरूप विशेषणे युक्त दंड पुरुष 
मे श्रानाः सूप जो धमं है बही धमं दण्ड-षूप विशेषणम भी रहता है--दण्डी 
पुरुष श्राया है तो दणड भी तौ श्राया है | यहां दएडी के स्थान पर सविकल्प 
ब्रहात्मा विशेष्य है घ्रौर दणड के स्यान पर तृतीयान्त विकल्प वरिरौषण ₹ै श्रौ, 


८० # पीताम्बरी व्याख्या % 


्माश्रय, सविकल्पव्रह्म का विशेपणरूप तृतीयान्त विकल भीतर 
प्रथमान्त विकल्प का च्माश्रय है| वयो ? विशिष्ट मे रहने वाल्ञा धम 
विशेषणम नियमसे रहता ही है शरीर णर उस आश्रय वने तृतोया 
विकल्परप पमे प्रथमान्त विकल्प रहा तो शाप ही (प्रथसान्तरूप 
विकल्प ) आप (ततीयान्तरूप श्राश्रयं कं) क स्मध्रित हो गयाः 
दर्थात्‌ एक ही विकल्प जो दृतीयान्तरूप से श्ाश्रय है वही चिकल्प 
प्रथमारूप से आश्रित हृच्ा । यही श्रात्माश्चयदयोष है अर्थात्‌ ग्रषनी सिद्धि 
में श्रपनी ही श्रपेक्षा करनी पडती दहै। 

(रोय प्रथमान्त विकल्प श्रौर ठृतीयान्त विकल्पों को परस्पर भिन्न 
दो मानें तो तुतीयान्त विकल्प भी विकल्प है, श्रौर उसका श्माश्रय 
जह्य भी सविकल्प है इसलिए उस , तृतीयाःत विकल्प के श्राश्रय 
ब्रह्य का विशेषण को विकल्प मानना होगा । इस बाक्यसे य 
सूचित किया है~ प्रत्येक यिकल्प, सविकल्प श्र्थाच् चिक्रल्प 
सहितं आश्रय मे रहता है, निधिकल्प मे नदी; जेसे प्रथमान्त 
रूप तेरा विकल्प सविशस श्राश्रय मेरहता है; पमे ही सब 
विकल्प सविकल्प च्माश्रय मे रहने बलि हुए । इसलिए जैसे परथ- 
मान्तरूप तेरे विकल्प की स्थिति के लिए तृतीयान्तविकल्प के श्राश्रय 

 दरड-बिरिष्ट ड-विशिषट दण्डी े स्थान पर्‌ तृतीयान्त-विस्प-विशि्ट समिकसय यामा 
है श्रोर विरोषणसहित वस्तु मे रहने वाले शत्रानाः क्रिया रूप धर्म के स्थान पर 
प्रथमान्तरूप वादी खा विकल्प है । जे श्राना विया काश्राश्रय दर्डी पशष 


की माति दण्ड मी दहै रे ही, जेते वादौ के प्रथमान्तरूप का श्राधयं सविकरस्य 


हमा है वेमे ही सविकस्प-त्रहम का विरोषण-रूम तृतीयान्त विकस्य सौ वादी क 
विकल्प प्रथमान्त का घ्राश्चय है 


# श्री पञ्चददी # ८१ 


नह्यरूप धर्मी को सविकल्प किया है वैसे तुतीयान्त विकल्प की 
स्थिति के लिए कोई भी विशेपणरूप विकल्य का श्माश्रय सविकल्प 
करने के योग्य ही है । रौर जो तृतीयान्त विकल्पके आश्रय (बह्म) 
का विशेषणरूप विकल्प है उस विकल्प को विशेषणीभूत विकल्प 
कहते हँ । वह्‌ विशेषणीभूत विकल्प क्या प्रथमान्त रूप ही है अथवा 
उन प्रथमान्त च्रौर तृतीयान्त दोनों विकर्पो से भिन्न तीसरा विकल्प 
है ? प्रथमपक्त मानने मे श्रन्योन्याश्चयदोष है| थह इस प्रकार 
है --दो वस्तुच्मों मे से एक दूसरे की सिद्धि के लिए एक दुसरे की 
पेन्ता होना अन्योन्याश्रय दोप हे । यहां प्रथमान्त रूपे विकल्प 
की सिद्धि के लिप तुतीयान्त की अपेक्ता है च्यौर तृतीयान्त की स्थिति 
के लिए विशेषणीभूत विकल्प की श्पेक्ञा है । वह विशेषणीभूत 
विकल्प प्रथमान्तरूप भे दी तूने स्वीकार किया है । इस प्रकार तती- 
यान्त को प्रथमन्त की पेता हदं । इस रीति से यह भर्योन्याश्नय- 
दोष दह 

(६) यदि विशेपणीमूत विकल्प को प्रथमान्त च्रौर तृतीयान्त से 
भिन्न तीस विकल्प मानो तो इस विशोषणीभूत विकल्प को भीच्चा- 
श्रय का न्य विशेपणरूप धर्मी- विशेषणीभूत विकल्प मानना चाहिए 
क्योकि प्रथमान्त श्मौर तृतीयान्त विक्रल्प की भान्ति यह भी विकल्प 
रूप है श्र विरोषणीभूत विकल्प का आश्रय ब्रह्म सविकल्प रूप 
है । वह श्न्य तिशेषणरूप विकल्प क्या प्रथमान्तविकल्परूप है 
अथवा प्रथमान्त, तृतीयान्त शौर विशेषणीभूत तीसरे विकल्पसे भी 
भिन्न चौथा विकल्प है ! प्रथमपन्त मे चक्रिक दोष शाता है. । स्योकिं 


६६ # पीतम्बरी व्यासा # 


चक्र की भान्ति धूमने का नाम चक्रक श्नौर चिका है। यहां नेन 
प्रथमान्त की स्थितिके लिए तृतीयीत की अपेक्ता है ओर तुतीयान्न की 
स्थिति के जिए विरोपणीमूत तीसरे विकल्प की श्रपेक्ञा है श्रौर उस 
विशेषणीभूत की स्थिति फे लिप अन्य विशेपणरूप धर्मीधिशेपशीभून 
विकल्प की श्रपेत्ता है । वह अन्यविरेप्रणएरूप धिकल्प प्रथमान्तसूप 
ही माना है| फिर प्रथमान्त की स्थितिकरे जिए तुतीयांत की तृतीया 
के जिए तीसरे विकल्प कौ श्चौर उसके लिए प्रथमान्त की प्ता 
हे । इस प्रकार चक्कर में घमने के कारण घक्रिका दोप्र होता ट । 
(४) जब धर्मीविशेषणी भूत विकल्प, प्रथमान्त, तृतीमान्त श्चौर 
 विशेषणीभूत विकर्स्पो से भिन्न चौथा ही विकल्प है तो कथो कि यह 
छअन्यविशेषणरूप चौथा धिकल्प पूवे की भान्ति पिकल्परूप दै, 
इसलिए, उसके ्रा्रय-बरह्य को भी सविकल्प करने के लिए कोई 
पिशेषण-रूप पांचघां घिकल्प मानना पडेगा श्रौर यह पाचयां 
विकल्प भी, क्यो कि विकल्प रूप ही है; अत्व इसके आ्श्रयभूत 
दयी को सथिकलंप करने कै लिप कोई बिरेषणए-रूप ठा चिकल्प 
मानना चाहिये । एसे ही श्यै भी सातां, श्राठवां श्रादि विकल्प 
मानने पड़ गे; यह श्रनवस्था-ग्रमाणरहित धारा रूप-दोप है । लददय 
की भान्ति विकल्प पत्ञ मेँ भी इसी प्रकार दोष है; उसे प्रथिवी क 
संयोगी घट ऊ दृष्टान्त से जानो ॥५०॥ 
` रन यह ह फ़ शुक्ल षट भी पृथिवी मे संयोग-पम्ब घ रहता है वह | 
घट सयोग क्या सम्बन्ध विरोष-रहित पृथिवी मे रहता है या षट-संौग-सहिति 
पृथिवी भे १ प्रथम पम तो श्रपने ही केचन से श्रपने वच॑न का माधक्ूप व्याघात 


% श्री पञ्चंदरी # ८३ 


इदं युणक्रियाजातिद्रव्यसंवन्यवस्तुषु । 
समं तेन स्वरूपस्य सर्वमेतदितीष्यताम्‌ ॥५१॥ 

विकल्प पक्षम जो व्याघात-आस्माश्रय चादि बहूुतसे दोष बताये 
ये सवः; गुण, क्रिया, जाति, द्रव्य, सम्बन्ध इन पांचा पस्तु में 
समान ई । जेसेकिगुण क्यानिगुणमें रहताहै, या सगुण 
मे ? क्रिया, क्रिया-रहित मे है था क्रियावानूमें ? दि यहां प्रथम 
पतो मे व्याघात, दूसरे पक्ञो मे आत्माश्रायादि दोष उपस्थित हो 
जाते है । 

पिद्धान्ती का सत्‌ उत्तर 

तिन एतत्‌ सर्वं॑स्वरूपस्य इति इष्यताम्‌ । श्र्थात्‌ क्योकि अपर 
दिखाई रीति से विकल्प की संगति नहीं वैठती इसलिए ये गुणादिक 
स धम, स्वह्प के है । अभिप्राय य~ किवसतु के सवरूपमें 
कल्पित तादात्म्य सम्बन्ध से रहते द ।५६॥ 

म्न्य प्रनात्म वस्तुो मेएेसाहो परन्तु प्रसंगागत भत्मामक्या 
स्थिति होगी ? इसका उत्तर देते है :- 
विकल्पतदभावाभ्यामसंस्पष्टात्मवस्तुनि । 


विकस्पिततलच्यतसं बन्धावास्तु कल्पिताः ॥५२ 
विकष्प श्ौर विकल्प के अभाव से जिसका कोर सम्बन्ध नरह 
दोष है, प्रथिवी फो घट-संयोग रहित मी कहते हो श्रौर घ्रट-संयोग मी भतत हो । 


यह पेसा हो जते कोर कहे “पे? एल मे हवा नही ३; मेरे पिता बाल-बहमचारी 
है ।' दूषरे पक मे श्रामाश्रयादि रादि चार दोष है | , 


~+) # पीताम्बर भ्याश्या # 


है उस प्रस्य अभिन्नपरम।स्मामे (१)विकरल्पिनपना, (२) लद्यपना 
श्रोर (३) सम्बन्ध आदि रस्सीमं सोप की प्रतीति की मान्ति कल्पित 


ही दहं | 


कमक | ५७५ कय मन १4 षत धिम कामयानो भेन अभ परमि भि जनस क 1 म=न वे भक जर क 


(१) ध्थविकस्प निर्विकल्प मै रहता दहै या सरिकल्प मं १८ युगा निगु 
म रहता हे म पगमे १० इत्यादि त्रिकत्प (बन्दह) का त्रिष्व हाना विकितपना 
है । (र) शब्द फी लक्तणावृत्ति ते जानने योग्य फो ज्ञद्यत्व या ज्ञदयपना 
कहते है । (२) सम्बन्ध पे समाय, समतरायी प्रर तादास्म्य श्रादि श्न सम्ब 
का रहण है । दो व्रयो फ सम्भन्ध के संयोग संबन्ध कहते १। मह सो 
तीन परह थ है:--१ कमज) २ संयोगज) ३ सहज । कर्मज फिर धो प्रकार 
है--? श्रम्यतर कर्मज रौर २ उमेग्र कर्मज । पती फी कयात वृ श्रौर परी 
का संयोग शछन्यतर कमज है | श्रौर दो मेदो की करिया से उनका सयोग उभय 
कर्मज र । संगोगस्प श्रसमवायिकारण वै जो संभोग होता ‰ उत संयोगजं 
कहते 2, जैसे ह्यय शरोर वृक कै पयोग से उदपक्ष, शार प्री वृह का सगोग | 
संगोगी के अन्मके साय जो संयोग उदक्च होता रै बह सर्हज फहसाता १ । 
यसे सेनि म पाथिव (पीला रग श्रीर मार) श्रीर तैजस द्वव) मार्गौ का 
संयोग सहनन है । श्याय के श्रदु्ार यण-गुणी का, जाति-व्यकिति का, करिया-करिया- 
घान्‌ का, रौर उपादान कारण-व कार्य का श्राप जो सम्बन्ध है उते समवाथ 
सन्बम्ध कहते है । प्रीर खर्प सम्बन्ध का नाम तादाम्य है । एरवमीभाला 
पातिककार भद्रके मत में ङ्द भेद से युक्त श्रमेद (भेदाभेद) का नाम तारा 
स्य है | सर्वशिरोमणि वेदान्त कै श्रदुसार मेद शौर श्रमेद दोनों पै भिक्ष सम्मन्र 
का नाम तादासम्य रै) इसी को अनिवेचनीय (कसित) तादात्म्य भी करै 
है । सेद से मिन का श्रभं वास्तविक श्भेद श्रौर श्रमेद से भिन्न का मतल 
कल्पित मेद लिया जाता ३ । शस प्रकार वेदान्त मे कद्पित भेदसे भुक्त वास्तविक 
छरमेद का माम तादात्म्य सम्बन्ध है | न्यायभत मे जहां धणनयणी धादि कां 
सम्बन्ध समवाय माना है, वहा वेदान्त श्रौ, शद ने उते तादात्म्य माना है। 


# श्री पञ्चदी # ८५ 
श्रवण श्चोर्‌ मनन का ल्श 
इत्थं वाज्येस्तदथानुसंधानं श्रवणं भवेत्‌ । 
युक्या संभावितत्वानुसंधानं मननं तु तत्‌ ॥ 
४४ वें श्लोक से ५२ वें श्लोक तक बता गई रीति से तच्छ- 


मसिः अदि महावाचर्यो के द्वारा उनका जीव-नरह्य की एकता बताने 
वाला जो श्रथ॑ का श्चनुसन्धान्‌ है उते श्रवण कहते द । [यह श्रवा 





(४) श्रादि शब्द से द्रव्य, यण, जाति श्रर क्रिया का रहण होता है! उन 
क लकण निम्न प्रकार है :- 

गुणो के श्राश्रय को श्रथतरा समवायिकारण को मैयाधिकों ने द्रव्य 
बताया है | ये पृथि श्रादि नौ माने गये है । क्म फे मिवा, केवल जातिका 
द्रा्रय गुण॒ बताया गया है | रूप, रस ग्रादि मेद सेये २४ | निध्य-एक 
समवाय सम्बन्ध से चनेक धर्भियों मं अ्रलगत्‌ की सामान्यधर्म कहते $ इसी 
का नाम जाति ३ | यह जाति दोप्रका क तनो गई है; १ प्रं (धधिकवर्ति) 
२ श्रपर (यूनवर्ति); घट, पट श्रादि सब पदार्थो मे वर्तमान सततारूप जाति कौ 
पर श्र दर्यो मे द्रग्यल, श्रनेक कर्मो मे कमल, चौबीस यणो मे यणत्न 
रादि जो जाति है उपे अपर कहते है । पंमोग श्रौर विभाग क शरसमवायिकस्ण 
के सजातीय का नामि कमं श्रयवा क्रिया है। दो कपालो के संयोग-त्रिमाग के 
समवाथिकार्ण दोनों कपाल रै । उनमें उनकी वेष्टा समवागरिकारय सै रहती रै नो 
उनके कार्य -संयोगविभाग-की जनक है इसलिए दो पार्तो की चेष्टा उनकै 
संयोग-विभाग कौ श्रसमबायि कारण है । इष वेष्टा की सजातीय श्र्यात्‌ समान 
जाती वाली दूसरी चेष्टा कानाम क्म श्रौ क्रिया है। ऊपर पैकना, नवे 
ककन, पुना, केलना श्रौर गमन सेद से नेयायिको ते इते पाच प्रकार का 
माना है | वेदान्तं के सिद्धाःत कै घ्ररुसार जो कयां जाय उसे कम॑ कहते ३ । 
कायि, वाचिक श्रौर मानिक सेद से यह तीन प्रकार कामाना गयाहै। 


८६ # पीताम्बरी ध्याख्या # 

सुमख द्वारा महावाक्य करा उपदेश दहै; यह्‌ ज्ञानका दनुर ग्रौर श्र॑गी 
श्रवण कहृलाता है । प्रमारागत सदेह क। निवर्तक श्रवा रंग कहूल्लाती 
हः । इस दूसरे श्रवण का वर्णन भ्रागे किया जायगा |] 

३ रे श्लोकं से ४ वें श्लोक तक जिस प्रकार युक्ति दास जीव 
पमौर ब्रह्म की एकता बता है उस प्रकार गुक्तिसे पुने श्र्थंकी 
सम्भावना अथवा शक्यता फे क्ञान को मनन कहते द ।\५३॥ 

निदिभ्याप्नन का सक््ण 


ताभ्यां निर्विंचिकिस्स र्थे चेतसः स्थापितस्य यत्‌। 


एकतानत्वमेतद्धि निदिष्यासनमुच्यते ॥५४॥ 


प्रस्यय :--तःम्यां नित्रिचिकित्से श्रं स्थापितस्य वेतसः यत्‌ एके. 
तानत्वं एतत्‌ निदिव्यासनं उच्यते हि । 

उन भ्रव श्रौर मनन से जीव-त्रह्म की पकता कूप जो श्चं 
सशयरदवित हो चुका है उसी श्रथ (विषय) म धारणा से रोके दृष 
चित्त का जो एकतान ह्यो जाना है उसको योगशास्त्र फे श्रलुसार 
"निदिष्यासन' कहते दँ । [जव चित्त मँ एक ही विषय की वृत्ति-- 
एकाकार वृत्ति-का प्रवाह बहने लग पड़े तब उसका एकतान होना 
कहलाता है ।] 

समाधि का लकणं 


ध्यातृध्याने परित्यञ्य कमाद्धधयेकगोचरम्‌ । 
निवातदीपवच्चित्तं समाधिरभिधीयते ॥५५॥ 


म्रन्वय :--प्यातरष्याने क्रमात्‌ परित्यज्य ध्येवैकगो्रं निव्रातदीपयवु 
चित्तं समाधिः श्रभिधीयते । 


# श्री पञ्चददही ८७ 


निदिध्यासनः म ध्याताः, (ध्यान करने बाला)्यानः,(ध्येया- 
कारचिनत्तघृत्ति का प्रवाह) ओर ध्येयः ( ध्यान करने योम्य, यहां 
ब्रह्म ) तीनों प्रतीत होते रहते है । परन्तु जब चित्त अभ्यास के 
कारण करमशः ध्याता न्नर ध्यानः को छोड़ कर केवल ध्येयः 
(यहां न्रह्मः) की प्रतीति करने लगता है, तव चित्त की वह्‌ समाधि 
प्रवस्था कहलाती है । [यह्‌ केवल समाधि का स्वरूप है, लक्षण 
नदीं । लत्तण आगो चिच्रदीप मे प्रकरण मे बताया गया दहै] 
वायुरहित प्रदेश में जैसे दीपक की लौ स्थिर रहती है बेसे चित्त भी 
इस अवस्था में एक ही ध्येय के आकार का हो जाता हे ॥५५॥ 

(शंका) जब समाधि में वृत्तियों का ज्ञान ही नहीं होता तब वे वृत्तियां 
केवलमात्रे ध्येय को प्रस्यक्ष कर रही है," यह्‌ ज्ञान होना मी श्रसम्भवदहै | 
दसका उत्तर देते है :- 
वृत्तयस्तु तदानीमज्ञाता अप्यात्मगोचराः । 


स्मरणादनुमीयन्ते व्युत्थितस्य समुच्थितात्‌॥५६ 


ग्रन्वय :--श्रात्मगोचराः वृत्तयः तु तदानीं अज्ञाताः भ्रपि व्युस्थितस्य 
समुस्थितात्‌ स्मरणात्‌ भ्रनुमीयन्ते । 


समाधिकाल मे यद्यपि श्रात्मा को विषय करने बाली वृत्तिर्या 
श्ज्ञातरैतो भी समाधि से उठे पुरुष के, इतने समय तकर्म 
समाधि में राः इस सम्यक उत्पन्न स्मरण से उन वृत्तिर्यो का च्रनु- 
मान होता है । क्योकि “जो-जो स्मरण किया जाता है वह पूर्वा 
सुभूत है यह व्याप्ति ह । [यहां यदह श्रुमान है --समाधिकाल 
मे वृत्तिं है; क्योकि उत्त्थानकाल मेँ उस समाधि का स्मरण होता 


1 # पीताम्बरी व्याश्या # 


है; जैसे निद्रा मे जिसका स्मरण होता दहै उसका पूवे लुभ हीत 
ह; “यदह मेरा पिता है" की भान्ति ॥५६॥] 

(शंका) परन्तु समाधिक्राल मे धृ्तियों के उत्पादन का तो को 
प्रयत्न नहीं होता, तो फिर उनकी अनुवृत्ति ( णक के पीठ एक का 
लगातार श्राते रहना ) कैसे बनेगा ? इसका ऽन्तर देते दै - 


टृत्तीनामनुचत्निस्तु परयत्नात्प्रथमादपि । 
अट्टासङरदभ्याससंस्कारसचिवद्वेत्‌ ॥५७॥ 


मरल्वय :--वृत्तीनां भ्रनुवृत्तिः तु प्रथमात्‌ श्रपि प्रयत्नात्‌ ्रदृष्टासकरद- 
भ्याससंस्कारसचिवात्‌ भवेद्‌ । 

योगसु्र के अ्रनुसारकर्माणुक्लकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेपाम्‌' 
योगी का कम॑ श्रशुक्लकृष्णः है श्रौर शेप कोगो के कमं, शक्ल, 
कृष्ण श्रोर उभयरूप (शक्लकृष्ण) दते । योगी का श्चशुक्रलक्ृष्ण 
पुण्यकं बह है जो सकामरूपशभ श्रौर श्रशुभसे भिन्न योगानन्द के 
निमित्त किया गया है । शुक्ल स्वर्गादि विपथ घुल के हेतु किये गये 
सकामशभकम को नौर कृष्ण भरकादि दुःख के दतु श्रशुभकर्मो कफो 
कहते हु । 

योगी के श्रशुक्ल कृष्ण नामकं पुख्यकमं ग्रौर समाधि फे बार. 
यार अभ्यास से उस्न भावनां ( स्यृतिजन्य श्रौर स्पृति का हेतु 
संस्कार ) इन दोनो सहकारी कारणों क साथ वतमान समाधि सें 
पर्नकाल् के पूर्नभरस्यटन से श्रकेले बह्मरूपध्येय को विषय करनेवाली 
त्ति की प्रवाहरूप से अनुगति होती ई ॥५०। 


¢ श्री पञ्चदरी # ४६ ` 


(शंका) यदि कहो किं दस समाधि का निरूपण किसी भ्राचार्यने नहीं 
किया ? उत्तर देते है - 


यथा दीपो निवातस्थ इत्यादिभिरनेकधा 
भगवानिममेवार्थमज्ु नाय न्यरूपयत्‌ ॥१५८॥ ` 


ज्ञान श्वयं भ्रादि षड्सम्पत्तियुक्त भगवान्‌ श्री कृष्ण ने “यथा दीपो 
निवातस्थ" इस्यादि श्लोको से इसी समाधि का श्रञ्जुन शिष्य के लिए 
निरूपण किया धा ॥॥५८॥ 
समाधि का श्रवान्पर्‌ फल 


अनादाविह संसारे संचिताः कर्मकोटयः । 
्ननेन विलयं यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते ॥५६॥ 


इस श्नदि संसार मे पुण्य-श्पुणय रूप जो करो कर्म किये 
जाते हैँ उनका इस निविकल्प समाधि द्वारा भाप्तज्ञानसे नाश दहो 
जाता है । श्रुति भी कहती है कि--“क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ 
हृष्टे परावरे" शर्थात्‌ उस परावर (पर अर्थात्‌ ब्रह्यल्तोकादिक पुनरा- 
घृन्तिवाला पद जिससे श्वर अर्थात्‌ निक्रष्ट दै बह प्रत्यक्मभिन्न 
परब्रह्म) के परोक्त हो जाने पर इस पुरुष के कम नष्ट हौ जाते 
है” ञानी के प्रारष्य क्मकानाशतोमोगसे ददी होता है परन्तु 
ज्ञान के पश्चात्‌ क्रियमाण कमे का, भँ अकर्ता हू' अभोक्ता श्रौर 
असंग हू 1” इस निश्चय के बल से ज्ञानी के स्वरूप से खश दी 
नहीं होता; जैसे कमलपन्न को जल का स्पर्श नहीं होता । अतएव 
छअनन्तजन्मोमे सम्पादित संचितं कमं का दी तत्वज्ञानसे नाश होता 
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है ।) स्मृति कहती है-“ज्ञानाग्निः सवंकर्माणि?? (गीता) अर्थात्‌ हे 
च्मजुन ! ज्ञानाग्नि सब कर्मा को भस्म बना देती हैः? रादि | 
रौर चिन्त के मल्ल तथा विक्तेप आदि दोषों को हटा कर स्थूल 
सुच्मकारयां श्रौर अविद्या के निवर्तक साक्लात्कार का साधन बना 
शुद्ध धमे, बहता दै ॥५६॥ 
समाधिसे धमकी वृद्धि मे क्या अमाण हं, यह बति ई -- 


धममेघमिमं प्राहः समाधि यागवित्तमाः । 
वषत्येष यतो धमास्रतधाराः सहशरशः ॥६०॥ 


ग्रन्वयः--योगवित्तमाः इमम्‌ समाधि ध्ममेधं प्राहुः । यतः एष 
धर्मामृतधाराः सहश्रदाः वर्षति । 
्रतिशय योग के जानने बाले ब्रह्मसात्ताचकारयान्‌ पुरुप इस 
तिर्धिकिल्प समाधि को धर्ममेव कहते है । क्यो कि यह समाधि 
धमरूप च्रमृत हजारो धाराश्च को घरसाने लगती है ।६०॥ 
समाधिका परम-प्रयोजन : श्रपरीह क्षाम की उत्पति 


अमुना वासनाजाले निःरषं प्रविलापिते । 
समूलोन्मूलिते पुणयपापास्ये कर्मसं चये ॥६१॥ 
वाक्यमप्रतिबद्धं सत्प्राक्परोच्तावभासिते । 
करामलकबद्रोधमपरोचं प्रसूयते ॥६२॥ 


योगाक।स्तर के भ्रनुसार चित्त की एकाग्रता होने पर भी जघ मधु 
विरक्तं है अर्थात्‌ तब भी सिद्धि श्रादि की इच्छा नहीं करता तवे उसको 


-विवेक्याति (स्वरूप साक्षाक्तार) होता है इसी को धर्ममेधं समाधि 
.सिद्ध होती ६ । 
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हसं समाधि कै प्राप से, ज्ञान-वियेधी, अहंकार-ममकार- 
कृतुत्व आदि अभिमान के कारणभूत-संस्कारो के सम्पूणंतया न 
हो जानि पर त॑था पुण्य-पाप नाम के कमे-संचयः के जड़ समेत 
उखाड़ दिये जाने पर तत्त्वमसि" आदि वाक्य, बेरोक-टोक होकर, 
कर्मं शौर वासना रूप प्रतिबन्ध से रहितं होकर, जो तव, प्रत्यक. 
हूप-परह्य, अव तक परोक्ञ रूप से ज्ञात हो रहा था, उसी तत्तव कै 
विषय मे, हाथ मे रखे श्रामल्ते को श्रथवां निमेल जलक्षः को प्रका- 
शित करने वाल्ञे अपरोत्त कषान की न्याईं अपयोक्ञ हप से तत्त्व- 
प्रकाशन के योग्य ज्ञान को उसपक्न कर देते ह ।।६२॥ 

परोक्ष्ञातं का फल 

परोच् ब्रह्मविज्ञानं शब्दं देशिकपूवेकम्‌ । 
ुद्िपूवतं पापं क्सनं दहति विवत्‌ ॥६३॥ 

प्रय :--देिकपूवेकं शब्दं परोक्षं ब्रह्मविज्ञनम्‌ । बुद्धिपूवकृतं 
छृत्स्तं पापं वह्िवेत्‌ दहति । | 

त्रहनिष्ठगुरु के मुख से प्रप्र नौर तत्त्तमसिः श्रादि वार्यो से 
जन्य, परोक्त ्रहमविज्ञान; ज्ञानपूवेक किये हुए सब पापों को श्नमि | 
के समान भस्म कर देता है ।॥६३ 

श्रपरोच-क्ञान का फल 

अपरोन्नात्मविज्ञानं शाब्दं दे शिकपुवेकम्‌ । 
संसारकारणाज्ञानतेमसश्चण्डभास्करः ॥६४॥ 


कहाय मे रखा ` हाय द रला श्रामला केवल बाह से ही जाना जाता है भीत षे नहीं कैनेल बाहर से ही जाना जताहै मीत पे नही 
श्रतएव दूरा भ्र्थं निर्मल जलः क्षिया । 
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गरन्वय :--शाब्दं देदिक्पूर्व भ्रपरोक्षात्मविज्ञानं संसतारकारशाज्ञान- 
तमसः चेण्डभास्केरः । 
ब्रह्मनिषठगुरु के सुख से ्राप्र श्नौर तत्त्वमसि श्चादि वाक्य से 
जन्य अपरोक्त जह्मामिन्न चात्मा का, संशय-विपयय-रहित श्रपयेक्ञ- 
ल्लान, जन्मादि संसार के कारणभूतश्नज्ञान, के श्न्धेरे को मध्यान्द्‌- 
काल के सुये की भान्ति दूर कर देता है ॥६४॥ 
मन्थ के अभ्यास कां फर 
इत्थं तलविवेकं 
विधाय विधिवन्मनः समाधाय । 
विगलितसंखतिबन्धः 
पराप्नोति परं पदं नरो न चिरात्‌ ॥६५॥ 
इस प्रकरण मे बताई रीति से जह्य श्र श्रात्मा की एकतारूप 
तत्व को प॑चकोश से विवेचन करके (प्रक जानकर) उस तत्व मेँ 
शास्त्रोक्त प्रकार से मन को स्थिर कर, प्रपरोक्ञान फै दाय संसार 
बन्ध को हटा कर, निरतिशय धानन्द्रूप सोक्पद्‌ को शीघ्र ही प्राप्र 
कर तेता है अर्थात्‌ सत्य क्ञानानन्द लक्तण ऋय ही हो जाता है । 


श्री विद्यारण्यमुनिविरचित पञ्चदशी कै प्रथम प्रकरण-प्रत्मक्तत्व विवेकं 
की श्री पीताम्बर शर्मा कत तत्व प्रकाकिका 
व्याद्या समाप्त । 





अथः पंचमहागुकतकिकेशः-~-२ 
भगलावर्णप्‌ 


श्रीमतंसवेगुरून्‌ नत्वा पंचदक्या व्रृभाषया । 
पचभरुतविवेकस्य विवृतिः क्रियते मया ।। 


श्रीयुक्त सन युरश्रा को नमस्कार करके पंचदशी के महामूतविवेक प्रकरण 
फ) व्ग्राख्या माषामें करता हं । 

“सदेव सौम्येदमग्र ्रासीदेकमेवाद्वितीयम्‌' श्र्थात्‌ हे सौम्य ! सृष्टि 
से पहले षटुप्रमाणादि से दील रदा यह जगत्‌ एक (स्वगतभेद्‌ 
रित ); ही (सजातीयभेद्‌ रहित), अद्वितीय ( विजातीयमेद रदित ) 
पनोर सत्‌ (त्रिकालावाधित) तद्य (निरपेक्त व्यापक) थाः इस श्रुति 
से जगत्‌ की उरपत्तिसे पूवं जिस कारण, सतूरूप, अद्वितीय ह्य का 
उपदेश सुना दै बह ब्रह्म वाणी श्रौर मन का विषय नहीं है; अरत. 
एव स्वयं दी जाना नदीं जा सकता 1 उस ब्रह्म के का्ेभूत उसके 
उपाधिरूप पांचभूरतों फे विवेक द्वारा उस ब्रह्म का बोध होता है। 
दस बात को मनमे रखकर पंचभूतो का विवेचन करने की भूमिका 
(उपोद्घात) बाधते दहै.- 


सदद्रेतं श्युतं यत्तत्प्चभूतविवेकतः । 
षोद्ध शक्यं ततो भूतपञ्चकं प्रविविच्यते ॥१॥ 


[1 । 1, ) 


क धा---यरह भूतकाल, काल की वाप्तना पे युक्त शिष्य को समभाने ॐ 
सिप ही हे। 
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प्रन्वय --यत्‌ सत्‌ श्रदतं भूतं तत्‌ पंचभूतविवेकतः बोद्धुः सक्यम्‌ । 
ततः भूतपञ्चकं प्रविविच्यते । 
सदूरूप अद्रेत ब्रह्य को पांचभूरतो कै विवेक से टी जानाजा 
-सकता दै; इसलिए पंचभूतों का ब्रह्म से अतिशय विवेचने करते 
है; उन्हं ब्रह्म से प्रथक्‌ करके दिखाते है ।।१।। 
भूतो के यण 
-शृब्दस्पर्शो रूपरसो गन्धो मूतयुखा इमे । 
एकद्ित्रिचतुःपथचगुणा व्योमादिषु कमात्‌ ॥२॥ 
आकाशा श्रादि पांचभूतों का ्रापसी भेद गुण द्वारा जतलाने 
के लिए उनके गुणो का कथन करते हैः शब्द; स्पशं, रूप, रस 
श्र गंध ये पाच भूतो के गुण है । 
क्या ये पाचों गुरा सब भूतोके है या एक-एक भरत का एक-एक गणं ? 
इसका उत्तर देते है :--“"व्योमारिषु क्रमात्‌ एकद्वित्रिचतुःपंचग्राः" 
शर्थात्‌ आकारा श्रादि पांचभूतें मे क्रमशः एक, दो, तीन, चारं श्रौर 
पांच गुण ह । आकाश मे एक; वायु म दो, तेज मेँ तीन; जज्ञ में 
चार श्चौर प्रथ्वी मे पांच गुण दते ई ॥२॥ 
इसका विस्तार भ्रगले इलोकों मे दिखलाया है - 
प्रतिष्वनिर्विंयच्छब्दो वायो बीसीति शब्दनम्‌ 
अनुष्णशोतसंस्पर्शो वहो भुयुयध्वनिः ॥३॥ 
उष्णः स्पशः प्रभारूपं जले बुलुबुलध्वनिः। ` 
शीतः स्पशः शुक्लरूपं रसो माघुय॑मीरितम्‌ ।४। 
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भूमो कडकडाशब्दः काठिन्यं स्पशं इष्यते । 
नीलादिकं चित्ररूपं मधुराम्लादिको रक्तः ॥५॥ 
सुरभीतरगन्धो द्वौ गुणाः सम्यग्विवेचिताः । 
पराकाश मेँ प्रतिध्वनि नाम का शब्ददीएक गुण है । वायुमें 
'वीसीः एेसा शब्द छर श्रनुष्णाशीत (न गरम न ठण्ड) स्षशै, ये 
दो गुण दँ । अग्नि मे ध्यृगु भगु" शब्द, गरम स्पशे श्नौर भास्यर- 
रूप, ये तीन गुण दै । जलम बुलबुलः शब्द्‌, शीते स्पर्श, शुक्लरूप 
श्रौर मधुर रस ये चारगुण दै । प्रभ्वी में कड कड शब्द्‌, कठिन 
स्पशे, नीला-पीला श्रादि रूप, मीरा-लष्य च्रादि रस अओौर सुगन्ध- 
दुर्गन्ध दो गन्धः ये पांच गुण ह । इस प्रकार यह गुणो का विवे- 
चन समाप्त हृ्ा ॥५॥। 
ल्नेग्धयो का वणेन 
श्रोत्र ' त्वक्‌ चद्ुषी जिह्वा घाणं चेन्द्रियपञ्चकम्‌ ॥ 
श्रोत्र, त्वचा, चच्चु, जिहा मौर घ्राण ये पांच ज्ञानेन्दरियो के 
नाम दहै ।६॥ 
कणादिगोलकस्थं तच्छब्दादिप्राहकं कमात्‌ । 
सोद्म्यात्कायानुमेयं तस्प्रायो धावेद्बहिमु खम्‌ ॥ 
ये पांच क्ञानेन्द्रियाँ कान चादि छिद्रौ मे रहती है चौर शब्द्‌ 
प्रादि गुणे को ग्रहण किया करती है । 
इन्द्रियों के होने मे क्या प्रमाण है ! इसके उत्तर मे कहते दै 
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, कि वे इन्द्रियां अपंचीछृतभूर्तो से वनी होने से इतनो सुदम कि 
दिखाई नदीं देती; केव्रल्ल मात्र उनके कायसे दही उनका अनुमान 
किया जा सकता है । यह अनुमान इस प्रकार होगा :--रूप का 
ज्ञान करणसे जन्य है, क्योकि क्रियाः जोजोक्रिया है बह 
करण-जन्य होती है, जैसे लेदन-क्रिया । इस प्रटार चकन इन्द्रिय 
का अनुमान होता है । इसी प्रकार शब्द के ज्ञान यादि मे कणं 
, शमादि श्रनुमान करना | 

तत्‌ प्रायः बह्निं खं धावेत्‌ । श्र्थात्‌ वे पायो इन्द्रियां वहत करके 
बह्म घट-पट आदि विप में दौड लगाया करती द । श्रुति ने त 
, लाया है--“परांचि खानि व्यतृणत्‌ स्वयभूः"* परमात्मा ने इन्द्रियों 
`को बहियुं्ठ बनाया है; इसलिए पुरुष बादर की श्नोर देखता हैः 
भीतर की ओर नहीं ।” 

्षमेन्दिो द्रा कमी-कमी प्रोन्तर्‌ विषयं का भी ग्रहण 
इन्द्रियां भायः बहिगख होती हैः-इससे यह सूचित होता है कि 

वे कमी-कमी श्मान्तर विषयों को भी ग्रहण करती दै । इसका घणेन 
। करते षै ० 
कदा चिप्पिहिते कणे ्रूयते शृष्द आन्तरः । 
प्राणवायो जाटरश्रो जलपनेऽन्नभकच्तणे ॥८॥ 


` व्यज्यन्ते ह्यान्तराः स्पशां मीलने चान्तरं तमः। 
भसवेयभू नम न््याकामी है, परन्तु हृन्दि ङी बसि ऋति मै पूं 
„ही षिद्ध हैः रतप ृहां परमात्र हौ रथं 
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उद्वारे रसगन्धो चेत्यत्ताणामान्तरयहः ॥६॥ 
ग्रन्वय :--कदाचित्‌ कणां पिहिते प्राणवायौ जाठराग्नौ म्रान्तरः दाब्दः 

श्रूयते । जलपाने अ्रन्नभक्षणे हि भ्रान्तराः स्पर्शाः व्यज्यन्ते । मीलने च 
ग्रान्तरं तमः, उद्गारे च रसगन्धौ इति भ्रक्षाणाम्‌ भ्रांतसप्रहुः । 

कभी-कभी कानों को दाथ आदिसे ढांपने पर प्राणवायु च्चौर पेट 
की अग्निका आन्तर (भीतरी) शब्द भी सुनाई देता है | जल पीते 
प्रर अन्न खाते समय शीत-उष्ण आदि भीतर के स्पर्श प्रकट 
हो जाते हैँ । आंख बन्द करने पर शरीर के भीतर का अन्धेरा 
दी पडता है । उकार आमनि पर भीतर कै रस तथा गन्ध दोनों 
का ग्रहण होता है । इस प्रकार यह्‌ इन्द्रियां भीतर फे विषयों का 
ग्रहण भी किया करती है | 


कर्मेन्दियों का व्यापार 
ज्ञ नेच्दरियो के कायं बता कर श्रव कर्मंन्द्रियों की सत्ता न मानने वाले 
नैयायिक श्रादि के सम्मुख कमं दियो की सत्ता सिद्धकरने के लिए, उनके 
व्यापारो का वरन करते है-- 


पञ्चोक्त्याऽऽदानगमनविसगानम्दकाः क्रियाः । 
करुषिवाणिज्यसेवायाः पञ्चस्वन्तभेवम्ति हि ।१०। 
वचने, आदान, गमनः, विसमं नौर श्रानन्द ये पांच क्रियाषं 
प्रसिद्ध दै । स्योकि छृषि, वारिव्य, सेवा (कूदना, दौड़ना) शमादि 
सब क्रियां इन्दी पांच मे आजावी है ।॥१०॥ 
कर्मेन्द्रियाँ श्रर उनके गोलक | 
वाक्पाशिपादपायुपस्थेरक्ेस्तत्तत्कियाजनिः । 
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मुखादिगोलकेष्वास्ते तत्कर्मन्द्रियपशथरकम्‌॥११॥ 

वाक्‌ श्रारि इद्धो से वलन श्रारिं क्रियाम की उत्पत्ति होनी 
है । यहां मी,“वचन-क्रिया करणपूषंक है, क्रिया होने से, जस सदन 
क्रियाः? इसं प्रकार श्रनुमानं समभना चाहिप 

चे पांच कर्मन्द्ियो मु, हाथ, पैर, रुद्र शौर शिश्न 
न पांच गोलको मे स्थित दँ 

दस शन्दरि्यो के परक पत फा वणन : उसका शसिमरले | 

मनो दशेन्द्ियाध्यत्तं हृत्पद्मगोलके स्थितम्‌ । 
तच्चान्तःकरणं बाह्य ष्वस्वातन्तरयाद्विनेन्दिये५१ २। 

मन दस इन्द्रियां का प्रेरक होने से उनका श्चधिपति है । श्रौर 
हृदयकमलत रूप गोलक मेँ स्थितं है ।च वह मन इन्द्र्यो के बिमा 
बाह्यशब्द आदिमं स्वतन्त्रता से प्रवृत्त नहीं होता, अतम अन्तःकरण 
श्र्थात्‌ भीतर की इन्द्रिय कषलाता है । 

मरन दत्त शन्ि्यो का ्रधिपति रै, श्री कौ सथ कति १ :~ 


अकचेष्वथापितेष्वेतदर्‌ णदोषविचारकम्‌ । 


जयः वनन तवेत के [+ 


यथपि पादपीडा शरोर शिरके एत का, एकसाप, शान होता 2 प्रौर क्णो 
पि यह बोध प्रतते सम्बन्ध हए मिना सम्मव नही है, शरतणत्र रेता प्रतीत हिता 
हैकिमन का निवास सरि शीर मे है, केवल शय मँ तहं र ) तथापि विरेष- 
तया दय मेँ मन का पुरू निवासत है प्रतएव श्य को मन का निषासस्थान 
कहा है । जे दीपक का परशशं घरमर महै तथापि विरोषफर बतीषाले पात्र 
(वीये) प ही होने से कह उघका पुख्य स्पान दै । 
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सं रजस्तमश्चास्य गुणा, विक्रियते हि तेः ॥ 
जव ज्ञानेन्द्रिय अपने-च्रपते विपय मे लगी होती दह तो, यह 
मन ष अच्छा हैया बुरा इस प्रकार गुण-दोष की विवेचना 
करता है । अभिप्राय यह हैः-(चिदाभाससदहित अन्तःकरणोपहितं 
चेतन) आतमा तो प्रमाता दै; चौर चज श्रादि इन्दि्यां रूपादि- 
विषयों का ज्ञानमात्र उत्पन्न करती है; इसलिए गुणदोष का विचार 
वे तो कर नहीं सकते; तो यह गुण-दोष विचार कौन करता है ! 
यह्‌ बात दसरी रीति से उपपन्न ( सिद्ध ) नदीं दोती-अतएव इस 
गुणदोष विचार का कारण मन को स्वीकार करना पड़ता हे । 
सक्छ, रज शौर तम मन के ये तीन गुण है; क्योकि इन सो 
ही यह्‌ वित होता है । 
गुणो ॐ सेद. सै विविध वृत्ति-रूप मन के विकार 
वैराग्यं च्तान्तिरौदायंमित्याद्याः सससंभवाः । 
कामक्रोधौ लोभयत्नावित्या्ा रजससोत्थिताः॥ 
अलस्यभ्रान्तितन्दरादया विक्रारास्तमसोत्थिताः+ " 
वैराग्य, क्ञमा, ओदाये रादि शान्तक्ति्यो सत्वगुण से उन्न 
होती है श्नौर काम, क्रोध, लोम, प्रयत्न खदि घोर्‌ इक्तियां रजोगुण 


से उत्पन्न होती है । आ्ालस्य रान्ति, तनद्रा श्रादि मढ धृत्तियां तमो 
गुण से उत्पन्न होरी ह ।)# 








करदानत्तवृत्तियां निम्न प्रकार है वैराग्य (स्याग की इच्छा श्रथवा 
च्छा रहित होना); क्षमा, भ्रौदार्य ( धनादिदान देते मे निःसंकोचता ); 
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युणविकार का फल 
साक्तिकेः पुरयनिष्पत्तिः पापात्पत्तिश्च राजसः ॥ 
तामसेर्नोभयं किंतु वथायुःपणं भषेत्‌ । 
अत्राहश्रत्ययी कर्तेत्येवं लोकय्यवस्थितिः ॥१६॥ 
सत्वगुण से उत्पन्न बृत्तियां से पुस्य त्रौर रजोगुण मे उतपन्न 


171 कै) भ्न ५॥ 


विवेक (नित्यानित्यवस्तु विचार), शम (मनोनिग्रह), दम (दद्ियनिग्रह), 
उपरतिः (व्यक्तविपय की ग्रनिच्छा), तितिक्षा (रीौपाप्रादि पै गहन फा 
स्वभाव)श्रद्धा (गुरुशास्थवचनमें हढविद्वास), समाधान (स प्रद्मरुप लक्ष्य 
मे चित्त की एकाग्रता), ममृश्चुता (मोक्ष की इच्छा होना),तपः (श्रषने धर्म 
पर स्थिर रहना), सत्य (समददन)+दया, स्मृति, लुष्टि, (यथालाभ संत्ोण), 
त्याग (दानस्वभाव,्रनुचित कमंमे लज्जा), स्वनिषु तिः (भ्रात्मामें प्रीति), 
श्रमानिता (्रात्सदलाधारहित होना); भ्रदंभः, श्रहिसा, क्षति गनौर भ्रा्जव 
(सीधापन) यह्‌ दैवी सम्पत्‌ है। 

घोर वृत्तिथों के नाम निम्न प्रकार है :-- 

काम (इच्छा); कोध वा द्वेष (संतप्तवृत्ति), लोभ, प्रयलन (उत्सह 
निशेष), यज्ञादिव्यापार, मद (दपं), वृष्णा, (लाम में भीं ग्रसन्तोप), 
स्तम्भ (गवं), भ्राशीः (धनादि की इच्छा से देवं श्रादि से प्रार्थना), भेद, 
सुख (विषयानुभव), मदोत्साह्‌, यश में प्रीति, हास्य, वीयं, बल सै उद्यम 
भ्रौर राग (सुख मे वृष्णा) यह्‌ भरासुरी सम्पद्‌ दै। 

मूढ वृत्तियां निम्न प्रकार है :- 

भ्रालस्य (चाहते हृए भी काम के प्रति उत्साह का प्रभावं), भांति 
(मोह), तंद्रा (निद्रा सहित श्रालस्य), प्रमाद, निद्रा (वृत्ति कालम), 
भरप्रकाशः (श्रविवेके); श्रप्रृत्ति, कृपणता, प्रचेत, दसा (पर पीडा), श्रम, 
कलह, शोके, (चिन्ता) विषादं (खेद), दीनता, ग्रामा, भय श्रौर जडता । 


रः पञ्चभूत-विवेक-प्रकरण-२ # १०६१ 


वृत्तया से पाप उसन्न होता है | तामस वृत्तियो से कुड्‌ मी (न पाप, 
न पुख्य) उतपन्न नहीं होता, रायु व्यथं ही खप जाती है। 

अन्तःकरण रौर उसकी वृत्तिर्यो मे “भे” वृत्ति वाला दी कर्ता 
अर्थात्‌ प्रमु है । इसीक्िये लोक मे कायै के कर्ता को स्वामी 
कहते है | 


जगत्‌ कौ भौतिकता का निश्चय 


इस प्रकार जगत्‌ की स्थिति वतलाकर जगत्‌ की भौतिकता के 
ज्ञान का उपाय वताते है -- 


स्पष्टशृब्दादियु्रषु भोतिकत्रमतिस्फुटम्‌ । 
अच्तादावपि तच्छास्त्रयुङ्किभ्यामवधायताम्‌॥१५५॥ 
स्पष्ट शब्द; स्पशं श्रादि गुणां वाके घट-पट ऋदि चर्तुं 
भूतो की काये हं यह तो स्पष्टदी ज्ञात हो जाता हे, परन्तु इन्द्रिय 
छादि (रादि अर्थात्‌ मनः, मनोधृत्ति प्राण ओर देह) भी भूतो के 
काथ ह; इसका निश्वय आगम श्रलुमान से होता है, यही बताते 
है ---“्रकषादौ रपि शास्व्रदुक्तिम्यां तत्‌ भरवधाय॑ताम्‌ । शर्थात्‌ इन्द्रिय 
आदि भी भूर्तो से बने हुए हँ यद्‌ बात शास्त्र श्रौर युक्ति से निश्चय 
होती है । शास्त्र प्रमाण जेसे--म्रन्नमयं हि सौम्य ! मन, प्रापोमयः 
प्राणस्तेजोमयी वाक्‌" आदि । भरात्‌ “र सौम्य ! निश्चय ही, मन) 
श्रन्नोमय है; प्राण आपोमय है श्रौर बाणी तेजोमय है । यहां 
अन्न शब्द से अन्न की उपादान प्र्वीका मी ्रहए है । सन्न के 
पापपुरयरूप सदम भोगसे मन वनता दै । शन्न के श्भाव मे वालक 
का मन नहीं के बराबर होता है; अन्नके सेवनसे ही वह बढता हे । 


१०५२ % श्री पञ्चददी-पीताम्बरी भ्याश्या ¢ 


फिर प्रभ्वी के कायेरूप चावल च्नादि फे लाने से मन बहता है नौर 
१६ दिन ्नन्नन खाने से मन नष्ट होता है इसलिए मन प्रभ्यीभूल 
का काथं दहै । दयान्दोग्य उपनिषद्‌ के च्धठे प्रपाठकमे यह्‌ वात 
स्पष्ट की गईं है 

इन्द्रिय भौतिक है; इसकी सिद्धि के जिर त्रनुमान इम 
प्रकार है रोच श्रादि इन्द्रियो भौतिक है; क्योकि वे भूतो के 
प्नन्धय तथा व्यतिरेक की श्रनुसारीरहै; जो बस्तु जिम वस्तुक 
छन्वय-व्यतिरेक की अनुसारी होती है, चह उस वघस्ु क्रा कार्य 
होती देखी ग ह । जसे मृत्तिका ॐ अन्धय तथां स्पतिरेके क्रा 
श्रनुसारी धट, यत्तका का काये है| पेसेही श्रोत्रन्नादि इन्द्रियों 
भी मूत के चछन्वय त॑था व्यतिरेक की अनुसारी रहै, इसलिप 
मूर्तो की काय दह । द्यन्दोग्योपनिपद्‌ में भी मन को भूतां का श्नन्व्य- 
व्यतिरेकी बताया दै-जैसे--““पोडशकलः सौम्य ! पुरुपः” श्र्थानि 
पिंड तथा जदह्यांड मे समाया, ब्रह्म से श्रमिन्न प्रस्यगात्मा पुरूष, 
श्मविद्या से अपने मे आरोपितं १६ कलाश्रं (अवयर्षो) वाल्ला है । 
(वस्तुतः तो वह निष्कल है) [अश्न उपनिषद्‌ के छठे प्रश्न मे जो 
१६ कलापं गिनाई गई दै. उनमे मन भी एक कला दहै; चह मन 
समष्टि प्राण (मिले इए सूद्म-भूतों का काये) है ।] इसक्षिम्‌ मन 
भूतो के अन्वय-व्यतिरेक का श्मनुसारी है । कर्मेन्द्रिय श्रौर प्राण 


आदि के विषय में भीपेसे ही सम लेना चाष्िप्‌ । 

दसं प्रकार भुतो अौर उनके काथं भौतिको को पएथक्‌-पथक्‌ दिखला- 
कर, भरव श्मद्वितीय ब्रह्यका प्रतिपादन करते बाली श्सदेव सौम्ये्षमग्र 
भ्रासीतु की च्याख्या करते हए, पहले इद” पद का श्रथ बतलाते ह :-- 





# पञ्चभरत-विवेक-प्रकरणा-२ # १५३ 


एकादशेन्दरियेयु क्या शास्त्रेणाप्यवगम्यते । 
यावत्किचिद्धबेदेतदिदंशब्दोदितं जगत्‌ ॥१८॥ 


ग्रन्वयः--एकादशेच्दरियैः युक्तया शास्वेण भ्रमि यावत्‌ किचित्‌ जगतु 
श्रवगम्यते, एतत्‌ इदं शब्दोदितं भवेत्‌ । 

ग्यारह (५ ज्ञानेन्द्रिय « कर्मेन्द्रिय ओर ११ वां मन) इन्ियों से 
शब्दादिविषर्यो, वचन आदि सव क्रियाओं ओर सुख आदिका प्रत्यत 
ज्ञान होता दै । णृक्ति अनुमान प्रमाण का नाम है । शास्त्र शाब्द 
प्रमाण को कहते है, इससे शब्दभ्रमा ॐ विषय परोक्त स्वग, धर्मं 
शमादि का ज्ञान होता है ।'्रपि' शब्दसे शेष उपमान, अर्थापत्ति चनौर 
अनुपलब्धि प्रमाणो का ग्रहण होता है । इस प्रकार इस श्लोक 
का अथं इस प्रकार है :- 

रत्यक्त, श्चनुमान श्रौर शब्द्‌ भरमाणो अर उपमान, अर्थापत्ति 
अनुपलब्धि प्रमाणो क ज्ञान से जितना कद्‌ जगत्‌ जाना जाता दै 
(इन प्रमाणो का विषय, प्रपंच है) बह (सदेवः-दृत्यादि' श्रुति मेँ 
द्राये दं" पद्‌ का चर्थ॑ै। 











भा-क म्य मकम 


धद” पद कां श्रथं- वर्तमान काल का सम्मुख देश से सम्बन्ध हेता है | 
इसलिए स्मा से जम्यज्ञान का विषय, परोद-धरपरौत, भूत-व्रिष्यत्‌ श्रीर्‌ 
वर्तमान काल मेँ होने बाले पदां के रूप में व्रिधमान समग्र प्रपच इदं” शब्द 
का श्रयं नहीं हे सकता । परन्तु सर्वश्च ईश्वर श्थवा स्र उद्टालक की दृष्टि 
मे सब पदाथ प्त्यद एवं पम्युख देश मे स्थित से सनौर सम कलो मँ एकस 
दीखने के कारण वतमान ही है । इसलिए ईश्वर चचथवा उद्वालक युनि द्वारा 
उच्चरति इत श्ृतिभे श्राये दं” पद्‌ का ध्र सर्वकात सम्बन्धी वंपदार्थं है | 


१५४ % श्री पञ्चदशी~प्रीताम्बरी व्यास्थां # 
उवरेत श्रुति का सूप 

इदं सर्वं पुरा खष्टेरेकमेवादि तीयकम्‌ । 
सदेवा.ऽऽसीन्नामरूपे नास्तामित्यारुणेवं चः ॥१६॥ 

छरुणिक्छपि के पुत्र उदाल्लक ने अपने पुत्र से कहा--यह प्रतीय- 
मान जगत्‌ सषि से पव ( जेसा अव दीलरह्य दहै वेसा नहीं थाः 
किन्तु) एके--ही अद्वितीयरूप सत्‌ कारण ही था, उसं स्मय नामं 
श्नौर रूप (आकारः) कुद नहीं भर ॥१६॥ 

दसं श्रुति में "एकम्‌" एव" श्रदधितीयम्‌, ये तीन पद श्रयेदवे 
पस्तु मे तीर्न म्कारके भेदोंका निवारण करते है--कसे ? यह 
बताने से पूवं तीनो प्रकार के भेदो का वणन करत है -- 
वृत्तस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफलादिभिः। 
बर्ान्तरात्सजातीयो विजातीयः शिलादितः।॥२०॥ 


भ्र्वय :--वुक्षस्य पत्रपूप्पफलादिभिः स्वगतः भेदः, वृक्षान्तरात्‌ सजा- 
तीयः, शिलादितः विजातीयः ॥२०॥ 

(स्वगत श्र्थात्‌ ध्यंगः से पिये गए भद्‌ का नाम स्वगत भेद 
ह । बुक्त का उसके पत्ते, एूल आदि से जो भेद है वह स्वगत भेद 
है । दुसरे वृत्त से इसका भेद सजातीय है श्चौर पत्थर श्रादि विशद 
जाति वाज्ञौ से जो सेद है बह विजातीय भेद्‌ है । 

सदुतस्तु मेँ तीनों मेदो का श्रभाप् 
र. क ॥ £ 

तथा सद्रस्तुनो भेदत्रयं प्राप्तं निवायंते । 


फेक्यावधारणदधेतप्रतिषेपेरित्रभिः कमात्‌ ॥२१॥ 


# पञ्चभूत-विवेकप्रकरण-२ # १०४५ 


प्रनात्म वस्तु की भांति सदूवस्तु भी वस्तु है, शसक्िए सद्वस्तुमें 
ये तीनों भेद्‌ होने चादि; परन्तु श्रुति मे आये “एकता, अवधारण 
प्नोर ्रेत का निषेधः इन तीन अर्था के वाचक (एकम्‌ , एव, अद्रि 
तीयम्‌" ये तीन क्रमशः 'सरगतः (सजातीयः ओर विजातयः सेदो 
को नहीं रहने देते ॥२१॥। इसी की व्याख्या आगामी शलोकं में 
करते है - 
सद्त्रस्तु मे स्वगतमेद का श्रसत्र 


सतो नावयवाः शङ्कथास्तदंशस्यानिरूपणात्‌ । 
नामरूपे न तस्यांशो तयोर्याप्यनुद्धवात्‌ ॥२२॥ 


ग्रन्वयं :--सतः श्रवयवाः न शक्याः तदंशस्य अ्रनिरूपणावत्‌ः, नामल्पे 
तस्य श्रंरौ न, तयोः भ्रद्य श्रपि अनुदभवात्‌ । 

सत्‌ वस्तु के भी श्रवयव होगे एेसी शंका मत करना क्योकि 
उसके श का निरूपण (१) नदीं हयो सकता । [ स्वगतभेद्‌ होने 
फ लिप अवयवो का होना ्रावश्यक है; परन्तु सद्षस्तु के श्रवयबें 
के स्वरूप का सिरूपण-बे केसे है ेसा निरंय---शआ्ाज तक नहं 
हो सका || 

(१) सर्दवस्ु अश्हो तो सावयव बने; अड विनाशी होता रै श्रतएष् श्रवि 
नाशी सद्वस्तु जड नहीं हो सकती; वह्‌ चैतन है । श्रौर चैतन वस्तु सावत 
नहीं हे सकती । सदवस्तु को सावयव मानने वलि उसके श्रयो को यदि चेतन 
तथा भिन्न माने तो श्रद्वितीय की प्रत्तिपादक श्रुतिरयो से विरथ होगा; यदि चेतन 
नरो श्रमिनन मानै तो उनका श्रवयव-श्रवयवौ भाव नहीं बन प्तकता ] यदि 
श्रवय्नो को जड़ माने तो उनते ननी सदव्रस्तु भी जड ही होगी । श्रतषएव सत्‌ के. 
प्रवयव धिद्ध सहं हते । 


१०६ # श्रीं पश्चद्रसी-पीताम्बरी व्पास्या # 


नामग्मौर सूपको सत्‌का च्रंश मानना सम्भव नहीं, 
क्योकि च्रवतक अर्थात्‌ सष्टि की उत्पत्ति से पूं तक उन नाम श्रौर 
रूप की, उसत्ति ही नहीं होती ॥२२।॥ 
सृष्टि पूर्वं नाम ल्प काग्रम्र 
क, [क 
नामरूपोद्धवस्येव शष्टिखात्छष्ितः पुरा । 
न तयोरुद्वस्तस्मान्निरशं सद्यथा वियत्‌॥२३॥ 
नाम तथा रूप का उद्‌भव हो जाना ही "सृष्टि" कदयाती है । वम 
इसीसे यह समशः लो कि सुष्टिसे पहले नाम शओमौर रूप की उत्पत्ति 
नहीं हुई थी । इससे यही निप्कपे निकलता है कि मदवस्तु ्राकाश 
के समान निरवयव पर्राथे है --सत्‌ वस्तु स्वगतभेद से रदित दोन 
कै अयोग्य है, क्योकि यह निरवयव दै; जेसे श्राकाश ॥२३॥ 
सत्‌ मे सजातीय मेद का भ्रमाव 
सदन्तरं सजातीयं न बेलक्षणयवजंनात्‌ । 
नामरूपोपाधिसमेदं विना नेव सतो भिद्‌ ॥२४॥ 
ग्रन्वय :-सजात्तीयं सदन्तरं न, वैलक्षण्यवर्जनात्‌ 
सत्‌ म सजातीयभेद तभी सम्भव है जव करि दूसरा सजातीय 
सत्‌ हो; बह दूसरा सत्‌ होना सम्मव नहीं दै; कारण यह है कि 
विलक्नणएता नहीं है । दूसरे सत्‌ पदाथ मे इस पदाथं से कृद्‌ चिल- 
रता नहीं होती । 
यदि यह कहो कि “धटसत्ताः पटसन्ताः इस प्रकार सब सत्ताश्रों 
म भेद प्रतीत होता है तो इसका त्तर यह है कि नामरूपोपाधिभेदं 
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विना सतःभिदा न एव' । इन मे जो भी कुह विलक्तणता दीख पड़ती 
हे वह नामरूप की उपाधियों के भिश्न-मिन्न होने से ही है; सद्वस्तु 
मे स्वभाव से कोई मेद नदीं है । अनुमान इस प्रकार का है :-- 
सद्वस्तु सजातीयभेद स रहित है; क्योकि उपाधिभेद्‌ के विना उस 
म कोई भेद प्रतीत नदीं ह्येता; जेते आकाश में स्वतः कोई सेद 
नहीं होता, तो भी घट-मट आधि उपाधियों के भेद से उसमे मेद 
की भ्रान्ति होने लगती है ।२४॥ 
सत्‌ मं पिजातीय मेद का श्राव 


विजातीयमसत्तत न खत्वस्तीति गम्थते । 
नास्यातः प्रतियोगिखं विजातीयाद्धि्ा फतः॥२५ 


प्रन्वयः-- विजातीयं श्रसत्‌, तव्‌ तु रस्ति" इति लबु न गम्यते । श्रतः 
मरस्य प्रततियोगित् न; विजात्ीयात्‌ भिदा कुतः ? ॥ 


यदि सत्‌ का विजातीयसेभेददहोतो सत्‌का विजातीय तो 
श्नसत्‌ दोगा । भेद अन्योन्याभाव को कहते है । इस अभाव मे एक 
्नुयोमी रोर दूसरा प्रतियोगी होता है । इन दोनों के ञान के 
होने से ही भाव का ज्ञान होता है; इसलिए ये अअनयोगी ओर 
प्रतियोगी सत्रूप ही हने चादिएं । यहा सत्‌ का प्रतियोगी तोश्चसत्‌' 
है । अतएव वह दै'ेसा निश्चयपूबेक इसका ज्ञान नीं हो सकता ] 


इसलिए वह असत्‌ प्रतियोगी भी नहीं बन सकता । तब भला सद्‌ 
वस्तु में विजातीय वस्तु से भी मेद्‌ कैसे सिद्ध हो सकता हे ? 
परिणिम 


एकमेवाद्वितीयं सत्सिद्धमत्र तु केचन } 
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विला असदेवेदं पुरासीदित्यवणयन्‌ ॥२६॥ 

श्रन्वय एकम्‌ एव श्रद्वितीयम्‌ सत्‌ सिद्धम्‌ । 

इस प्रकार एक ही अद्वितीय सत ब्रह्म हे; यह सिद्ध हो गया | 

प्रतर तु विह्वलाः केचन रस्‌ एव इदं पूरा भ्रानीत्‌' एति श्रत्रगोन्‌ 
परन्तु इ उन्मागंगामियो ने इस सत्‌ का यह नहीं धा" यद्‌ कदा 
है । [यह शून्यवादियों का पूं पक्ष केवल इसलिये द्द्धूत किया है कि 
सत्‌ के स्वरूप के सम्बन्ध में किसी प्रकार की श्रदृढता न रह जावे | 
जेसे खूटे को हिला इलाकर देखते हं कि मजवूत गडा हं या नीं 
वैसे ही अद्वितीयसतरूप खु दे को पूवंपक्त हारा हिलाकर फिर उसमकः 
समाधान से दृढ करते ह || 


मग्नस्याव्यो यथाऽक्ताि विहृलानि तथाऽस्य घीः। 
अखणडेकरसं श्चत्वा निष्प्रचारा विभेस्यतः ॥२७५॥ 


ग्रन्वय :--भ्रन्धौ मग्नस्य श्रक्षाणि यथा विह्ुलानि, तथा भ्रस्वे धौः 
ग्रलण्डेकरसं श्रुत्वा भप्रचारा, श्रतः विभेति । 

जैसे समुद्र मे इबते मनुष्य की इन्द्रिया व्याङ्कल दो घवराजाती 
है वैसे इस असदुवादी का मन, अखण्डेकरसवस्तु को सुन, गति- 
रहित होकर डरा करता है । साकारव्स्तु मे तो बुद्धि चलती दैः 
समुद्र के समान अखण्ड-एक-रस वस्तु मे बुद्धि वेसी स्वतन्त्रता से 
रदृत्त नहीं दती । यदी कारण दै कि असद्वादी अपनी दुर्वासना- 


वश इस सदबस्तु का नाम सुनकर दी चौक उठते दै २५ 
व्यर्थविभीषिका के सम्बन्ध मँ गोडपादाचाययं फी सम्मति 


गोडाचायां निर्विकस्ये समाधावन्ययोगिनाम्‌ । 
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साकारव्रह्मनिष्ठानामत्यन्तं भयमूचिरे ॥२८। 
गौडाचार्थं ने भी यह्‌ बात कदी है कि, द्विभुज चतुभज आदि 
साकारब्रद्य के उपासक योगियों को इस निर्धिकल्प समाधि मे बहुत 
भय गा करता है ।।रम॥। - 
उन गौपादाचा्थ(र) के शष्द ये है :-- 
अस्पशंयोगो नामेष दद॑शंः सर्वयोगिभिः । 
योगिनो बिभ्यति ह्यस्मादभये भयदशिनः॥२६॥ 
यह्‌ जो (२) अस्पशंयोग नाम की निभिकल्प समाधि है सका 
दशन, साकार का ध्यान करने बाले किसी भी योगी को नहीं 
हो सकता । क्योकिं ये द्वेतदर्शी योगी भयशून्य मेँ भी, निर्जन 
स्थान मे बालकों की मान्ति, उरते ह मौर भयके कारण की कल्पना 
कर इस अस्पशयोगरूप निर्धिकल्प समाधि से उरते दै । इस्तिए 
यह निधिकल्प समाधि न्दं दुलेभ है ॥२६॥ 
ध्री शङ्कराचायं की सम्मति 
भगवस्पूञ्यपादाश्च शुष्कतकपटूनमून्‌ । 
आहुमाध्यमिकान्भ्रान्तानचिन्त्येऽस्मिन्सद्‌ त्मनि 
(१) श्री शेकराचा्ं के यर श्री मोनिम्दपादाचायं केशरं रर श्री प्याप्तजी 
फे पुच्र श्री शुकदेव जी ॐ शिष्य | 
(२) जिसका स्थं (सम्बन्ध) वर्णाशमादि धम, पापरूप मस अ्रधवा किसी 


भी श्रनात्म वस्तु से नहीं होता श्रौर जो जीव को जह्ममाव ते जोडता है षह रत 
(बह्म) का साकाक्तार शस्पशंयोगः नाम से प्रसिद्ध है। 
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म्रन्वय :-- भगवत्‌ पूज्यपादाः चं युण्करतकमटन्‌ श्रमून्‌ माध्यमिकान्‌ 
भ्रचिन््ये श्रस्मिन्‌ सदात्मनि भ्रान्तान्‌ भ्राहुः | 
ओर भगवान्‌ पूज्यपाद (९) श्री शंकराचाथेने भी सूयि तक 
कुशल इन माध्यमिको (माध्यमिकमत के अनुयायी, शून्यवादी बौद्ध) 
को अचिन्स्य सदात्मा के विषय मे सद्‌। अम मे रटने वाला बताया 
दै ॥३०॥ | ॥ 
श्री शंकयाचाये ने इश सम्बन्ध मे कहा { :- 
(न. <) र (~, = (^ 
अनारत्य श्चुतिं मोख्यादिमे बोद्धास्तमस्विनः । 
दिरे (क त 
अपिदिरे निरात्मत्वमनुमानेकचज्तुषः ॥२१॥ 


म्रल्वय ---तमस्विनः श्रतुमार्नकचध्चुपः इमे बौद्धाः मी्यात्‌ श्रुति 
्रनाहेत्य निरात्मत्नम्‌ श्रपिदिरे । 
` ये तमोगुशी (अज्ञानी) चौद्ध अपनी मूखंता से श्चर्थान श्ल्पज्ञ 
होते हुए भी श्रपने च्मापको सर्वज्ञ मानते हूए, श्रुति की बात को न 
मानकर निःस्षरूप शून्यभाव-निरात्मबाद-को मान वैदे है; क्योकि 
वे शास्त्र को छोड कर मुख्यतया श्रनुमान की ही ओष मे देवत 
हं ।२१॥ 
्रसद्बाद का दूषण 


शून्यमास्सीदितिन्रृषे सद्योगं वा सदास्मताम्‌ । 


(९) पेश्वय पम्पज राजा धराद, रथव, पादपदनादिगरिणु शरादि, ठ श्रवतार 
जिनके चरणों क पूजते है; श्रथवा भगवत्‌ गोविन्दपाद के चरण जिनको पथ्य 
हैमे शंकराचायं | 

(२) शति के श्रविः को युतक श्रौर शतिनिदढ को कुतकं कहे है । 
तकं रसहीन श्रौर निष्फल होने के कारण शुष्कतकं कंदलाता है । 
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शून्यस्य न तु तयुक्रसुभयं व्याहतखतः ॥२३२॥ 

भ्रन्वय :--““शून्यम्‌ अ्रसीत्‌" इति सद्योगं ब्रूषे बा सदात्मताम्‌ ? तत्‌ 
उभयं शून्यस्य ग्याहूतत्वतः न तुं युक्तम्‌ । 

हे शून्यवादी ! यह तो बता कि श्शून्य थाः इस तेरे अपने बाक्ष्य 
मं तू शून्य के साथ सत्ता जातिः (होना) का योग मानतादहैया 
शून्य को 'सद्‌ात्माः (सत्स्वरूपः) दी मान तेता है ? शूल्य क ये दोनों 
ही पक्त सिद्ध नदीं होते, क्योकि दोनों अवस्थाश्नों मे व्याघात दोष 
भाता है । [उस शून्य को असत्‌ भी कहता है चौर पिर उसको 
न्धकार युक्त अथवा अन्धकाररूप सूये की भान्ति सत्‌ सम्बन्धी वा 
सतृरूप भी कहता है । इसत्तिए व्याघात दोष है ।| इसीलिए नतो 
शूल्य के साथ सत्ता का सम्बन्ध सम्भव है नौर न शून्य कभी सद्‌- 
रूप दही हो सकता हे ॥३२॥ 

उदाह्रण द्वारा याघात का समर्थन 


न युक्तस्तमसा सूर्यो नापि चासो तमोमयः । 


सच्छरन्ययोर्विरोधित्वच्छुन्यमासीत्कथं वद ॥३३॥ 
जैसे सूये न तो अन्धकार से युक्त दी हो सकता है शौर न वहं 
कभी तमोमय द्री हो सकता है; एेसे दी सत्‌ चौर शून्य का पर- 
स्पर विरोध है इसलिए, हे शून्यवादी { यह बता किं शून्य थाः यह्‌ 
तेर बचन कैसे बनता दै! व्याघातदोष ॐ कारण तेरा यह्‌ 
कथन सबेथा असंगत है । 


(शंका) पदि यहु को किं वेदान्त के सिद्धान्त मेँ भी नित्रिकल्प ह्य 
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में प्राकाश श्रादियों की मत्ता संगत नहीं होती; इसका उत्तर देते है :- 
वियदादेनामरूपे मायया सुषिकरिपिते । 
शून्यस्य नामरूपे च तथा चेजीव्यतां चिरम्‌॥२४॥ 
श्राकाश आदि के नाम तथासूपतोमत्‌ मे माया द्वारा कल्पित 
है ्नौर यदि वौद्ध कहे कि इसी प्रकार शून्य के नामरूप भी कल्पित 
है; तब तो, भार, णेसा कहने वाला बौद्धः जुग-जग जीवेः र्था, 
इस प्रकार तो वह ठीक सिद्धान्त पर ही श्रा गया । (अपने सिद्धान्त 
को द्योडकर वेदान्त के सिद्धान्त को मानने बालि बौद्ध का यह उप- 
हास हयी है) ।।३४॥। 
वेदान्त सिद्धान्त फ श्रवुसार सब जगत्‌ मिथ्या दैः--“श्राकाश 
है"? इत्यादि रूप मे जो सत्ता दीख रही है बह इस लिण कि श्रभि- 
छान (यहां सदब्रह्म) का धमं अध्यस्त पदाथ ( यहां आकाश ) में 
प्रतीत हु्ा करता है । इसी प्रकार यदि बोद्ध भी शून्य की सत्ताको 
माने तो फिर सिद्धान्त का कोई न्तर नीं है । 
सतोऽपि नामरूपे द्र कल्पिते चेत्तदा वद । 
छत्र ति निरधिष्ठानो न भ्रमः कचिदीच्यते ।३५। 
यदि शून्यवादी यह कै कि यो तो सत्‌ के नाम-ह्प भी कल्पित 


है; क्योकि वेदान्तमत मे वास्तविक नामरूपतो होत षी नहीँ। 


इसका उन्तर देते हैः-- तदा कतर इति वद, निरधिष्ठानः भमः क्वजित्‌ 
न ईक्ष्यते । 


हे शूल्यवादी | यह तो बता कि सत्‌ के नामरूप किस-किस में 
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कल्पित हैँ ? यहा तीन पत्त सम्भव रहै । (१) या तो वे सत्‌ श्रधि- 
छान में कल्पित हो अथवा असत्‌ मे अथवा जगत्‌ में । म्रथमपक्त 
तो बनता नहीं है क्योकि रजत आदि के नामरूप की कल्पना उससे 
भिन्न शुक्ति शमादि मे दीख पड़ती है । इसलिए सत्‌ के नामरूप की 
कल्पना सत्त मे ही नहीं हो सकती । असत्‌ की तो सत्ता दही नहीं 
ह इसलिए श्रम का अधिषएठानदहीजब नहीं हैवो म श्रसत्‌में 
नामरूप की कल्पना) किसमें हो ! तीसरा पक्त भी नष्टं सिद्ध होता 


०७ से ५२१ 4 त्‌! म धि 
क्योकि सत्‌ से पेद्‌! हुश्या जगत्‌ ; “सत्‌! के नाम रूप का शधिष्ठान 
नहीं हो सकता । 


यदि यह कहो कि बिना अधिष्ठान के हो नामरूप की कल्पना 
क्यो नदीं कर लैते ? उत्तर देते हँ कि ्रधिष्ठान रहित भ्रान्ति कभी 
कही नीं देख पडी । 
रादौ की एक शंका श्रौर उनका उत्तर 
सदासीदिति शब्दा्थ॑सेदे ३गुश्यभापतेत्‌ । 
अभेद पुनरुङ्किः स्यान्परेवं लोके तथेक्षणात्‌।३६। 
( शंक ) श्ररदेवेधमग्र प्रासीत्‌' शून्यवादी के इस पकं मे लेसे 
व्याघात दोप दिखाया है वेसे ही “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ इस 
वाक्यम भी एक बड़ा दोष द्र । यहु बतयो फि सत्‌ आसीत्‌ 
अर्थात्‌ “सत्‌ था? इस वाच्य मे सत्‌ मौर थाः इन दोनो शर्ब्दो 
के अर्थं भिन्न-मिन्न दै यां नहीं १ यदि कहो शब्दां भिन्न है तब 


तो.सिद्धान्त.भंगरूप विगुणता अर्द्‌ पिरद्रता आ जाती है-अदेत- 
वाद री त नहीं रहरता । यदि अथं को श्रभिन्न मानो तो पुनरुक्ति 
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दोष है । (उत्तर) यहां अथं मिनन है; श्रौरयुनरमः दाप इसक्लिग 
नहीं है कि लोक मे समनाथक श्ट का प्रयोग देखा जाताद्‌ । 
कतव्यं कुरुते वाक्यं ब्रूते धाय॑स्य धारणम्‌ । 
(~ * ( 
इत्यादिवासना्षिष्ठं परत्यास्त्सदितीरणम्‌ ॥२३५॥ 
इसी का उदाहरण देते है--कतैव्य करता है; वाक्य ब्रोल्लम। 
है; धायं धारण करता दै, श्चादि (दसी प्रकार खेच-पे षः श्रहो-खटः, 
मारो-मारो, पकडे-पकटे आदि प्रयोग) नमानाथक दो-दो शन्योका 
प्रयोग करने की वाना जिन श्रोताश्क्र कानमे बेटी हुई है उनके 
प्रति श्रति ने उनके मुहाधरे मे यह क्‌ दिया कि उल समय 'सत् 


ही थाः ॥२५॥। 
(दका) श्रद्वितीय वस्तु ब्रह्मम जव, कालको दही प्रभाव तौ, सृष्टि 


से 'ूर्वं सत्‌ था' े्ना कथने श्रगरुक्त टै ? उत्तर देते है -- 
कालाभावे पुरेदय्निः कालवासनया युतम्‌ । 


शिष्यं प्रत्येव तेनान्र द्वितीयं न हि शंस्यते।३८। 

काल के अभाव में भी पहले हृष्माः श्रुति का यह कथन्‌ भूत; 
भविष्य आदि रूप कालबासनासे युक शिष्य या श्रोताके लिप्‌ कह। 
गया है, वास्तविकता के श्भिभ्राय से नहीं है। 

जगत्‌ की उत्पत्ति से पहले जगत्‌ का। प्रागभाव था; शरबण्य 
रह्म सद्धितीय था अर्थात्‌ दृसय बरह्म है | इस शंका कै उत्तर में 
कहते. है कि श्रति का यह्‌ कथन तो दवेत फँ संस्कार रूप वासश्च 
बाले श्रोता को समाने के लिए है; इससे दूसरे ब्रह्म के होमे की. 
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शंका नहीं करनी चाहिए ।॥२३२॥ 
सिद्धान्त-रहस्य 


चोदय वा परिहारो वा क्रियतां द्ेतभाषया । 
अद्रेतभाषया चों नास्ति नापि तदुत्तरम्‌ ।३६। 


ग्रन्वयः--चोद्यं वा परिहारः वा दैतभापया क्रियतां, ्रदरैतभाषया 
चोद्यं न श्रस्ति । तदुत्तरं श्रमिन। 

आत्तेप ओर परिहार अर्थात्‌ शंका ओौर समाधानतेो दैतम 
(अज्ञानी की दृष्टि से ्रारोपित द्वैत को प्रत्यक्ञ करने की भाषा) मे, 
अर्थात्‌ व्यवहारदशा मे- दी सम्भव है; शदधैत-भाषा में अर्थात्‌ 


€ = भ 


परमाथ स तो श्रेत ही यथाथं वस्तु हे ।२६॥ 
स्मृति काप्रमाण 


तदा स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ । 
अनाख्यमनभिव्यक्तं स्किचिदवशिष्यते ।9 ०। 

स्ति में कहा ह कि क्रियारहित, गम्भीर (दुरबगाह्य : मन का 
श्रविप्य) तेज से भिन्न ( तेजस्तव जाति का श्राश्रय ) श्रौर तेज के 
विरोधी तम से भिन्न ( अनावरण स्वभाव ), व्यापक, अकथनीयः, 
प्रकट (इन्द्रियो का भी अविषय) श्रौर सत्‌ अर्थात्‌ शन्य से मिभ, 
किंचित्‌ शर्थात्‌ "यः शब्दसे अभिधेय इद्न पदाथ शेष रहं जाता हे । 
सम्भू प्रैत का निषेध करते-करते, निषेध की श्चवधि के रूप में 
जो तच्छ शेष रहा जाता है-जिसका निषेध नदीं हौ सक्ता; बहं 
शेष रषा तच्च “सत्‌ हे ॥४०। 
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ठ्५ शंका 
ननु भूम्यादिकं मा मृत्परमारवन्तनाशतः | 
कथं ते वियतोऽसखं बुद्धिमारोहतीति चेत्‌।४१। 
प्रत्य: --ननु परमाण्न्तना यतः भूम्यादिकं पा भूत्‌, विवनः प्रयत्वंन 
बुद्धिं कथं श्रारोहति इति चैत्‌ ? 
परमाणुपयन्त पदार्था का नाश हो जाने के कारण भूमि, जल, 
वायु श्चनौर छग्निनरै, यहनो हम मान सक्ते परन्तु निस्य 
अआकाशक्रान रहना तुम कैसे मान ततेहो! 
उक्त शंका का समाधान 
£ 
अत्यन्तं निजगद्व्योम यथा ते ुद्धिभाश्रितम्‌ । 
तथेव सन्निराकाशं कुतो नाश्चयते मतिम्‌ ।४२। 
हे वादिन्‌ ! जैसे तेरी बुद्धिम यह. च्राया द्रा टै कि यह श्र काश 
सम्पूणं जगत्‌ से रहित भी हो सकता दै वैसे ही छद श्रौर अधिक 
छअमगि बढकर तू यह मी कयां नहीं मममक्ेता कि सदवस्नु भ चिना 
श्मकाश कीहो सकती हे। 
निजंगद्व्योम ट्ठ चेत्प्रकाशतमसी पिना । 
क दुष्टं कि च ते प्ले न प्रस्यचं षियस्लु ॥ 
यदि यह सोच कर कि देखे हुए पदाथ को असम्भव कैसे मान- 
लू, यह्‌ कहे कि आकाश को जगत्‌ से रहित देखा दै; यह. कहना 
भी तेरा असिद्ध हे क्योकि सूथं रादि. के प्रकाश श्रौर अन्धकार्‌ क्र 
सिवा शकेल श्राकाश को तुमने देखा ही कषां है ? इन शेनेकि भिना 
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अकाश कभी रहता ही नहीं ह । [सूर्यादि के प्रकाशा रौर भ्रन्धकार 
दोनो के सम्बन्ध मे रूपरहित श्राकार मेँ भ्रान्ति मे तीलापन प्रतीत होता 
है । यह्‌ नीलता ही दिलाई देती दै, श्नाकाद नही । श्राकाद में इस नीलता 
का श्रारोप करके वादी भैने भ्राकाग देखा हैः एसा कहता है । वस्तुतः 
प्रक श्रौर ्नन्धकार के पिना श्राकान की प्रतीति नहीं होती ।] 

“किच ते पक्षे खलु वियत्‌ प्रत्यक्षं न । फिर तेरे सिद्धान्त में तो 
प्राकाश दन्द्रियगोचर मी नहीं हु ।# 


सद्रस्तु शुद्धं खस्माभिर्निश्चितेरनुभूयते । 
तूष्णीं स्थितौ न शुन्यं शुन्यञुदधेश्च बनात्‌ । 
सद्वस्तु ॐ विपय में यह नहीं कहा जा सकता कि वह्‌ दीखती 
नहीं है; क्योकि उस (सद्‌वस्तु) को तो निश्छयवान्‌ हम लोग, विक- 
ल्परहित उदासीन दशा मे, चुप बैठकर अनुभव किया करते है । 
(शंका) चुपचाप मौन की स्थिति मतो शून्य ही है; क्योकि 
दुसरी कोई श्रौर वस्तु भी उस वस्था मेँ अतीत नहीं होती । इस 
शंका पर कहते दै “च शून्यबुदधेः वर्जनात्‌ शून्यत्वं न ।“ मौन हो 
जाने पर, दूसरी किसी बस्तु का क्ञान नहीं होता; इसलिए शून्य दी 


1 मी 


कशून्यवादीके सतमें श्नाकाशा प्रावरणं के भ्रमाव का प्रधिकरण सिद्धः 
होता है, इसलिए प्रत्सक्ष नहीं है | न्यायके मतमे उदुभूत रूपवाली पृथिवी, । 
जल श्मौर तेज द्रव्य का मच इ्िय से प्रत्यक्ष होता है! उद्भूत रूप श्रौर 
स्पशं वाले पृथिवी, जल श्रौर तेज का त्वक्‌ इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होताहै। 
श्रोत्र, रसना श्रौर घ्राण इन इद्दियों मे द्रव्य का प्रत्यक्षज्ञान नहीं होता; 
केवल एक-एक गगा का ग्रहण होता है । भ्राकाक्च सरूप-स्पश्ं गरनाला है, 
नही, इसलिए पराकाश प्रत्यक् नहीं होता 1 
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रह गथा, एेसा सममना दीक नहीं है; क्योकि शून्य का शून्य की 
प्रतीति नहीं हौ सकती । [यहां यह्‌ रहस्य है कि यद्वि शून्य का क्ञान 
सम्भव है तो शून्य का जानने वाल्ला भी होगा इसलिए शृन्य शर्धान 
सव का अभाव सिद्ध नहीं होता । यदि यह मानें कि शृन्थकाक्नान 
नहीं होता तो भी सक्लिरहित शून्य सिद्ध नहीं होगा । चयकि निस्फु- 
रणरूप मौन दशा मे करिसी चस्तु काज्ञान नहीं होना, इसलिण 
शून्य के भी ज्ञान क अभाव से नब शून्य नहीं ह| 11५ ` 
स्वगाचेर बुद्धिनं हनि पर मी सदवस्तुकरा नान 
सद्‌ द्धिरपि चेन्नास्ति मास्त्वस्य स्वप्रभत्वतः, 
निम॑नस्कतसाक्तिवात्सन्मान्न' सुगमं न॒ शम्‌॥ 

सद्बुद्धिः श्रपि न भ्रस्त चेत्‌ श्रथति यदि कहो क्रि रमामि वस्था 
म सद्बुद्धि भी नहीं रह जाती है-- उस समय यद्‌ ध्यान भो नहीं 
रहता कि सत्‌ नाम की भी कों बस्तु इस संसार मं दे---तो, इसका 
उत्तर यह्‌ है किं उस समय सद्बुद्धि चाहे न रदे, पर यह. सस्‌ तततव 
तो स्वयंप्रकाश पदाथं हे; यह्‌ चाहे बुद्धि काविपयनमीर्हेतोभी 
इसका ज्ञान तो दोता ही है । निर्मनस्वत्वसाक्षित्वात्‌ रम्माव सुगमं 
नृणाम्‌'--बष्ट सदृवस्तु उस समाधि श्रवस्था की, निमे नस्कस्थिति 
की, सान्ती होती हैः इस कारण निमेमस्कस्थिति क जानने बालत 
( साची ) के रूप मे सन्मात्रवस्तु का परिक्ञान दोना मुष्यो का 
सुगम है ॥४५॥ 

इस प्रकार समाधि-खवस्था में प्रपंचरहित साती प्रत्यगात्मा का 


ज्ञान होना दिखाकर ष्टि से पदल्ते भी सद्वस्तु का क्ञान पेसैद्ी 
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खम्भव है, यह दशति हँ :-- 
मनोजम्भणराहित्ये यथा साक्ती निराकुलः 
मायाजम्भ॑णतः पूर्वं सत्तथेव निराकुलम्‌ ॥४६॥ 
मनोव्यापार न होने की अवस्था सें जैसे साती (मात्मा) निरा- 
कुल ( मनक संकल्पविकल्परूप विक्तेप से रहित ) होता है, वैसे दी; 
सृष्टि की उत्यत्ति से पू प्रलय अवस्थामें भी जव कि मायाका 
परिणामस्यरूप काय (जुम्भण) नहीं हो पाया था, तव सद्ब्रह्म अन्या- 
कुल (माया के काथ स्थूल सुम प्रप॑चरूपविद्घेप से रदित) था ।।४६॥ 
मायाक नक्ण 
^, (क 
निस्त कायगम्या ऽस्य शुक्रिमायाधिशक्िवत्‌ । 
न हि शक्रिः क्वचित्केरि््‌ ध्यते कार्यतः पुश ॥ 
निस्तत्त्वा कायेगम्या प्रस्य शक्तिः माधा अर्थात्‌ जगतके कारणभूत 
वर्तु-जह्य से भक्‌ वास्तविकता जिसकी नहीं है, आकाश आदि 
कायेमूत लिङ्ग से जिसकी पड्चानक होती है श्मौर जो सद्वस्तु 
की शक्ति दै--श्माकाश आदि कार्या क उत्पादन की सामथ्येरूप है, 
उसको "माया" कहते है । 

“्रग्नदाक्तिवत्‌' जसे अग्नि श्मनि शक्तिमान्‌ के अपने सरूप 
से भिन्न, शक्रि उसमे र्ती है जिसका असुमान स्फोट शमादि से 
होता है; एसे दी माया सदेवस्तु की शक्तिं है । 

“"कैदिघत्‌ क्वचित्‌ कार्यतः पूरा शक्तिः न हि बुद्धयते क्योकि कोई, 


जम = कोः ५ कोन । मणो क = कन कनन पोको जनो 


कमार भ्रनुमान प्रमाणा से जानी जाती है । यहाँ ्ननुभान इस प्रकार 
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भी कभी कायै की उत्पत्ति मे पहमते शक्ति को नहीं जान सकता | 
इसलिण शित कायरूप लिग से ही पहयानी जाती दे ॥५॥ 
पाया कौ निस्तलस्पता 
८ ‰# ६ (क 
न सद्रस्तु सतः शक्किनि हि बहु : स्वशुक्रिता | 
9 ककवै के 
सद्विलक्वणतायां तु शक्रः ऊं तरछमुच्यताम्‌ ॥ 
बह सत्‌ की शक्ति मत~-रूप ही सकती है ऋअथघा असमत्‌-रूप 
इनमें प्रथम पत्त नहीं है अर्थानि चह सत्‌ फी क्ति, मद्रु हीरो 
यह नहीं दो सक्ताः क्था याड सत्‌ से चभिन्नदह्लोमीनो मनकी 
शक्ति क्यों कर होगी ९ देखते द कि. अग्नि स्वयं अपनी शक्ति नहीं 
नहीं होती । यदि अग्नि ही अग्नि की शक्ति हो तो, मरिमन्त्रश्रादि 
प्रतिबन्धो के कारण जो दाह नहीं होता पथमा अतिवन्ध के निरो- 
धक सशिमंच्र श्रोपधि श्चाद्ि उतसेजक्र की विद्यमानता मं; प्रतित्रन्ध 
के रहते भीजो दाहदहोताहैवेष्ोनोँही नही होने चादिं | इन 
दीनं श्रवस्थाश्रों को देखते हए यह मानना प्रता दै करि छ्चग्निकी 
दाहादि की शक्ति अग्निरूप सर्दी, छग्निसेभिन्रदि। 
यदि सत्‌ की शक्ति को सत्‌ से भिन्न असत्‌ मानें तो उसका म्द 
रूप बताना चाहिए कि बह केसा है ? श्रसत्‌ के दो श्रथ है- (१) 
_ एक निस्वरूप--शून्य--श्मौर (२) दूसरा बाधयोग्यस्वरूपत्रान- 
होगा :--स्राकाश श्रारि प्रपंचरूप कार्थं श्रपने कारा धिवर्तोपरारानम्रह्म में 
स्थित्त शक्ति से जन्य है; कायं होने से; प्रत्येकं कायं प्रन उपादान कार 
मेँ स्थिते शक्ति से जन्य है । श्रग्नि में स्थित शक्ति मे जन्य विस्फोट श्रादि 


कायं की मान्ति श्रौर मृत्तिका मेँ स्थित शक्ति से जन्य षट श्राद्रि कायं 
की भान्ति । 
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मिथ्या । यदि सत्‌ की शक्ति असत्‌ है तो इनमें से उसका सरूप 
कौनसा है! 
माया कौ सदसदनिक्चनीयता 

शुन्यस्वमिति चेच्छून्यं मायाकायंमितीरितम्‌ । 
न शुन्यं नापि सब्यादवताद कतत्वमिहेष्यताम्‌ ॥ 

यदि उस शक्ति का स्वरूप शून्य (निःस्वरूप) बताया जाय तो 
शून्य तो माया का कां है (देखो इसी प्रकरण का ३४ वां श्लोक) | 
इस कारण यदी कहन। पड़ता है कि बह माया न तो नरश्वज्गकी 
भान्ति निःसरूप ही है मौर न अबाध्य (सत्य) दी है। याद तुम 
एेसा कोई सदसदुविलन्ञण तत्त्व समभ सकते हे तो मेसा तत्त्व 
माया को समक ज्ञो । उस माया का निकेचन सत्‌ अथवा श्रसत्‌ 
इन दोनों शब्दो से नदीं हो सकता; इसलिए उसको सदसदनिबे- 
चनीय कहा हे ।॥४६॥ 

श्रुति का रमाण 


नाऽसदासीन्नो सदासीत्तदानीं किं त्वमूत्तमः । 
सद्योगात्तमसः स्व न स्वतस्तन्निषेधनात्‌ ।५०। 
"तम श्रासीत्‌ तमसा गढमग्र' हस श्रुति ने भी दस भात का ्नु- 
मोदन किया है । इसका अभिप्राय यह है कि “उस्र समयनतो 
सत्‌ था श्रौर न असत्‌ था; सब तम ही तम (अज्ञान) था । अज्ञान 
पद्‌ की बाच्य मायके सदसदनिवैचनीयतामे ये श्रुतियौ प्रमाण ह । 
† सत्‌ अधिष्ठान्तरपः ब्रहयके कल्पित तादात्म्य सम्बन्धसे ही अज्ञान 
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मे सत्ता श्माक्ानी दै; स्वभा से सन्ता श्मज्ञान मे नहीं है । क्योकि 
रत्ति ने अपने मुष से उसके सत्‌ होने का स्पष्ट निपेध कर डाला 


है ॥५०॥ 
माया की द्विनीयता शरषाम्य 


अत एव द्वितोयत्वं शुन्यवन्न हि गण्यते । 
न लोके चेच्रतच्छक्रयो जीवितं लिरूयते प्रथक्‌ ॥ 
इस सव का निष्कपं यह है कि दोक माया की स्वतन्त्र मन्ता 


नहीं मानी जाती, टमलिण जेसे शूल्य को दूसरा पद्राथं नहीं गिना 
जाता इसी प्रकार मायाकोमी ब्रह्य से भिन्न नहीं भिना जाता। 
लोक मे भी शक्तिमान पुरुप श्रौर उसकी काये करने की श्माजीविका 
रूप सामथ्यं का प्रथक्‌ उल्लेख नहीं किया जाता ।५१॥ 


शुक्राधिक्ये जीवितं चेद्रधते तत्र बृद्धिङ्कत्‌ । 


न शुक्रि: किंतु तर्कार युद्धकृष्यादिकं तथा ॥५२॥ 
(शंका) परन्तु शक्ति के धिक होने पर श्राजीविका बद जाती 
है; यद देखकर तो अतीत होता द कि शक्तिपुरुप से प्रथक्‌ दै ।(उत्तर) 
स्राजीविका की दद्धि का कारण शक्ति नहीं श्चपितु खेती, व्यापार, 
सेवा शादि है । इसत प्रकार मायाशक्ति ब्रह्म से भिन्न नहीं है | 


सवंथा शृक्रिमाघ्रस्य न एथग्गणना क्वचित्‌ । 


शक्तिकां तु नेवास्ति दितीयं शुङ्कथते कथम्‌ ॥ 
केवल शक्ति की छलग गिनती कीं तीं होती । यदि यहं को 
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कि मायाशक्ति से द्वितीय त्र्य कोन मानो परन्तु मायाशक्तिके। 
कार्यो (स्थूल सुच्म प्रप॑च) के कारण तो ब्रह्म द्वितीय (प्रथक्‌ ) सानना' 
पड़ेगा ? इसके उत्तर मे कहते हँ कि उस प्रलयकाल मे शक्ति का 
कायं नामरूप मी कुद नदीं है । फिर दूसरे कै होने की अशङ्का | 
क्यों करते हो !? प्रलयकाल में ब्रह्म खरौर उसकी शक्त दोनों होते 
हँ परन्तु शक्ति की गिनती ब्रह्मसे प्रथक्‌ नदीं की जाती । सुटि रचना 
के पश्चात्‌ शक्तिके नाना कायेहो जाते है; परन्तु सष्टिरचनाः 
कं पीके कार्यासे, सृष्टि स्वना के पूर्वकाल मे, द्ितीयपन कैसे 
श्रायेगा 
सच्छक्ति की एकदशता 
न र्स्नब्रह्मइत्तिः सा शुक्रि: किं सेकदेशभाक्‌ । 
घटशक्षियंथा भूमो स्निग्धसृद्येव वर्तते ॥५४॥ 


माया शक्ते सम्पूण ब्रहयमें हेया उसके एक देश मे। यधि 
सम्पूणं जह्य मे मानेगेतो युक्ता कीप्रापिकरे योग्य शुद्ध ब्रहम(१) ही 
न्‌ र्गा । यदि एक देशम शक्ति माने तो नद्य को निरवयव कसे 
मानोगे १ कहते हँ कि शक्त सम्पूणं ब्रह्मम नदं रदली, शक्ति एक 
देशी है । जेसे घट को उत्पन्न करने की शकितं सारी प्रथ्वी मे नहीं 
पितु उसके एकदेश-एक अवयव चिकनी-मिटरी रूम मे ही रहती 
दे ॥५४॥ 


भम्‌ पे 1 ति 0, 


(९) बेद्वान्त द्वान्त के श्रतुपार ज्ञानी को साया-ध्रतिधा-श्रादि श्पन्नर हत 
शुद्धनहम की श्राति होती है । यदि माया सम्पूणं ब्रहम भं माना तो मायाविरशिष्ट 
ह जाने के कारण ब्रह्म शुद्धः केले रह सकेगा १ 
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रावित की एकदेशता म॑ प्रभाग 
भि त ¢ क्ष 
"पादोऽस्य सवां भूतानि त्रिपादस्ति स्वर्यपभः | 
५ (क क (की 
इत्येकदेश्‌शरृत्तितवं मायाया वदति श्रुतिः ॥५५॥ 
गरन्वय :-र्य पादः सवेशचलानि निनाद स्वप्रभः प्रस्नि एति श्रुतिः 
. मायाया एक्रदरेलश्रनित्तम्‌ मठि ।। 
“सम्पूणं मूत इसके एक-चलुधीश मे ही दै-दसका तीन यौधाईं 
यंश च्व भी स्वयंप्रकाश दै" इस श्रुति ( यजुवद अ० ३५) क 
अआधारपर ब्रह्मकी माया उसकर केदेशमें दही रहती हे ।\८५॥ 
(> नि, $ # ५५ जञ 
विष्ठभ्याहमिदं कुत्स्नमेकशेन स्थिता जगत्‌ । 
५ १ र (* 
इति कृष्णोऽजु नायाह जगतस्तेकदेश्यताम्‌ ।५६। 
“हे श्रजु न ! मेँ परमेश्वर इस सम्पू, परिदृश्यमान जगत्‌ को 
अपने एक श्र॑श से धारण किये हु दः यह कह कर गीता मँ भग- 
खन्‌ छरष्ण ने भी जगत्‌ की एकटेःशता श्र्थात बह्मके एकदेशमें 
रहने की बात कही हे ।\५६॥ 
ब्रह्म के निर्मा स्वरूप पं प्रमाण 
क्षौ ५ प 
-स भूमि विश्वतो बरृत्वा हयत्यतिष्ठद्‌ शाङ्ग. लम्‌ । 
(र 
त्रिकारावति चात्रास्ति श्युतिसूत्रक्रतोवेचः ॥५५७॥ 


“उस परमात्मा ने भूमि; श्र्थात्‌ भप को सवश्रोरसे 
लपेट लिया है, फिर भी उससे दसश्चगुल बारह निकला हृश्चा है 1 
थ्य श्रृतिका श्रौर विकारावर्ति अर्थात्‌ "विकाररूप कार्यप्रप्च से 
-एथक्‌ हे" यह सूत्रकार व्यास भगवाम्‌ का वचन है । ये दोनों बचन 
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देस बातमें प्रमाणदहकिब्रह्य का मायारहित स्वरूप भी हे ।॥५५। 
श्रुति का श्रमिप्राय 
(५ + क न (~ च्छु 
निरंशे ऽप्य शुमायेप्य करस्स्ने ऽभे वेति प्रच्डतः । 
१, ७ र भ, न 
तद्धाषयोत्तरं ब्रते श्रुतिः श्रातहितेषिणी ॥५८॥ 
ग्रन्वय :--श्रोतृहितषिणी श्रुगिक्रस्स्ते भ्र्ध वा इति पृच्छतः तद्‌- 
भापया निरंशे श्नपि रशं प्रारोप्य उत्तर्‌ ब्रते । 
ब्रह्म द तो वास्तव में निरंश, परन्तु श्रोताश्रों का हित चाहते 
बाली.श्रुति ने शक्ति सम्पूण ब््यमें रहती है याच्च॑श में? इस 
प्रकार का प्रश्न करने बालत श्रोता को उसकी भाषा मे उत्तर देने 
के लिप निरंशमे श्रंशका आरोप करके उसकी भाषा में दही उत्तर 
दिया है; वस्तुतः तो व्रह्म निरबयव है ।५८॥। 
सटवरहम शरोर पेवमदराभूतो का वित्रेक; शक्तिवर्णनं रा प्रयोजने 
(कि 
सत्तस्वमाधिता शिः कल्पयेत्सति धिक्रियाः | 
८ + तो ¶ (. 
वणा भित्तिगता भित्तो चित्रां नानापिधं यथा ॥ 
जेसे भीतपर पोते हृए पीलेःल्लालः नीले शमादि रंगं भीतपर अनेक 
भकार के चित्रो को श्रंकित कर देते षेसे ही सत्‌-तत््व मेँ रहने 
वाली माया, उस सतत्त्व मे विक्रिया अर्थात्‌ विविध काथ षिशेषों 


को उदपन्न किया करती है ।५६॥ 
माया का प्रथम कार्य 


अद्यो विकार आकाशः सोऽवकाशः स्वरूपवान्‌ । 
आकाशोऽस्तीति सत्त्वमाकाशेऽप्यनुगच्छति ॥ ` 


.१२६ र श्री पश्चदणी-पीताम्बरी व्यापा # 


शक्ति का पहला विकार-काय-श्ाकाश है, वह श्रवकाशस्व- 
रूप है । याकाश हूः: कहना ही चतारहा दहै कि सत्व आकाश 
मँ भी श्ननुगत हो रहा है : काश ब्रह्म का विवर््तरूप कायं दर । 
[यदि आकाश सतवसे वनानहोतातोश्चाकाशदहैः में श्राकाश के 


क 9 = क 


साथ होना (सत्ता) का योग केन होता १] ।॥६०॥ 


एकस्वभावं सस्माकाशो दिस्वभावकः । 
नावकाशः सति व्योम्नि स चैषोऽपि हयं स्थितम्‌ ॥ 
सत्‌ पर्यु एक-सत्तारूप-स्वभाववालीदै श्रौर श्ाकाश दो स्व- 
माव चालला है । सद्वस्तु में “त्रवकाशः नरी है-केवल शकला सत- 
स्बभाष दी है; आकाश्‌ मे वह~सत्स्वभाव-श्रोर यह-श्रवकाश स्व- 
भाव-दोनों ई ॥&१॥ 
यद्रा प्रतिष्वनिर््योम्नो गणो नासो सतीच््यते । 
व्योम्नि दो सद्ध्वनी तेन सदेक द्विगुणं वियत्‌ 
अथवा इसी विपयको यौ सममो फि प्रतिध्वनिरूपशब्द्‌ भाकाश 
का गुण है : यह प्रतिष्वनिगुण सद्षस्तु म नहीं पाथा जाता । 
आकाश मे सत्‌ रौर ध्यनि दोनों दै; इस प्रकार सत्‌ एक स्वभाव 
वाला शौर श्राकाश दो स्वभाव का है ॥६२॥ 
सत्‌ शरोर श्राकाश का मायाकृतं विपरीत धर्मधर्मिभावे 


यदि श्राकाश सतन्रह्य का कायं है तो श््याकाशा की सत्ताः यद 


सत्‌ आकाश का धमे कैसे प्रतीतं होता है ? इसका उत्तर देते हुए 
कहते है :-- 


# पञ्चभूत-विवेक-्रकरण-२ # १२७ 


था शुक्रि; कल्पयेद्व्योम सा सङ्वयोम्नोरभिन्नताम्‌ 
आपद्य धममंधर्भित्वं उयत्ययेनावकल्पयेत्‌ ॥६३ .-~ 


जिस माया शक्ति ने सत्‌बस्तु मे श्राकाश की कल्पना की है 
वही शक्ति पले सतबस्तु श्रौर श्राकाश के श्मेद्‌ की कल्पना 
करती है ओर पश्चात्‌ विपरीत हप से धरमम॑शओरौर धर्मीभाव की 
कल्पना करती है अर्शत्‌ आकाश को धर्मी श्रौर सत्‌ को धमं वना 
देती है | सत्रूप जो धर्मी ( धार ) है उसको धमं (आशित ) 
प्रीर खाकाशरूप धमं (कल्पित आशित) को धर्मी (आश्रय) कल्पित 
कर लेती है । इस प्रकार आकाश की सत्ता का भान होरा हे ॥६६॥ 
सतो उ्योमस्वमापन्नं उयोम्नः सत्तां तु लोकिकाः। 
ताकिंकाश्चावगच्छन्ति मायाया उचिते हि तत्‌ ॥ 
वस्तुत का विचार करने प्र ज्ञात होतादैकिं जंसेभिद्री 


घटाकार हो जाती है इसी प्रकार सत्‌ ही आआकाशभाव को प्राप्त हो 
गया है । लौकिक जन एेसा ही जानते है । परन्तु नेच्यायिक इससे 
बिपरीतरूप मे आकाशरूप धर्मी की सत्ता को श्रौर सतसूपधमंमय 
सन्ता को मानते है । यह विपरीतरूप मं दिखाने का करण माया 
मे विद्यमान है दी ।॥६४॥ 


पराया कौ व्रिपरीत प्रतीति कौ कारणता का समन 
` यद्यथा वत॑ते तस्य तथात्वं भाति मानतः 
अन्यथात्वं भ्रसेेति न्यायोऽयं सावलोकिकः॥६५ 
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जो पस्तु (खीप श्रा) जिस रूप में रहती है उसका यथाथेरूप 
तो प्रमाण से ज्ञात होता है श्रौर उसी का दृसरा श्रयथाथेरूपर भ्रान्ति 
से ज्ञात होतः है ! यह न्याय सबेज्ोक प्रसिद्ध है ।६५॥ 
धरान्ति जन्य तरिपरीत तान च निवि का उपमं 


एवं श तिविचारास्पराग्यथा यद्वस्तु भासते 
विचारेण विपर्येति ततस्तच्चिन्त्यतां वियत्‌ ॥६६॥ 


इस प्रकार यह्‌ निश्चय हो गया कि श्रुति के रहस्य का विचार 
करने से पूर, जो वस्तु सद्ब्रह्म, भ्रान्ति से जेसा-गगनादिरूप मे- 
दील पड़ता ह श्रुति के शर्थं कै परिचार से उस वस्तु का यथाधैरप 
ज्ञात होता दै, इक्तलिप्‌ श्राकाश पर विचार करो कि बह वास्तव मेँ 


क्या है १।६६॥ 
विचार का खरप 


भिन्ने वियतूसती शब्दभेदादबुद्धेश्च भेदतः । 
वाय्वादिष्वनुच्ररं सन्न तु व्योमेति मेदधीः॥६७॥ 
श्माकाश श्रौर सत्‌ परस्पर भिन्न है; श॑योकि उन दोनो फे पाचक 
शब्द (नाम) भिन्न-भिन्न है; श्राक्राश श्र सत्‌-ये दोनों शब्द्‌ श्रा- 
पस में पर्याय नदीं है; इसलिण भिन्न-भिन्न है । तथा इन दोनो से 
उत्पन्न होने वाती बुद्धि भी भिन्न-भिन्न होती है, इसलिये भी ये 
भिन्न-भिन्न. ह । क्योकि घायु, तेज, जल श्रौर प्रथिवी के साथ तो 
सत्‌ वायुः” 'सत्‌ तेजः" श्रादि वाक्यो से, सत्‌ श्चतुस्यतं प्रतीत होता 
है परन्तु आकाश सत्‌ के साथ इस प्रकार अुस्यूत प्रतीत नदीं 
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होता : यदी मेद्वुद्धि है ।% 
सत्‌ का धर्भित श्रौ श्राकाश का ध्मल 

सत्‌ श्मौर आकाश मँ भेद सिद्ध करनेके पश्चात्‌ श्ाकाश की 
सत्ता है" इस प्रकार जो चाकाश का धर्मीभाव (श्नाश्रयभाव) श्नौर 
सत्‌ का धमभाव (खित भाष) भान्ति (श्विचार) से प्रतीत होता 
है, विचारं द्वारा उसकी विपरीतता दिखलाते है - 

पि ॥ 
सद्रस्सधिकवृत्तिवाद्धमि व्योम्नस्तु धमता । 

धिया सतः प्रथक्ारे बरहि व्योम किमात्मकम्‌ ॥६८ 

जैसे रूप रस आदि राणो मँ रहने वाला द्रव्य पदार्थं धर्मी 
होता है इसी प्रकार आकाश च्रादि सब मेँ श्चनुदृत्त हुश्मा सत्‌ 
धर्मी ्र्थात्‌ आश्रय है । श्रधिक मे वृत्तिहोने से सद्वस्तु धमीं 
है । प्रधिक वृत्ति को व्यापक कहते ह । वही श्राधारहू्प धर्मी ्टोता 
रै । जे रूप रस श्रादि शणो का श्चाश्रय द्रव्य) हप शमादि एक-एक 
गुण से श्रधिकवृत्ति (व्यापक) होने से धमीं है । 

जो वस्तु न्यूनवतीं (श्रल्प) होती है उसे व्याप्य कहते ह । उसी 
को श्राषेयरूप धमं कषा है । जैसे रूप श्रादि गुण न्यूनवर्ती (परस्पर 
प्नौर श्चपने श्याश्रय दन्य से व्यावृत्त रहने बाजे) होनेके कारण व्या- 
प्य = च्माघेय = घमं हँ । इसी प्रकार यहां श्राकाशः वायुं च्चादि -से 

भ्रलकूतत्व विवेक के ३ से ७ पर शलोक तफ क्षान का श्रमेद सिद कियाहै 

ञरीर यहां क्षान का मेद बताते है तथापि यह पूर्वोत्तर तिरो नहीं है क्णोकि दहां 


प्रथय प्रकरण मे वेतनसूप कान का ब्रमेद बताया है ब्रीर्‌ यहां अद्रिः की उृत्तिरूप 
नान का सेद श्रमीष्टहै। 


५३५ « श्री पश्चदणी-पीपान्त्ररी तपाः) 


भिन्न है च्रतण्व वह धरम स्रथवा आचय ह| 
(शंका) यदि एसी बातो जगे बद्रश्यमे भिन्न, नण, नार्नित 
हैः एेसेहीसत्‌ से भिन्न श्राकाश भी वास्तविक होगा । एग उतर दप 
हैः--करि वास्त्वमें तो सत्‌ किसी मो वस्तुम प्रधत्‌ सीं हा सकला; परन्ते, 
यदि बुद्धिकी महायतासेतुमसत्‌ दो प्रथक्‌ कर मी्मेना 
यह तो बताच्मो कि फिर माकाश क्रिस स्मसूप वाल्ला रह गया ।।६८ 
( ८ 6 प क 
अवकाशात्मकं तच्चेदसत्तदिति चिन्त्यताम्‌ ) 


भिन्नं सतोऽसच्च नेति वचि चेदृष्याहतिस्तत्र ॥ 


यदि अकाश को सतस्व्रमाव न बताकर शअवकाशर्प व्रताश्रो 
तो, सत्‌ से विलक्शणं श्रसत्‌ मानना पदेगा ? सत्‌ से चिल्तकण 
्मसत्‌ ही तो होता है । 
यदि यह कहो क्रि वह सत्‌ से भिन्न भी है श्नौर्‌ श्रत्‌ भी नहीं 
है" तो तुम्हाय यह. कथन व्याघात, विपरीत शअ्रथवा अमान्य है । 
मिथ्या का लर्ण 


भातीति चेद्धातुं नाम भूषणं मायकस्य तत्‌ । 
यदसद्धासमानं तन्मिभ्या स्वप्नगजादिवत्‌ ॥५०॥ 


श्रसत्‌ होते हए भी आकाश प्रतीत होता है, तो हृश्मा करे । 
सत्‌ होने पर भी प्रतीत होना मायावादी का भूषण है । मिध्या 
कहते ही उस बस्तु को है, जो च्रसत्‌ हो, श्र्थात्‌ स्वल्प सें नदहो 
परन्तु प्रतीत होती हो; जैसे स्वप्नावस्था के हाथी आदि ।५०॥ 


% पञ्चभूत-विवेक-प्रकरणा-२ # १३१ 
एकप्ताथ प्रतीग्रमान वस्तुं कामद 
जातिव्यक्री देहिदेहौ गुणद्रव्ये यथा प्रथक्‌ । 
वियत्सतोस्तथवास्तु पाथंक्यं कोऽत्र विस्मयः॥ 
जैसे नियम सं सदा साथ दीखने वाज्ञे भी जाति तथा व्यकिते, 
देदी तथा देह, ओौर गुण तथा द्रव्य; प्रथक्‌ प्रथक्‌ है, इसी प्रकार 
आकाश ओर सत्‌ भी प्रथक्‌-एथक्‌ है; इसमे आश्चयं की क्या 
बात हे ? ।५१॥ 
द्धोऽपि सेदो नो चित्ते निरूहिं याति चेत्‌ तदा । 
अनेकायूयास्सं शुयाद्रा रुढ्यभावोऽस्थ ते वद्‌ ॥ 
श्राकाश अौर सत्‌ का यह भेद सममा हृच्मा भी, यदि चित्त 
मै न जमता हो तो यहु वता कि इस स्थिरता का कारण चित्त की 
एकाग्रता कान होना दै श्रथवा तुम्हारे चित्त मे बेठा हशर को 
संशाय है ?।।७२॥ | 
अप्रमत्तो भव ध्यानादाद्ये ऽन्यस्मिन्विवेचनम्‌ । 


कुर भमाणयुक्किभ्यां ततो रूढतमो भवेत्‌ ॥७३॥ 
भ्रन्वय :--्राद्य ध्यावात्‌ श्रप्रमत्तः भवः ; प्रन्यस्मित्‌ प्रमाणएथुकिर््या 
विवेचनम्‌ कुर ; ततो रूढतमः भव ॥ 
यदि इस शअरूदिका कारण अनेकाम्रता है, तब तो श्चपने भन 
को साधान कर । यदि कोई संशाय रद गया हो तो, रमाण पौर 


युक्तिर्यो द्वारा उसका विवेचन कर, उसे मिटा डाल । इन `दोनें 
साधनों दारा सत्‌ चौर आकाश का मेद्‌ निश्वितष्टो जायगा ` 


१३२ श्री पङ्चदशी-पीतास्नरी तमाध्या भ. 


ध्यानान्मानादयुङ्कितोऽपि रूढे भेदे वियत्सतोः । 
न कदाचिद्धियत्सत्यं सद्वस्तु च्िद्रवन्न च ॥७४॥ 


ग्रन्वय :--ध्यानात्‌ मानात्‌ क्तिः चिगत्तोः सेद शठे, वियत्‌ करा 
चित्‌ न सत्यं, च, सद्वस्तु भ्रमि द्रः न। 

ध्यान ( प्रत्यय की पकतानता ); प्रभाया (हवं श्लोक मं का 
गया) तथा ६प वे श्लोक मेँ वित गुकति द्वारा अथा निद्विध्यामन 
च्रादि द्वारा श्राकाश चनौर सत का मदु जव चित्तम मली भान्ति 
जम जायगा तो आकाश कभी सत्य प्रतीतं न होगा श्नौर यहमी 
्षात हो जायगा कि स्वस्तु में छिद्र अर्थात्‌ श्याकाश नाम की 
कोर वस्तु नहीं हे ।\५४।॥। 

सत्‌ श्रोर श्राकाश फँ तिरक क फक 


ज्ञस्य भाति सदा व्योम निस्तस्ोल्लेखपरबकम्‌ । 


सद्स्खपि विभात्यस्य निश्िद्रत्रपुरःसरम्‌ ॥५५॥ 
ञानी पुरुष को जब कभी व्यवहार मे आकाश की प्रतीनि होती 
है तब उसे साथ-साथ श्राकाश की निस्तत्तवताका भी ज्ञान रहता ह 
शौर उसको जब-जब सद्घस्तु का भान होता है तब-तब यह्‌ ज्ञान 
भी रहता है किं यहं सद्वस्तु श्राकाशरित है ५५ 


वासनायां प्रबरद्धायां वियत्सत्यत्वबादिन 
सन्माच्राबोधयुत्र च दृष्टवा विस्मयते बुधः ॥७६॥ 


, (आका की भ्रसत्यता रौर सद्‌ की सत्यता के आर-बार भ्रनुभव 
करने से उत्पन्न, जनो पीच्छे स्मृति का हतु हीतां है--वह्‌ संस्कार दढ होकर 
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वासना बनता है | वासना जब (वदृ) चट्‌ हो जाषी है, तव आकाश 
रौर सत्‌ की यथार्थता को जानने वाला ज्ञानी, आकाश को सत्य 
मानने वाते नौर आकाशरहित सत्‌ बस्तु को न जानने बाल पुरुष 
को देख कर शआआश्चथै करते लगता है ।५६। 
पत्‌ फावायु श्रादि से वितरेक 

एवमाकाशमिभ्यासे सत्सत्यत्वे च वासिते । 

न्यायेनानेन वाय्वादेः सद्स्तु प्रविविच्यताम्‌ ॥७७ 

इस प्रकार जत्र आकाश का मिथ्यापन श्रौर सत्‌ का सत्यपन 

भले प्रकार चित्त मे जम जाय तो, इसी न्याय-रौली-के द्वारा 
वायु चादि रेष चासो भूर्तो से सदवस्तु को भिन्न करके जान लेना 


चाहिए (५५) 
वायु करा सद्स्तु से परम्परागतं तादात्म्य सम्बन्ध 


प्रकाश के काये वायु का रकारण सत्‌ से तादात्म्य सम्बन्ध 
तो है नही, फिर उसका सत्‌ से मेद-विषेचन व्यथेही दै, इस 
द्माशंका के उत्तर मे कहते हँ -- 
सद्टस्तुन्येकदेशस्था माया तत्रकदेशगम्‌ । 
वियत्तत्राप्येकदेश गतो वायुः प्रकर्पितः ॥५८॥ 


सद्वस्तु के किसी णक देश म माया पड़ी हई है श्रौर माया 
के किंसी एकं देश मे आकाश है; उस आकाश के भी एकदेश में 
वायु की कल्पना की गई हे ॥५८॥। 


कशाकाह, माया-उपहित-चेतन मेँ कल्पित है, इसलिए अरन्य कल्पित 


१३४ ‰ श्री पश्चदसी-पनाम्मरी व्धाध्या ४ 
सत्‌ शरीर वायु श धर्मे मेदजा कानके ति्‌ घायु क धर्मा का 
उल्लेख कतै द :-- 
शोषस्पर्शौ गतिर्वेगो वायुधमां इमे मताः 
त्रयः स्वभावाः सन्सायान्योम्नां ये तेऽपि वायुगाः॥ 
शोष, स्पशे, रति तथा वेग-गरे चार-परायु कर ्नप्रने धमं 
सत, माया आओौर आकाशके जो क्रमशः तीन स्वभाव-सत्ता, मिःवा- 
पन श्चौर शब्दै; वे भी वायु में द ॥७६॥ 
वायुरस्तीति सद्भावः सतो वायो प्रथक्छ्रते । 
निस्तछरूपता मायास्वभावो व्यामगा ध्वनिः ॥ 
"वायु हैः इस व्यवहारके हेतु सदूरूपता दै : बह सदृरूपता 
वायु मे त्वस्तु का धमे है । वायु कं सत्‌घरस्तु का प्रथक्‌ कर मेने 
पर जो निस्तत्वरूपता (मिभ्याख) है षह चायु मे माया का धर्म 
या हुता है । श्रौर शब्द्‌ श्राकाश से घायु मे श्राता श्रा तीसर। 
धमं ह ॥|८०॥ 
। एक शंक। 
सतोनुश्त्तिः सर्वत्र व्योम्नोनेति पुरेरितम्‌ ॥ 
व्योमानुदृत्तिरधुना कथं न व्याहतं वचः ॥८१॥ 
इसी प्रकरण के ६७ वें श्लोकम कहा है कि सत्‌ की सर्व 


[ ॥ 1.1 


का श्रषिष्ठान नहीं वनं पकता । भ्रतएव यहां भ्राकादा-{-उपदित चे 
मे वायु कल्पित (भ्रध्यस्त) है; यह्‌ अभिप्राय है। 


# पञ्चभूत-विवेक-प्रकरण-२ # १३५ 


अयुधृत्ति हे, आकाश की नदीं । अब उसके विपरीत वायु में ्रा- 
काश की अनुवृत्ति बता रहे हो; तुम्हारे कथन मे क्या यह व्याघात 
(पूर्घापर विरोध) दोप नदीं द ?।८१॥ 
समाधान 
लिद्रानु ¶ृत्तिन॑ तीति पूर्क्करघुनावियम्‌ । 
शब्दानुवु रिरेगोक्रा वचसो व्याहतिः कुतः ॥८२॥ 
ट्स शंका फासमाधान यह्‌ है कि ६८ वे श्लोकम कहा गया था 
कि चिर श्रनि. श्रवकाशकूप लकण वाते श्राकाश की असुचत्ति 
नहीं होती । अव तो शब्द की शनुदृत्ति कही है, श्रवकाशकूप स्व- 
रूप की अनुदृत्ति नदीं; इमलतिर वचन का व्याघात कैसे हृश्मा ! 
वातु परमया की श्रकार्य॑ता की शंका 
ननु सदसतुपाथक्याद्ससं चेत्तदा कथम्‌ । 
अव्यद्छमायवेषम्यादमायामयतापि नो ॥८३॥ 
हे सिद्धान्ती ! यदि तुम बायु को सद्ब्रह्म से बिलक्ए होने ® 
कार्ण श्रसत्‌ ( मायामय ) मानते हो तो यह्‌ बताश्मो कि जब यह्‌ 
वायु, जो कि व्यक्त है, व्यक्तरूपा माया से भी विलक्षण है तो फिर 
दसे अमायामय-सस्य-भी क्यो नहीं मान तेते १।८३॥ 
समाधि 


निस्तच्छरूपतेकन्न मायाखस्य प्रयोजिका । 
सा शृङ्धिकार्ययोस्तुस्या व्यक्त व्यक्कसभेदिनोः॥ 


१३६ गरी पञ्चदशी-पीताम्बरी श्यास्या # 


1 


माशममय होने के कारण ्घ्यक्तता नहीं पितु निस्तत््यता ह 
है; निस्तस्वता के कारण ही वायु को मायामय (असन्‌) कहा गया 
है | श्रौर बह निस्तच्वरूपता ही, व्यकवत च्रौर्‌ श्नव्यक्त मे भद रखने 
बाली शक्ति मे तथा उसके कार्या मे--दोनों म-समान हे । [निस्त- 
स्वरूपता अव्यक्त मायामे भी ह ओर मायके काये व्यन्त पाचु चदनि 
मे भी पाई जाती है । माया श्नोर मायाके कार्यां मे केवल आध्यक्रता 
प्नौर व्यक्तता का भेद है ।|।८४॥ 

व्य॒क्तता-श्रव्यक्नता का विचर प्रस्वुतानुपगरागी 


सदसस्विवेकस्य प्रस्तुतत्रास्स चिन्यताम्‌ । 
असतोऽवान्तरो भेद आस्तां तच्चिन्तथा.ऽन्र किम्‌। 
जव माया श्मौर उसके काथं वायु श्रादि मे निस्तत्त्यरूपा समा- 
नता है तो उनमें व्यक्त +श्नव्यक्तकाभी भेद क्यों दहो ? इसके 
उत्तर में कहते है कि यहां तो सत्‌ श्नौर श्रसत्‌ के बिवेककाही 
प्रसंग है; उसी का विचार हमे करना चाहिए । माया श्नौर माया 
के कायेभूत श्रसतूपदार्थके जो व्यक्तता-च्नन्यक्ततारूप त्रवान्तर भेष 
उन्हे रहने दो; उनका यहां प्र॑सग ही नदीं है; तो उसका यहां 
विचार ही क्यो करें । | 
सद्वस्तु ब्रह्म शिष्टो ऽशो वायुर्मिभ्या यथा वियत्‌ । 
वासयित्वा चिरं वायामिभ्यास्वं मरुत्‌ स्यजेत्‌॥८६ 


वायु मे जितना सत्‌ श्रंश है, वहं जह्मरूप है; शेष भंश निस्त. 
तवता, शब्द्‌; स्पशं श्नादि वायु का स्वरूप दै । बह वायु श्नाकाशु ॐ 
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समान्‌ निस्तत्वरूप (्धिष्रान ब्रह्म से भिन्न सत्ता के अभाव वाला 
दोने से मिथ्या) है । इस प्रकार चिरकाल तक वायु के मिथ्याभाव 
का निश्चय करके, मुसुद्धः वायु को द्योड दे : षवायु सत्य दै" इस 
बुद्धि को द्ोड़ दे ।(८६॥। 

सत्‌ शौर घम्नि फा वितरिफ 


चिन्तयेद्हिमप्येवं मरुतो न्यूनवर्तिनम्‌ । 
ब्रह्माणडावरणेष्वेषा न्युनाधिकविचारणा ॥८७॥ 


म्रन्वय :--गवं मरूतः न्थूनवतिनं ब्धम्‌ श्रपि चिन्तयेत्‌ । ब्रह्माण्डा- 
चरशोषु एषा न्यूनाधिकविचारणा ॥ 
वायु से दस अंश न्यून देश मे रहने वाली बहि का भी इसी 
प्रकार विचार केरे । [चौर अन्त मे उसकी भी सत्यत्ववुद्धि का परि- 
त्याग कर दे] । ७८ वे श्लोक में च्राकाश आदि का जो न्यूनाधिक 
विचार बताया है बहु ल्ोकमें बाहे न होता हयो, प्रथिवी, जल, 
छ्मगिनि, वायु रादि समस्त श्रावरणों में किया जाता है ।८५। 
वायाद्‌ शांशतो न्यूनो वदह्िवायो प्रकल्पितः । 
पुराणोक्तं त।रतम्यं दशंशेमू तप्चके ॥८८॥ 
श्मग्नि वायु के दसवें भाग के बराबर है [यदि दस भाग वायु 
हे तो श्रग्नि एक भाग है] श्भ्नि भी वास्तथिक पदाथ नदीं है; वह 
चायु मे कल्पित ह, वायु-उपदित-चेतनमें कल्पित है । यह न्यूनाधि- 
कता स्वकपोलकल्पित नहीं है अपितु पुराणो के कथनासुसार इन 
पांचभूरतो मे ॐ भाग के अनुसार क्रम से न्यूनाधिकभाव है ।(५८॥ 


१३८ ऋ श्री पश्दशी-पीताम्बगो व्याख्या श 
वद्वि केण सेख्प 
¢ की 
व्करूभ्यः वकाश्चाव्मा पूवायुगातरत्र चछ | 
अस्ति वहिः स निस्त: शब्दवान्‌ स्पशवानपि ॥ 
वहि उष्ण है रौर प्रकाशस्वकूप दै । उसमे भी वायु की भांति 
र्वानुगति (कारण के धर्मां की अनुगति) हो रही है । इसीलिष छटा 
जाता है किं वहिश्टे,मिश्यार्ूप दै, शब्दवान्‌ दै खरौर स्पशधान द । 
सन्मायाव्यामवायवंशेयु कृस्याग्नर्निजो गुखः । 
रूपं तत्र सतः स्वंमन्यद्ुद्धया विविच्यताम्‌ ॥ 
सत्‌; माया; च्राकाश तथा वायु इन चार कारणो कं श्रंश 
करमशः श्ररितित्व, भिथ्यात्व, शब्द श्रौर सश ये चार धमं ह उनमे 
युक्त ग्नि का अपनाशुण (धमं) स्य" है । इनमे से (सत्‌? को द्द्‌ 
कर शेष सव धमं मिभ्या दै, वुद्धि दवाय इस बातका विवेचन (प्रक्‌ 
करण) कर लेना चाहिए ॥६०।। 
सत्‌ श्रीर्‌ जल फा वितरेक 
सतो विवेचिते वहो मिथ्याखे सति वासिते । 
अपो दशांशतो न्यूनाः कल्पिता इति चिन्तयेत्‌ ॥ 
सत्‌ से श्रम्नि के धिविक्त कर लेमे श्रौर्‌ श्ग्नि के मिश्यात्व कै 
हृदृनिश्चित टो जाने पर यह्‌ चितन करना चाहर किं जलल भी श्रि 
से दस श्रंश कम है, श्रौर वह भी ्ग्ति-उपहित-चेतनभे कल्पित है । 
सन्त्यापोऽमूः शन्यताः सशृब्दस्पशंसंयुताः । 


४ पञश्चभूत-विवेकप्रकरणा-२ # १३९ 


रूपवत्यो ऽन्यधर्मानुदवस्या स्वीयो रसो युणः॥६२॥ 

प्रस्वेमः--भ्न्यधमनवृत्या अमूः प्रापः सन्ति, शून्यतत्त्वाः, सरब्दस्पत्- 
संयुताः, रूपवत्यः । स्वीयः ग्रणः रमर: ॥ 

कारणो के धर्मां की चनुगति होने से हो धह जल हैः, श्यद्‌ 
जल मिभ्या हेः, यह्‌ शब्द्‌, स्पशं श्रौर रूपवाला है, एेसा कहा जाता 
है । जलल का श्रपना गुण केवल “रस' है ।॥६२॥ 

सत्‌ श्रौर प्रधि का िनेक 

सतो विवेचितास्वप्सु तन्मिथ्यात्वे च वासिते। 
भूमिर्दशांशतो न्यूना कस्पिताप्स्विति चिन्तयेत्‌ ॥ 

सत्‌ से जला को विविक्त कर केने श्रौर उनके मिभ्यात्वका 
निश्चय हो जाने पर्‌ फिर यह निन्य करे कि भूमि जल से दस 
श्र श मक है नौर वह भी जल-उपहित-चेतन मे कल्पित ह ।\६३॥ 


अस्ति भूस्तत्छशुन्यास्यां शब्दस्पशौं सरूप्को । 
रसश्च परतो गन्धो नेजः सन्ता विविच्यत।म्‌ ॥६४ 


प्रथक्क्रुतायां सत्तायां भूमिर्भिथ्यावशिष्यते। 
भूमि दः, बह निसतन्तव (मिथ्या) है", इस प्रथिवी मे शब्द्‌ 
स्पशे, रूप तथा रस ये गुण दूसरों (करमशः सत्‌, माया, अकाश, 
वायु, तेज श्रौर जल कारणो) से ये दै । परथिवी का श्पना गुण 
(धमं) गन्ध है । उन सब मे से सत्ता का विवेचन करना ह ॥६४। 
` सत्ता के प्रथक्‌ कर लेने पर भूमि नाम का पदाथ मिथ्या रह 
जाता है । | 


[प १ 
न्दे 


१४० ‰ श्री पञ्दशी-पीताम्बरी व्याख्या # 
गत्‌ रीर धूर्तो के कार्य-काले श्रादि- पिव 


मूमेद शांशतो न्यूनं ब्रह्मारडं भूमिमध्यगम्‌ ॥६५॥ 

भौतिक ब्रह्मांड श्रादि सेसन का धितरेक करने के लिप त््मांड 
च्रादि कीस्थितिका वणेन करतेददैः-प्रन्मी से दस संश कम 
चौदह भुवनो फ रूप में विद्यमान श्रह्णण्ड' दैः वह प्रथ्यी क मध्य 
मे स्थित हे । [इसका एक अथे यही दै कि वह्‌ व्रघ्ांड आकाश 
मे धरूमते रने ब्रात भूमि के चण्डो (परमागुुश्रौ) से वनाद 
है । परनत॒ प्रथिवी जिस ब्रह्माण्ड फ़ मध्यमे स्थित दै -पेना त्थं 
होना ठीक प्रतीत होता है ।] यहां अतल, पितज्ञ, सुतल्ञ, तल्लावक्त; 
रसातल; महातल गौर परताल ये सालोक नीचे श्रौ मू मुवःस्थः 
महः, जनः तप शौर सत्य ये सात गपर, इस प्रकार-चोकृहमुयन है । 


ब्रह्माण्डमध्ये तिष्ठन्ति भुवनानि चतुदश । 
भुवनेषु वक्तन्त्येषु प्राणिदेहा यथायथम्‌ ॥६६॥ 


्रह्मारड मे चौदहसुवन (लोक) विद्यमान दै; इन वौदहभुवनें 
मं प्राणियों फे देह तयवस्थानुसार रहते ह । 


बह्मारडलोकदेहेषु सद्रस्तुनि पएरथक्छरते । 
असन्तोऽण्डादयो भान्तु तद्भानेऽपीह का च्तिः॥ 


ब्रह्माण्डः, चौदह भुवन श्रौर प्राणिर्यो कँ देहो मे से सदवस्तु क 
प्रथक्‌ कर सेने पर भी यदि श्रसत्‌ नह्मारड श्रारि का भान होता है; 
तो होता रहे । इनका श्रसत्‌ रूप से भान होने पर भी श्रद्रेतभस्तु 


% पञ्चभरत-विवेक-प्रकरणा-२ # १४१ 


मे कोड डानि नीं है | जेसे, मृगजल की प्रतीति से उसकी शरधिः 
ठान प्रर गीली नहीं होती एेसे ही जगत्‌ की मिथ्याप्रतीति से उसके 
अधिष्ठान ऋत ब्रह्म की कोई हानि नहीं होती ॥६५॥ 
भूतभोतिकमायानामससेत्यन्तवासिते । 
सद्स्खद्रेतमि्येषा धीर्विपर्येति न कचित्‌ ॥६८॥ 
च्राकाश रादि पांचभूत, ब्रह्मरड श्रादि भौतिक श्नौर इनकी 
कारणरूप माया-इन तीन-की समता अर्थात्‌ मिथ्यात्व की वासना 
के, विवेक श्रौर ध्यान से चित्त मे ड जम जाने पर, “सदषस्तु 
द्रत ही है" यह्‌ बुद्धि कभी नष नहीं होती ॥६८॥ 
निथ्यात्व फे निश्चय होने प्रर मी व्यवनर्‌ थ श्रह्लोप 
सदद्वेतास्पथग्मूते द्वैते भूम्यादिरूपिणि । 
तत्तदर्थक्रिया लोके यथां दृष्टा तथव सा ॥६६॥ 
प्रन्वय :--भम्यादिरूपिखिि हैते सदद्रेतात्‌ परथक्भूते तत्तदर्थक्रिया लोके 
यथा ष्ठा तथाप्वस्ता। 
जब भूमि मादि रूपधारी स दवेत जगत्‌क्रो, सत्‌ चद्ैतसे प्रथक्‌ 
(मिथ्या) जाम लिया जाता हे तवे भी उन भूमि चादिं म उस-उस 
निमित्त से जो प्रवृत्ति (क्रिया) है बह लोक मे वेसी ही रहती है 
जैसी कि पूवं अज्ञानकालमें अलुभवकी जातीरही है । विवेक)न्यवहार 
को रोकता नदीं है : जो काम छुद्र देहाभिमान की प्रेरणा से होते 
थे वे अब श्माप्मा की अमरता, सच्चिदानन्दरूपता तथा सार्वास्म्य 
करी दृष्टि से होमे लगते है ।॥६६॥ 


१४२ # श्री पञदणी-पीतास्वरी व्याख्या # 


# घो भर, ९ 
सांख्यकाणद बोद्धाद्येजंगद्भेदो यभा यथा । 
उस्पेदयतेनेकयुकरया भवस्वेय तथा तथा ॥१००॥ 
कप्रिलमत के अतुयायी सांख्यव्रादी). कणादमत के अनुयाय 
वैशेषिक शरोर माध्यमिक गोगाचार, सौ्त्रातकि तथा बभागिकरि ये 
चार बुद्ध फे शिष्य-रौद्ध-तथा नैयायिक्र श्रादिने शछत्नेक युकतियें 
से जिस जगद्भेद्‌ फी कल्यनाकीदहै बहरा ही रहे; उस त्यात 
हारिकिमेदको दमभी मानते ह । इसक्िर उसक्र खर्ठन का 
प्रयत्न नहीं करत ।१००॥ 
अवन्ञातं सदद्वैतं निभ्शुंकेरन्यवादिभिः | 
एवं का चतिरस्माकं तद्द्र तमवजानताम्‌॥१०१॥ 
यदि यह शंका करो करि जिस सत्वभेदको श्रन्यवादिर्योमि प्रमाणो 
से सिद्ध किया है उसकी उपेक्ञा करना उचित नहं हेते हमारा 
उन्तर यह्‌ हे कि जव श्न्यवादिये ने निःशंक होकर श्रुति श्रादि 
से सिद्ध सद्‌ अद्रेत की शअवक्ा की दहः तो श्रुतिः युक्ति शौर अयुभव 
दवारा उनके प्रेत छी श्वक्ञा करते मे हमारी क्या हानि हे ? कुद भी 
हानि नहीं हैः ।।१०१॥ 
दो तावक्षा फा प्रयोजन-जीषमु किति 
दव तावज्ञा सुस्थिता चेदद्धते धीः स्थिरा भरेत्‌ । 
स्थेये तस्याः पुमानेष जीवनमु इतीर्यते ।१०२। 
द्वैतावज्ञा से यह ज्लाम होता है कि जब दैताव्ञा पृणरूप से 
स्थिते हो जाती है तव साध्यक की बुद्धिः अद्वैते स्थिर हो जती है। 


% पञ्चभरूत-विवेक-प्रकरग-२ # १४३ 


उस बुद्धि के स्थिर हो जाने षर वह्‌ स्थिरवुद्धि पुरुष (जीवन्मुक्तः 
कहलाने लगता है ॥१०२॥ 

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं! नेना प्रप्य विमुद्यति ! 
स्थिखास्यामन्तकालेपि बह्म निर्वाशस्रच्छति ॥ 


केवल जीवन्मुक्ति ही नहीं, अपितु, विदेदमुक्ति मी द्वैतावज्ञा का 
फल हे । भगवद्‌गीता अध्याय २ श्लोक ७२ मे कहा है-दे अज्जुन । 
यहां तक ब्राह्मीस्थिति-त्रहानिषएठा-(सष कर्मा को छोड़ कर ब्रह्म्वरूप 
से स्थिति) बतलाई । इसरिथिति को प्रप्र हु्रा मनुष्य फिर धान्त 
सटी होता । यदि मनुष्य अन्तकाल में भी इस स्थितिमे रहर सकता 
हो तो बह ज्यभावरूप विदेह क्तिमय ब्रह्मनिर्वाण को प्रप्र रतां 
ह | [रपव की प्रतीतिजवम हो श्रौर अद्ैतन्रह्मस्वरूप से स्थिति हो 
तव विदेदमुक्ति होती है] ।१०३॥ 
“श्रन्तकाल्लः क चरथं 
सदद्वेतेनरतद्र ते यदन्योन्यैक्यवीच्णम्‌ । 
तस्यान्तकालस्तदभेदबुद्धिरेव न चेतरः ॥१०४॥ 
यहां अन्तकाल का श्रथे दतेमान देदका विनाश नदद ई; अपि 
सद्रूप अदत श्रौर मिथ्यारूप द्वैत मे जो अन्योन्याध्यासरूप एकता 
काज्ञानरूप भ्रमहो रदा था उस एकता के भ्रमज्ञान का भ्रन्तकाल 
र्यात्‌ (सद्‌ शद्रः श्मौर मिथ्यादरत को करमशः सत्य श्र मिथ्या 
जानकर उन मे मेद्‌ समना ही अन्तकाल हं ॥१०४॥ 
यद्वान्तकालः प्राणस्य वियोगोस्तु प्रसिद्धितः । 


४४ # श्री पञ्चदसी-गीताम्बरी व्याख्या # 


तस्मिन्काल्तेपि नश्रान्तेगतायाः पुनरागमः १०५ 
श्रथवा लोक प्रसिद्ध होनिके कार्णदेद्‌ सं प्रधानलिग प्राणे 
के वियोग को ही अन्तकाल मान लो--इसमे भी फो दोप नदीं 
है । क्योकि जो भ्रान्ति उम समयं नए हो जायगी वह फिर कभी 
लौटकर आनेवाली नहीं है ।॥१०५॥ 
नीरोग उपविष्टो वा रुग्णो वा विल्तुटन्भुवि । 
मृच्छितो वा त्यजखेष प्राणन्भ्रास्तिनं सवथा ॥ 
जिस क्ञानी की द्वैतायक्ञा स्थित हो चुकी हे वह्‌ चाहे तो नीरोग | 
होकर, चाहे बेटे-वेडे, चाहे रोगी होकर या भूमि पर पङ़ा~पड़फया 
मरधावस्थामे, भरा्णोका त्याग करे, उसे फिर भ्रान्ति नहीं हो सक्ती । , 
ज्ञानी थाह ब्रह्य बाह" या राम-रामः कहता दृश्या, या पीड़ा 
से व्याल टो (हायहायः करता हृश्मा; प्राणत्याग करे; वह 
चाहे काश) शमादि पविच्र देश मे श्रथवरा मचा चादि श्यपथित्र 
स्थान मे, उत्तराय श्नादि उत्तम काल मे अथया दृक्तिसायन श्रा 
निङृष्टकाल म प्राण त्याग करे-उसको भे देहादिक ह" (जीव ह 
छादि श्राम्ति नही होती | क्ञानी कं देष्त्याग मे कोई नियम नदीं 
ह; परन्तु उपासक फे देष्टस्याग फे विषय मे नियम है ।१०६।॥ 
दिने दिने स्वप्नसुप्त्योरधीते विस्परतेप्ययम्‌ । 
परेदयुनीनघीतः स्यात्तदवद्विया न नश्यति ॥१०७॥ 


जैसे प्रतिदिन पहा गया चेद्‌, स्वप्न श्रौर सुपुप्रि मे विस्मृतो 
जाता हैतो भी बह्‌ श्रगले दिन श्चनधीत (न पदा हृश्मा) नहीं दो 


% पञ्च कोद्ा-विवेक-मकरर-२ # १४१ 
जाता; पेसे ही मरते समय मूर्छा सदधिपात श्रादि के कारण तत्त्वका विचार 
न कर सकने परमभीन्ञानीका ज्ञान नष नहीं होता । 

७) ४ भ ४ (. 
प्रमारोप्पादित विद्या प्रमाणं षवलं विना | 
म्‌ वेद 181. 1 । न" 0 ५ 
न नश्यति न वेदाम्तोस्प्रवलं मानमीच्त्यते ॥१०८॥ 
तत्वमसि" मदि प्रमाणें से उत्पन्न हई विद्या (ज्ञान) प्रबलतर 
प्रमाणो कै चिना नष्ट नदीं द्य सकवी। श्नौर वेदान्त से प्रबलतर 
दूसरा प्रमाण दिखाई नहीं देता इसलिए यह्‌ ज्ञान मूर्खा आदि में 
नष्ट न्धी होता ॥१०६।। 
भ, शश नति # प, क > ३ 
तस्माद्दान्तस सद्धं सदद्वैतं न बध्यते । 
(१ 
अन्तकालेप्यतो भृतविवेकान्नि् तिः स्थिता॥१०६ 
इससे यही सिद्ध हा कि वेदान्तसिद्ध अद्वैत की वाधा चन्त 
काल मे मी नहीं होती । इसीलिए यहु कहना सवेथा उचित है फि 
सत्‌. सें पंचभूतों का सेषृन्ञानरूप विवेचन कर लेने से निरतिशय 
सुख की प्राप्तिरूप युक्ति निश्चित रूण से होती है ।।१०६॥ 
ध्री विद्यारण्यभरुनिविरचिते पञ्चदशी के द्वितीय प्रकरण-पंचमहाभूतविवेक 
की श्री पीताम्बरशर्माङित तत्वेश्रकारदिका 


ठेपोश्या समत । 


भेष्यति कीतय 


$ (~ क्रक 
दमथः पंचको ह धिकक ३ 
मगलाचरणाप्‌ 
श्रीमतूसवगुखून्‌ नत्वा पंचददया नूमभापया । 
पेचेकोशविवेकस्य कुर्वे तत्तवप्राशिकाम्‌ । 
श्रीयुक्त सव गरग्रों को नमस्वार करके पंचदशी पः तीसरे, पंचकरोश- 
विवेकनाम के, प्रकरणा फी तत्प्रफायिकरा नाभ फी यास्या करता हँ | 
यह्‌ तीसरा प्रकरणा यलुर्वेद के श्रन्त्गत चैभिः उपाद्‌ कै ताघ्य्य 
का व्याख्यानस्पहै। दसकं प्रारम्भे तरने मेपूर्यं शमिकरारी भ्रताकी 
परवृत्ति के लिए दसका प्रयोजन एवं विपय व्रतमात्त है : ~. 
$ ह्य श्च न श्‌ 1 
गुहाहितं ह्म यत्तव्पश्चैकोश्‌ विवेकतः ! 
सो # भरी ण) प ५ [५ पि ५५१ म 
बोद्धू' शक्यं ततः कोश्‌ पर्कं पविविच्यते ॥१॥ 
"यो वेद निहितं गहायां परमे ग्धोमन्‌' तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के इस 
वाक्य मे जिस त्र्यो गृहा मेँ स्थित बताया है, बह्‌ जक्ष गुहा शद्ध 
वास्य प॑चकोर्शो फे षिवेक से जनाजा सकता है; दस्तिर उन 
पांचा कोशोँ को श्रान्तर ्रात्मासे मलीभाम्ति प्रथक्‌ करके दिखाया 


जारा है।।१॥ 
एहा शष्द का श्रं 


देहादभ्यन्तरः प्राणः प्राणादभ्यन्तरं मनः । 
ततः कतां ततो भोक्का यहा पेयं प्ररम्पया ॥२॥ 
दे (ग्रन्नमय-कोश) से प्राणएमयकोश भीतर क ३ प्राणमय 


# पञ्चकोश-विवेक-प्रकरण-३ # १४७ 


कोशे मन भीतरका है| मनोमयके ्राभ्यन्तर-कर्ता श्र्थात्‌ विज्ञान- 
मयकोश है; उस विज्ञानमय के भीतर आनन्दमय है । इस प्रकार 
्नन्नमय से लेकर आनन्दमय तक की यह्‌ परम्परा (माला) शहा 
कहलाती हे । 

[किसी पहाड़ में पांच द्रारवाली की गफ हो, उसमे श्रतिशय तेजो- 
रूप मिमयी भगवत्‌-प्रतिमा विद्यमान हो-वैमे ही प्माकाश्च रादि सब 
को भ्रवकाश देनेवाले, अव्याकृत मायारूप श्माकाश में विद्यमान पांचकाशों 
मे ब्रह्म ही प्रत्यगात्मारूप से विद्यमान है | ये पंचकोश उसके प्राच्छादकं 


है, इसलिए गुहया कहलाते हैं ।| 
श्रन्तमयकोश 


पितुसुक्रान्नजाद्रीयौजातो ऽन्नेनेव वर्धते । 
देहःसोऽन्नमयो नात्मा प्राक्‌ चोर्ध्वं तदभावतः ॥३॥ 

माता-पिता के खाये श्रन्न से उत्पन्न बीथेसेजो पैदा होता 
रौर जन्म के पश्चात्‌ क्षीरादि न्न से दही जो बहता है, बह देह ही 
द्मज्ञमयकोश है । बह श्चन्नमय (देह) ्रात्मा नदीं है म्योकिं जन्म 
से पहले शौर मरण के पश्चात्‌ वह्‌ देह नहीं रहता; (अर्थात्‌ प्राग- 
भाव श्र प्रध्वंसाभाव होने क कारण) । यहां नुमान्‌ इस प्रकार 
है (चार्वाक नौर साधार्णजन देह को आत्मा मानते्है--इस- 
लिए) विवाद का विषय यह जो देह है, बह आरात्मा नदीं दै; क्यो 
ह "काये" अर्थात्‌ उत्पत्ति श्र विनाशथान्‌ है; जैसे घट ॥३॥ 


पूवजन्मन्यसन्नेतजन्म संपादयेत्कथम्‌ । ` 
भाषिजन्मन्यसस्कमं न भुञ्ीतेह संचितम्‌ ॥४॥ 


१४८ ‰ श्री पश्चुन्यी--णीताम्य्रस व्यास्परा # 


यदि यह देदरूपष आत्मा पूर्वं जन्म मेनहींथावो उसने इस 
जन्म को कैसे पाया ? [ जव च्ान्मा फो देहरूप ही साना लिया 
जत्ताहैतो प्र्जन्ममेंनयहथा, न इसको उसपन्न करने षाला 
अदष्रहीथा | फिर भी इस जन्म की उदपत्ति मानने से अकरताभ्या- 
गम दोपशच्माताहै। जो इस. शरीरातपाने किया नर्हा भा उसे श्व 
यह भोग रहा हे ।| 
छर यह देहरूप आत्मा भावी जन्म मे भ नहीं रहेगा.तवर इम 
जन्म म किये भले-वुरे कामो (संशित प(प-पुर्पो) का फल यह नदी 
भोग सकेगा | इस प्रकार भोग क विनादी कर्म कानाश शेना 
र्थात्‌ कृतनाश धोष आता है । दमल्िर्‌ श्रात्मा को कायं श्नथवा 
श्न का विकार देदरूप मानना ठीक नदीं है ।५॥ 
श्रायमद्रकरा क सवस्य श्रार्‌ उदात नत्त 
पूरो देहे बलं यच्छन्नच्ताणां यः प्रवतेकः । 
वायुः प्राणमयो नासावात्मा चैतन्यवर्जनात्‌ ॥५॥ 
जो वायु पर से लेकर मस्तकपयेन्त सम्पूणं देष भ पूरं होकर 
व्यान रूप से शक्ति देता हृश्मा चज आदि इन्द्र्यो का प्रेरक दै, वहः 
वायु प्राणमयकोश है । चेतमता म होने से, जड दने के कारण वह 


भी श्रास्मा नदीं है । विवाद का विषय प्राणमयकोश श्रास्मा नहीं 
है, जड होने से जैसे घट आदि ॥५॥ 


परनोमयकषोश शरोर उसकी श्रनापमता 
अहन्तां ममतां देहे गेहादो च करोति यः । 
कामाद्यवस्थया भ्रान्तो नासावात्मा मनमयः॥६॥ 
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जो देह मे भे भाव ओर ग्रह आदिमे भेरा हैः एेसाअभि- 
मानरूप ममता को करता है, बहु मनोमयकोश है । वह्‌ भी श्मात्मा| 
नहीं हे; स्योकि काम, कोध आदि अ्रबस्थाश्मं से भ्रान्तः आनिय- 
मित स्वभाववाल्ला, रहता है । मनोमय कोश, आत्मा नहीं है, क्या 
कि विकारी (पूववरृत्ति अर्थात्‌ च्रवस्था को छोड़कर दुसरी इत्ति को 
ग्रहण करने हारा) है; जैसे देह, बाल्य श्रादि श्रवस्थाश्रां वाला ह्योने 
से, विकारी है नौर श्रात्मा भी नहीं है ॥६।॥। 

विज्ञानमय का स्वरूप च्रौर उसकी श्रनात्मता 


लीना सुक्षौ वपुर्बोधे व्याप्तुयादानखाथ्रगा । 
चिच्छायोपेतधीनात्मा विज्ञानमयशब्दभाक्‌ 1५91 


ध्रन्वय :--चिच्छायोपेतधीः सुसौ लीना बोधे श्रानखाग्रगा वपुः व्याप्तु- 
यात्‌ विज्ञानमधरन्दभाक्‌; श्रात्मा न । 

चेतन के प्रतिविम्ब रूप चिदाभास से युक्त जो द्धि सुुप्निकाल 
म लीन होकर शरीर में व्याप्त रहती है तथा जाग्रत अवस्था मे 
नलाम्रपरयन्त शरीर मे व्याप्त रहती दै, वह विज्ञानमय कर्हलाती है; 
यह भी ्रात्मा नदीं है । विलय आदि अवस्थावाली बुद्धि आत्मा 
कैसे हो सकती है ९।५॥ 

मनोमय श्रौर विक्नानमय का मेद 

(शंका) मन श्रौर बुद्धि दोनों ही अन्तःकरणं हैः श्चतएव दो 
पथक्‌ कोशोंकी कल्पना ठीक प्रतीत नदी होती । इसका उत्तर देते हैः 
कतृत्रकरणत्वाभ्यां विक्रियेतान्तरिन्द्रियम्‌ । 


विज्ञानमनसी अन्तबेदिश्चेते परस्परम्‌ ॥८॥ ` 


१५० % श्रौ पद्धदस्म-गताम्बरी व्याख्या ४ 

परत्वथः---श्रन्तरिद्रियम्‌ वत स्यरगल्वाभ्याम्‌ वित्रिेत, एते विजान 
मनसी । एते च प्ररर्परं श्रः वष्टः । 

भीतर की इन्द्रिय (मन) कभी कर्तीरूप से श्नौर कभी करणरूप 
से धिक्रेत (परिणत) होती रती दैः जव कर्तार्पि मे परिगत होती हे 
तव उसको विज्ञान(घुद्धि)मयक शा श्रौर जव करणरूपसे परिणत होनी 
है तब उसको मनोमयकोशः कहते हैँ । विज्ञान का प्रथं निश्चय- 
हप वृत्ति पौर मन का वाय्य म्ंशयह्प वृन्तिदैः। ये दोनो परस्पर 
भीतर शौर बाहर रहा करते ह । [युद्धिभीतर ररत है, मन वार 
रहता है, इसीलिप एक श्न्तःकर्एके दौ कोशष् गये ह ।]॥> 

श्रानन्दममर्णश तैन "नस्य 
काचिदन्तमु खा दृत्तिरानन्दप्रतिविम्वभाक्‌ । 
च, "ह ‡ भ 
पुयभोगे भोगशान्तौ निद्रारूपेण लीयत ॥६॥ 

प्रन्वयः--पुण्यभोगे कावित्‌ वृत्तिः ग्रन्तमूसा प्रानरयप्रनिचिम्बरभाक्‌ ] 
भोगशान्तौ निद्राकूपेशां सीधते ॥ 

जब हम किसी पुण्यम के युपप फल को अनुभव्र क्रते ह 
तब कोई बुद्धिषत्ति छन्तु हो जाती है श्रौर उस्र प्र श्रात्मस्वरूप 
श्रानन्द का प्रतिविस्ब पड़ जाता है श्नौर भोग कै शान्त हो जाने 
पर बही बुद्धिषृत्ति निद्रारूप से विलीन अर्थात्‌ संस्काररूप हो जाती 


है । उस वृत्ति को ही श्रानन्दमयकोश कहते ष ।(६।। 
श्रानिन्दमयक्रोरा की श्रनात्मता 


कादाचित्कखतो नात्मा स्यादानन्दमयो.ऽप्ययम्‌। 
विभ्बमूतो य अनन्द्‌ आरमाऽसौ सर्वंदास्थितेः ॥ 


% गड्चनःोरा-विवेक-प्रकरण-२ # १५१ 


यह च्रानन्शमय भी मेच की मान्ति कभी-कभी ह्येता है, सदा 
नहीं रहता, एसज्िग अस्मा नहीं है । किन्तु बुद्धि आदि में प्रति- 
विम्बरूप से स्थित प्रिय आदि शब्दों के वाच्य ्ानन्दमय का बिम्ब 
रथात्‌ कारणभूत नन्द ही सच्चा आत्मा है । क्योकि वह्‌ सद्‌ा 
वना रहता है, नित्य ह । यहां श्नुमान इस प्रकार है - विषाद 
का चिपय श्रानन्द्‌ आत्मा है, नित्य होनेके कार्ण; जो त्मा 
नीं हे, वह नित्य मी नहीं है, जेसे देह आदि । श्राकाश आदि 
तो उत्पन्न होते ह, इस्ति अनित्य है; इसलिए निव्यतारूप हेतु 
सकाश शमादि में चअतित्याप्र नहीं है १० 
ननु देहमुपक्रम्य निद्रानन्दान्तवस्तुषु । 
मा भूदात्मस्वमन्यस्तु न कश्चिदनुभूयते ॥११॥ 
(शंका) श्चन्नमय देह से तकर निद्रा तथा आनन्दप्यन्त पदाथा 
मे, बताये हण कारणो से, शआ्मात्मभाव नदीं घटता हो मत तो घटे, 
परन्तु इनक अतिरिक्त दुसरी कोई वस्तु भी तो ेसी अनुभवे तदी 
छती जिसे श्मास्मा कदा ना सके ।११॥ 
चादं निदादयः सर्वेऽनुभूयन्ते न चेतरः 1 
तथाप्येते ऽनुभूयन्ते येन तं को निव्रारयेत्‌ ॥१२॥ 
(उत्तर) लिद्रा अर्थात्‌ निद्रागत आनन्दः श्रतपव, सआआमन्दमय । 
उस (छामन्दमय से लेकर (देह) अन्नमयकोश तक पांच फोश ष्टी 


उपलब्ध होते है अम्य कोई मी पाथं उपक्लव्ध नही होताः तुम्हास 
यह कथन सवथा टीक है । परन्तु जिसफे बल से आनन्दभय भादि 


१५२ # श्री पञ्चदशी-गीताम्मेषे वमार # 


कोशं की प्रतीति हीती ह उसकं मरनुभ्च को तुमे तरथा स्तीकार 
नदीं करते ?।१२]] 
ग्रात्मा की ग्रजतेयता का कारय 


स्वयमेवानुमृति्वाद्धियते नानुभाध्यने। | 


ज्ञातक्ञानान्तगाभावादक्त मोन सलस्तपा ॥१३॥ 

नित्यक्ञानरूप होने क कारण स्वयं दी अनुभू तदप शआात्मा 
किसी का श्रतुभाव्य रहीं होता : च्रानन्दमय आरि का माक्तीच्मात्मा 
श्मनुभवरूप होने के कारण किसी अन्य क नुभव ग विपथ नहीं 
है । नौर क्योकि श्रात्मासे भिन्न श्रन्य ज्ञाना मौर उसमे भिन्न कषान 
नदीं होता इसलिए वह्‌ श्य कहलाता है} उमक्री श्रज्ञेयता का 
हतु, उसकी (सत्ताः = भायः नहीं है । १२ पे श्लाक मे,निद्रा 
्रानन्द्‌ श्रादि का साक्षीदोने करे कारस्‌, श्रात्मा क च्रसदूभावका 
निषेध किया जा चुका है । अतयथ मात्मा अपने मवके कारण 
ज्ञेय नहं है श्रपितु वह स्वथं विद्यमान होता भी श्रपने से भिन्न 
क्षास श्रौर ज्ञान के श्रभाव के कारण अज्ञेय्षः श्रथति स्वप्रकाश 
रूप है । 


ठ स" ने प्रक ^= च ४ 0) ^) वि नैकिन 


श्रज्ञेयः (ज्ञान का श्रविषय) तीन प्रकारका होता त्रै--१--ग्रमद्‌, 
जसे बरध्यापुत्र । २-कंदाविववृत्तिसम्बन्धरहिते रौर प्रभाम के सम्बन्ध- 
वाला, जैसे धट श्रौर ३-स्वप्रकाद } श्रात्मान तो ्रसत्‌ है श्रीरन कदा. 
चितूब्ुत्तिसम्बन्धरहितं भ्रौर श्रज्ञानके सम्बन्ध वाला ही दै। वहु सत्‌, सवेदा. 
वृत्ति भ्रौर श्रज्ञान के वास्तवसम्बन्ध से रहिते है । भ्रतण्वे वष्र स्वप्रकाद 
होनेसे ही भ्र्ञय है, 


% पञ्खको-विवेके-प्रकर्णा-२ # १५३ 
ग्रत्माके श्रनभाव्य नदहयनेमे हष्ठान्त 
साधुयादिसभावानामन्यत्र स्वगुणार्पिणाम्‌ । 
र्वस्मिस्तदधणपेक्ता नो न चास्त्यन्यदर्पकम्‌॥।१४ 
गुड़ श्मादि स्वभाव से मीठे (खरे दि) पदार्थं अरपरनेसे बनाये 
गये गेहूं, चने श्रादि मे पने मिठास आदि गुणो को रपत कर 
देते है; उन गुड च्चा को श्रपरने पको मिठास आदि अपण 
करते की श्रावश्यकना नहीं दौतो--वे यह्‌ कभी नरह चाहते कि 
कोद हमको आकर मीठा करदे । श्मौर पिर इन गुड आदि को 
मिठास आदि देने वाला दसय परथ है भीतो नदीं ॥१५४॥। 
¢ % 
अपंकान्तरराहिव्ये ऽप्यस््येषां तत्स्वभावता । 
मा भूत्तथानुभाव्यत्वं बोधार्मा तु न हीयते ॥१५ 
गड अदि को मिठास अदि के देने वाले किी दुसरे पदाथ 
कनदहीते हुए भी, गुड श्रादि मे मिठासश्रादि गुणदहं ही, रेस 
ही श्रास्मा भते दी (किसी के) असुमव का विषयत होताहो, तो 
भी उसमे श्रञ्रुभषरूपता सहनी है ॥१५॥ 
रब श्रात्मा फी श्रजञेयता (खप्रकाशता) मेँ प्रमाण उर्पन्थित क्रते है- 
स्वयं ञ्योतिभंवत्येष पुरो.ऽस्माद्धासतेऽखिलात्‌ । 
क 
तमेव भान्तमन्वेति तद्धासा भास्यते जगत्‌ ॥१६ 


'्रत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिर्भवति ।' श्रस्मात्‌ सवेस्माव्‌ पुरतः सुविभाति' 
तमेव मान्तसामनुभाति सर्वं तस्य भासा सवैमिदं विभाति--श्र्थात्‌ 
स्वप्नावस्था मे यह पुरुष स्वथ॑मकाश होता दै । उस आत्मा के 


१५४ % ध्री प्रश्चदशो-णोतामग्वर्‌ व्माख्या # 


भान क पीठ सारा भपंच मासितदहोताह श्मौर उन श्मात्मा द्र 
प्रकाश से यह सारा जगत मानता । इत्यादि श्रुतियां शरसा की 
स्थप्रकाशता फो वना रही ह । 

येनेदं जानते सवं त॑ नान्येन जानताम्‌ । 

विज्ञातारं केन विदाच्छ्घं वेध तु साधनम्‌ ॥१७॥ 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ४-४५-२ ) वः धेने स््र॑मिभागाति 

मादि वाय छा अभिप्राय कहते दहैः-जिम साज्तियेतन्यषप आप्मा 
से समस्त प्राणी, सम्पूणं दृश्यमान जगत को जान रहे दहै, इस 
साक्षी श्नात्मा को किस दूसरे साद्य जद्‌ से जानेगे ? ुश्यमाघ्र फ 
जानने बाले को किस दृश्य-साधन भे जानें किसी सेमी नह| 
ज्ञान का साधनं जो मनद षद्‌ जानक तरिपय (द्य) कोनो जान 
सकता दै परन्तु ज्ञाता श्रास्मा को जीं जान सकता | श्रुनिमें 
कहा दै--“गैव वाचा न मनसा सवहवाणीसे श्रम मनसे 
ही जाना जता हे । यदि प्रास्मा करो अप्रनाही ज्ञेय मामं तो वह 
स्वयं ही पिपय (ज्ञेय-कमे) श्रौर स्वयं ही क्षातारूप कर्ता ह्ये-यह 
परस्पर विरोध श्राता हे । अत्र खासा श्रनुभव का विप्य नहीं 
है । बहु स्वश्रकाश हं १५ 


स वेत्ति वेद्यं तत्सवं नान्यस्तस्यास्ति बेदिता । 


ज ४ । भ्न व भनक वोन ऊक + जक व + कते # `न कयमद पृ भवमन+ भङ्कं (मि 8. 1, । द) 


वृद्धि उपाधि कै कारण श्राताको ज्ञाता, ( ज्ञान का प्राधमे ) | 
पर्थात्‌ वृत्तिज्ञानरूप किया का कर्ता बताया हैःव्रास्वतवमे तो प्रात्मा निसश्च. 
ज्ञानरूप ही है । 
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विदिताविदिताभ्यां तर्पथम्बोधस्वरूपकम्‌ ॥१८॥ 
बह आत्मा वेद्य, विपयमातच्र, को जानता है; उसका ज्ञाता दूसरा 
फोर नहं दे । वह्‌ बधस्वरूप, बोधस्वूप दै; इसीलिए प्रत्यक. 
ध्रभिन्नव्रह्म, विदित अर्थात्‌. व्याक्रत बस्तु तथा, अविदित श्र्थात्‌ व्या- 
छत रूप जगत्‌ की ब्रीज अविद्याहूप श्चव्याक्रुत-इन दोनों प्रकार की 
चस्तुश्रां से पिलण है ।१८॥। 
बाधानुमव की श्रङ्गीकार्यतां 
बोधेऽप्यनुभवो यस्य न कथंचन जायते । 
तं कथं बोधयेच्ास्तर' लोष्टं नरसम कृतिम्‌॥१६॥ 
कदाचित्‌ कोई शंका करे कि विदित सनौर अविदित से भिन्न (विल- 

क्षण) तो कोई बोध देखा ही नहीं उमे मान केसे लें १ उत्तर देता 
है किं यह ठीक नहीं दै क्योकि विदित (बोधके पिषय)मै जो षवेद्‌नः 
विशोषण है श्नौर जो कि ज्ञात पवं श्चज्ञातं वस्तु मेँ व्यावतैक दै, वही 
बोध कहलाता है । उस बोध का श्रनुभव यदि नही मानो तो विदित 
(ज्ञात बस्तु) का भी श्चनुभव नहीं होगा । इसलिए बोधका अनुभव 
श्रवश्य मानना होगा । अतपएववादी को उपहासपुधेक उत्तर देते हैँ 
किं जिस मंद्‌ बुद्धि को घट श्चादिके स्फुणरूप बोध का मीश्चनु- 
भव ( साक्ञात्कार ) किसी प्रकार नहीं होता उस ममुष्याकार देते 
(जड) को शास्त्र भी केसे सममफवेगा ? अर्थात्‌ मूखं को ज्ञान होना 
असम्भव है ।१६॥ 


जिह्वा मेऽस्ति न वेप्युङ्धिलंञ्जाये केवलं यथा, 


१५६ श्री पञ्चदशी-गीताम्बरी त्य्या # 


मो क, ॐ द्ध कर ति क, 

न बुध्यते मया बोधो योद्धव्य इति तादशो ।२०। 

फिर जैसे किसी उन्मत्त पुरुप का यह्‌ कहना कि “भेरी जिहा 
नहीं है" केवल लज्जा उत्पन्न करता ह : जव जिह्वा कं विना भाषण 
असम्भव है तव किसी का एेसा कहना उसकी मूखंता को जतलाता 
है । पेसे ही “भँ वध (घटादि के स्फ़रणरूप ज्ञान) को अव तक 
नहीं जानता; उस बोध को मुके भी जानना है" यदह कथन भी 
९ 4 + & 
वेसा ही लञ्जाजनक हैः क्याकि चोध कफं विना यदह बात भी नहीं 
कही जा सकती ।२८॥ 

ब्रह्मनिशचय की ध्वरूप 


यस्मिन्यस्मिन्नस्ति लोके वोधस्तत्तदुपेच्षणे । 
यद्रोधमात्र' तद्बह्यत्येवं धी्रह्यनिश्चयः ॥२१॥ 
लोक मेँ जिन वट श्चादि नाम बाले विपथं काक्ञानदोता है 
उन्‌ उन विपर्या की उपेक्ञा (अनादर) कर देने पर जो केवल्ञ ज्ञान- 
रूप घटादिमें सवेत श्ननुस्यूत, स्फुरण हैः वही, ब्रह्मतत्त्व ठेस बुद्धि 
का हो जाना ही शरद्य निश्वयः = ब्रह्मज्ञान कहल्लाता है ।२१॥ 
पंचकोतविप्रिक का फिर्‌ भी उपगरोयं 


घटादि विपयों की उपेभागे ही उस-उस श्रथंका जानषपं ब्रह्म 
जाना जातादैतो फिर पंचकोक्ष विवेक की क्या श्रावक्यकता है ? यहं 
वताते है :- 


पञ्चकोशपरित्यागे साच्िवोधावशेषतः । 
स्वस्वरूपं स एव स्याच्छुन्यत्वं तस्य वुघटम्‌।२२। 
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अन्नमय आदि पांचकोशों को बुद्धिसेये अनात्मः है ठेसा 
निश्चय कर लेने पर बह साक्षी प्रव्यगास्मारूप बोध हयै बच जाता 
है; वही सासीरूप बोध ही स्वस्वरूप-नरह्य है । यद्रि यहं कहो कि 
द्मनुभव-सिद्ध श्न्नमय शमादि कोशो के परित्याग-(च्रात्मा न मानने) 
मेतोशून्यदहीरह जायगा; तो यह्‌ कथन ठीक नहीं हैः क्योकि 
साश्चीरूप बोध, शून्य नदीं हो सकता ॥२२॥ ~ 
माक्तिबोध दी श्यना श्रसम्भव है 
अस्ति तावस्स्वयं नाम विवाद्‌ाविषयततः | 
स्वस्मिन्नपि विवादश्चेस्परतिवाद्यन्न को भवेत्‌।२३। 
पटी बात तो यह्‌ है कि स्वयं शब्द्‌ का वाच्य (स्वस्वरूपः(अपना 
श्मापा) नाम की वस्तुं लौकिक एवं परैदिक (शास्त्रवेत्ता) सव के मत 
म विद्यमान ही है । यह स्वस्वरूप भ द या नही" देसी विभ्रतिपत्त 
(विवाद्‌) का विषय नरह है । यदि अपने ्रापेमेंभीषिवादहोतो 
इस विवादं में प्रतिथाी कोन दोगा ? ।२३ 
याद्‌ यह्‌ को कि श्मात्मा के असदृभाव को मानने वाल्ला ही 
यहां प्रतिबादी होगा ? इसका उत्तर देते है -- 


स्वासं तु न कस्मेचिद्रोचते विश्रमं विना । 
अत एव श्रुतिर्बाधं ब्रते चासलवादिनः ॥२४॥ 


भ्रान्ति (पागलपन) च्रवस्था को छोड़कर दूसरी किसी मी दशा 


मँ श्रपना अभाव किसी को अच्छा नदीं लगता ।. इसीलिए श्रुति 
भी श्सततबादी श्र्थात्‌ शून्यवादी का निषेध करती है ५२४ बह 


१५८ % श्री पञ्चदधी-¶ीताम्बमी व्याग्णा # 
कौनसी श्रुति दै, यह बताते है :-- 
(क क, क 
अस दब्रह्मति येद्टेद स्वयमेव भवेदसत्‌ । 
अतोऽस्य मा मूद्र्लं स्वससं खभ्युपयताम्‌ ॥ 
यदि को यह समभःता हे करि नह्य श्रसतः है तो बह स्वथं भी 
ग्रसने दो जावा दै । इसललिण यह श्रात्मा ज्ञान का विपय भते हीन 
हो, पनी लत्तातो मान दही लनी चाहिप ।२५।। 
वेवल्ामाव मं भ्रत्मा ण स्वरूप 
कीरङघर्ह।ति चेप््च्छेदीदक्रा नास्ति तत्र हि । 
यद नीहगताद्‌ क च तस्स्ठरूपं विनिधिदु ॥२६॥ 
श्रास्मा वेद्य नही हैतोकैमा है? इम प्रश्नक्र उत्तरमे ्रात्मा 
ठेसा है" इस प्रकार किसी भी रूपमे विशिष्ता स्वीकार करने से 
उस ही रूपमे श्रात्मा वेद्य हौ जायगा शौर यदि पसा दै" इसको 
किसी मी ह्पमें स्वीकार नकर तो रिरि बह शल्यः हो जायगा 
दसलिए्‌ कहते है कि श्रात्मा तत मे दुल्ला पेसापन हही 
नहीं । हसी भकार उसमें नताट्रकूता" ( वसापन ) भी नष्ठीहे । जो 
ठेसा भी नहीं श्रौ वैसा भी नहीं उसी को श्रात्मा का श्नपना 
स्वरूप सममे ॥२६॥ 


अत्ताणां विषथस्त्वीदु क्परोचस्तादु गुच्यते । 
विषयी नाच्विषयः स्वल्वान्नास्य परोच्तता ॥२.७॥ 
इन्द्रियजन्यज्ञान के विषथ घट रादि दिसाः ( ददक्‌ ) शब्द के 
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याच्च होते है शौर परोक्त, धर्माधर्म स्वगं च्रादिं (वेसाः ( तादक्‌ ) 
श्रकै वाच्य ह | श्रात्मा प्रव्यक्त तो है नहीं रौर स्वस्वरूप हने से 
परोक्ता भी उसमें नहीं है; अतव न वह्‌ (दुक्‌ शब्द्‌ काश्नौर 
न ही ताद्कः शब्द का वात्य दै । | 

ग्रात्मा की सप्रकाशकता के बहाने शस्यता का निषेध 


अवेदयो ऽप्यपरोत्चोऽतः स्वभकाशो भवत्ययम्‌ । 
सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्यस्वीह ब्रह्यलन्तणम्‌ । २८) 
ह्‌ श्मास्मा इन्द्रियजन्यज्ञान का अविषय होता दूश्मा मी चअप- 
योक्त है; इसलिप स्वप्रकाशरूप दै । यहां यदह यनुमान है :-्ात्मा 
स्वप्रकाशकूप है; संवित (ज्ञान) का विपय हप धिना श्रपरोक्न होने 
से; जसे संवेदन (इन्द्रियजन्य वृत्तिक्ञान) । इम श्चमुमान मे संवित्‌ 
का विषय हृष्‌ विना" हेतु का यह विशेषण असिद्ध नीं है; क्योकि 
यदि ्रात्मा संचित्‌ का कम (वपय) भीदोवे तो षही कर्ता भी होगा 
रौर इस प्रकार विरोध होगा । 
यदि यहां यह्‌ कहो किं वही श्रात्मा चेतेनमात्र साचीरूप में 
ज्ञान का कर्ता या ज्ञाता है मौर अन्तःकरणविशिष्टरूपसे कम॑ (ज्ञान 
का विषय) है, श्योर इस प्रकार विरोध नहीं है; तो यह बात टीक 
नहीं है, क्योकि यों तो गमनक्रिया मे भी एक ही पुरुष जीवरूपमें 
कर्ता श्रौर देहविशिष्टरूप से गमनक्रिया का कम॑होगा शौर इस 
प्रकार मर्यादा का उल्लंघन होगा । 
यदि यह को किं इस श्चनुमान मे संवेदन की न्या ' यह्‌ 
दृष्टान्त सिद्धिरहित ड; सो भी टीक नहीं है । क्योकि संवेदन को 


१६५ # श्री पञ्दशी-पीताम्बःा व्म।स्मा च 


यदि पनी सिद्धि क ल्लिग वृसरे स्वेदनी व्या रहमीतो इ 
प्रकार अनयस्था दोप होगा | 

गदि यह का कि न्याय क मतम षट कफाल्ञान घटाकार्रनति 
से छर वटज्ञान का द्चान श्रनुव्यवसायक्लान सेदहोताद | (“धः 
घट है" यह घट्षानका भ्राफारदह प्रर पै भ्रटकोी जामिता यह म्रनु- 
व्यचसायत्रात का श्राकार है ।| इस प्रफार “संवदन की भान्ति गह्‌ 
तप्टान्त सिद्ध दहे। यष थी ठीक नहीं द शयोक पक दुग्द्रियजन्य- 
वृत्तिरूप क्षान दूसरे इन्दरिभजन्यधृत्तिरूय ज्ञान मे भासमान नहीं है 
इसलिग उक्त रष्टान्त प्रसिद्ध नहीं है| 

दस प्रकार श्मारमा स्वप्रकाश हे यह सिद्ध हो जाने पर भी वह 
श्रात्मा ब्रह्म ह यह्‌ वताति है -श्रतिने ब्रह्म का जो सत्थ भन श्रौर 
अनन्तरूप लक्षण यताया हं बह लक्षण इस श्मात्मामे विद्यमान ई । 
इसल्लिण ६६ स्वयभरकाश तस्व को ब्रह्म मान लना चाहिय ॥नम।। 

सत्यता को सद्य श्रीर्‌ त्राता की प्स्यद्पता 


सस्यं बाधराहित्यं जगद्राधेकसाक्तिणः। 
बाधः किंसाचचिको ब्रुहि न त्वसाल्लिक इभ्यते।२६) 
वाधारष्ितता ही सत्यता है । सत्य उसी को कहते टँ जिसकी 
बाधा (मिभ्यापन का निश्चय) कभीन ह्येती हो; जो बाधयोभ्य दै 
बह श्रसंत्य है-सत्य श्नौर मिथ्या फा यह विक पूर्बाचायनि किथा 
है । नौर जो इस जगत्‌ फे बाध का एकमात्र साकी श्रातमा दै उस 
कै बाधका साची कौन हो संकता है ? कोष नद्यौ । शभिप्राय यह 
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हे कि सुपुपि; मूरा खर समाधि श्रवस्था ग जव स्थूल, सदम देहा- 
दिरूप यह जगत्‌ नदीं रहता, तव उसकर अभाव का साक्षी (उस 
मभाव को जानने बाला) श्रत्मा ही है; उसआत्माके नरहनेका 
साक्ञी फोन दहै ? कोई मी नहीं है । अतएव श्रात्ा अबाध्य दै; 
क्योकि साक्षिरदहितबाध तो माना नही जाता, नदीं वो अतिप्रसंग 
मर्यादा का उल्तंवन-होता है ।।२६॥ 
अपनीतेषु मूर्तेषु ह्यमूर्तं शिष्यते वियत्‌ । 
क ९ क 
शृ्येषु षाधितेष्वन्ते शुष्यते यस्देव तत्‌ ॥३०॥ 
घर आदि मेंरखे श्राकारवान्‌ पदार्था फो घर से निकाल्ल देमे 
पर भी निकालने क श्रयोग्य अ्रमूते ( निराकार ) आकाश दही शेष 
रह जाता हे; इसी प्रकार चात्मा से भिन्न सब बाधयोग्य, मूर्तामूतं 
देह; इन्द्रियं आदि का 4्यह भी नही है” “यहभी नही" हैः (नेति, 
नेति) इस्यादि श्रुति राको द्वारा निराकरण कर दिये जाने पर 
मन्त मे सब श्रनात्म पदार्था के वाध का सासीजो बोध (ज्ञान) 
मात्र शेष रह जाता ह बही बाधरहित श्रास्मा ह ॥३०॥ 
¢ , र ५१ (५ 
सवंघाधे न रिचिच्च्यन्न किंचित्तदेव तत्‌। 
र. बाधं (~ 
भाषा एवान्न भिद्यन्ते निबाधं तावदस्ति हि।३१। 
जैसे फिसी वन की एक ही ग्रुफा मे. रहने वाले दो शेर पिता-पुत्र 
मेदो मे मे एक-एक मेढे को खा जावे; वसे ही ब्रह्यह्पवन मे "नेति नेति" 
इस श्रूति रूप गरुफ्ा मेँ निषेध श्रथंके वाची दो.'नन्‌' प्रत्ययं हैं । वे कारण 


(श्रजञान) भ्रौर कार्यं (स्थुल सूक्ष्म) हप दोनोप्र पंचोका क्रम से निषेध 
करते हैं । 


१६२ # श्री पङ्ररी-पीताम्बम ्याख्या # 


यदि यह कहो कि र्तीयमान माच्रकानिषध करनेस ता ऊष 
मी शेप नदी" रहेगा; फिर केसे कहते हो कि जो रेप रहे वह श्रात्मा 
ह ? इस का उत्तर यष्ट है :--कुख्‌ शेप नही रहत।' पेसे कहनेवाज्े 
शून्यवादी को भी सब के अभावक्ाज्ञान ऋव्रश्य मानना पडेगा; 
वही ज्ञान हमारा श्नभीष्ट आत्मा कारूपदहै। वर्योकि शद्‌ नही 
(न किंचित) इस शब्द्‌ सेजिम येतन्यक्रा उल्तेन्व किथा जाता 
है बही वष ब्रह्म | 

यदि यह को कि कुहं नही हे" इसे अभातघाचरक शब्द्‌ से 
भावरूप चैतन्य का उत्लेव केसे होया ? उसका उन्तर धह रैषफि 
वाध (्भाव)का साक्तीतो मानना दी पडगा इसि यहां वाचक 
शब्दौ (भाषा) मेँदहीहर्फेर हे, ननकिचित्‌ः कह दौ या साकीः 
कह दो । इनके वाच्य, बाध के सान्ती, वाधरदिते अत्यगात्मा क 
विपयमें तो कोई विषाद्‌ नहीं; बाधका सक्तो दमे मानना 
ही पड़ेगा ॥३१॥ 

अत एव श्रुतिवाध्यं बाधित्वा शेषयत्यदः । 


स एष नेति नेत्यास्मेस्यतदथाइचि रूपतः ॥३२॥ 
ग्रन्वयः--म्रतएव "स : पः प्रात्मान हति, न दति” दति श्रुतिः भ्रतद्‌- 
व्याब्रृत्तिरूपतः; बाध्यं बाधित्वा श्रदः शेषयति 1 
क्योकि साच्तिचेतन्य श्चवाध्य है इसलिए “यह्‌ श्राला यह न्ह 
है यह्‌ नदीं है" यह श्रुति अनात्मपदार्था का निराकरण करते-करते 
बाधयोम्य सब नास पदार्थो का निषेधकर सिराकरण के शअरयोग्य 
इस प्रत्यक्‌ आत्मस्बरूप को शेष रख लेती है ।।३२॥ 
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नाधशक्य श्रौर्‌ बाधाशाक्य का विभाग 
इदं रूपं तु यद्यावत्तस्य्ु' शक्यतेऽखिलम्‌ । 
अशक्यो ह्यनिदंरूपः स आत्मा बाधवजितः।३३। 
"यहः इस प्रकार दृश्य होने से अनुभूयमान जो भी देह श्रादि 
है बह सवका सब त्यागा जा सकता है । रौर जो भ्रस्यकृरूप दोनेके 
कारण ष्यह" से जानने कं योग्य नदीं है, चह साची आत्मा त्यागा 
जा नदीं सकता । जो वाधरद्ित सान्ती दै बही राता हैः अहंकार 
आदि दृश्य पदाथे आत्मा नहीं हँ ।।६३॥ 
आत्मा की ज्ञानरूपता 
सिद्धं ह्मि सस्यलं ज्ञनवं तु पुरेसितिम्‌ । 
{५ दिवचने 
स्वयमेवानुभूतित्वादित्यादिवचनेः स्फुटम्‌ ।२४। 
टस प्रकार आआवाध्य होन से, बह्म मे लो सत्यत्व कष्टा है वह 
श्ात्मा सै सिद्ध हो गया । ज्ञानरूपत्य ( चिद्रूपता ) तो पहले दी 
स्वयमेवानुमूतित्वात्‌' इत्यादि वचनां से ( ११ से २२ श्लोक तक ) 
सिद्ध कर चुके दै । 
ब्रह्म कौ श्रनन्तरूपता मे प्रमाय 
न व्यापित्वादेशतो ऽन्तो निव्यखान्नापि कालतः। 
न वस्तुतोपि साबास्म्यादानन्त्यं ब्रह्मणि त्रिधा ॥ 
पले ब्रह्य की अनन्तता सिद्ध करते हैँ ओर कहते दह कि- 
“नित्यं विश्रु सर्वगतं सुसूक्ष्मं ( मुण्डक १-१-६ ) श्राकाशवत्‌ स्वंगतश्च 


१६४ % श्री पञश्चदणी-पीनाग्बरी व्याध्यां # 


नित्यः“ नित्यो नित्यानां नेतनश्चेतनानोम्‌' (कठ २-४-१३) "दव गवं सदय 
मात्मा" (बु २-४५-६) सर्व द्यं 7त्रह्म' (मारटू०२)्रहमाविदरदय' इत्यादि 
भ्रतिवोमि ब्रह्मकी व्यापकत।, नित्यता रौर सवत्मिकता का प्रतिपादन 
है । इसलिए ब्रह्म मे तीन प्रकार री श्नन्तता माननी चाहिषः 
व्यापक होने से उसका देशक्रत अगन नदीं षै; नित्य होने के कार्‌ 
उसका कालष्रत अन्त नहीं दै श्रौर सबका ्मात्माहोत क्र कार 
उसका वस्तुष्त अन्त मी नदीं है ।४# इस प्रकार देश) ` च्रैर 
वतु के परिच्छेद से रदित होने के कारण वहु ब्रह तीन प्रकार से 
श्रनन्त है ॥२५॥ 
गुपितं से त्र शरी प्रनन्तता की 1 


देशकालान्यवस्तूनां कल्पितत्राच्च म। प्रया । 


#्रतयन्तामातर का प्रतियोगीमात्र देशपरिच्छद हेता ह । धनि भा बसु 
किसी देशमेहोश्रर क्सीमेनहोतो वरह वन्तु देशपरिश्रवाल्ञी कह- 
लाती ह; मैते घट, पट भादि । कध देशपरि्द रिति ९, कयो वह व्यापक 
है, जो देशपसि्छिदरहित नहीं १, वह भ्यापक मी नहीं है सते घट, पट श्रादि | 

प्रागमाव श्रीर्‌ भधंसामावे का प्रतगोगीमाव कालपरि्तद्‌ कातता रै | 
यदि कोई वस्तु किसी समयमंहपर दूर सभयमंनदहा ता वह कालपटि 
च्छेद, वाली कहलाती है | बह्म उसि त्रिनाथ रहित होम से निलय इधधिए 
कालपरिच्छे५रहित ह | 

भर्योम्थामावे का प्रतियोगी माव षरतुपरिच्छेद्‌ कहलाता ट यदि म 
बसु दरूषरी वस्तु से मिन्नहोतौ उन दोनो का परस्पर परिच्छिद्‌ हेता । 
तो सब कल्पिते वस्तुश्रौँ फा श्रथिष्ठान (विवत्तौपदानकारण) ह इसलिए सब था 
सरूप ३ । कल्पित की श्रथिष्ठान से मिनन पत्ता नहीं होती | श्सक्लि्‌ बकी 
बस्तों सै भर्ता नटी है। 


%# पञ्चकोर-विवेक-प्रकरण-२ # १६५ 


न देशादिङ्कतोन्तोग्ति बह्मानन्त्यं स्फुटं ततः ।३६॥ 


परिच्छेद (अन्त) कै हेतु देश, काल श्रौर पदार्था की कल्पना 
माया ने की द । जैसे कल्पित गन्धव नगर, नीलपन, कटाई जेसे 
द्माकारवाला आदि मेद्‌ आकाश म सम्भव नहीं दै, वैसे दी ब्रह्य 
मे माया से कल्पित देश आदिं का परिच्छद्‌, वास्तविक नहीं होता । 
द्मतएव ब्रह्म की अनन्तता सष दही है। नौर यमात्मा जह्य 
इत्यादि श्रुतिं ब्रह्म श्रौर ्रात्मा को एक वता रदी हैँ अतएव 
मात्मा की ्ननन्तता स्वतः सिद्ध हो जाती है। 

[श्रात्मा में ब्रह्म के लक्षण को घटाते हुए ब्रह्य कौ ्रनन्तता सिद्ध की 
गई है; इसलिए अंसे महाकाश से घटाकाश भिन्न नहीं होता वैसे ही ब्रह्य 
से श्रमिन्न श्रात्मा है श्रौर उस आत्मा की श्रनन्तता का प्रतिपादन ग्रन्थकर्ता 
की इच्छा है-इमलिए यह्‌ ग्रथ किया गया है । | 

(शंका) जड़ जगत्‌ का ब्रह्य मे आरोप किया गया है अतण 
वह चाहे ब्रह्म का परिच्छेदक न हो, पर चेतन जीव श्रौर ईश्वर तो 
ब्रह्य मे कल्पित नदीं द; अतएव उनके किए परिच्छेदवाला होने से 
ब्रह्म नन्त नहीं हो सकता । इसका उत्तर देते ह - 


सत्य ज्ञानमनन्तं यद्ब्रह्म तद्वस्तु तस्य तत्‌ । 
इश्श्स्वं च जीवसमुपाधिद्रयकस्पितम्‌ ॥३५५॥ 


सत्यः ज्ञान श्रौर श्ननन्त ब्रह्म ही एक पारमाधिकवस्तु है; उस 
नह्य को लोक में ईश्वर या जीव कहना तो, आगे (३१ से ४१ वें 
श्लोक तक) कदी गई दो उपाधि्यो-माया मौर पर॑चकोश-से कल्पित 


१६९६ % या पश्नद्नी णीता प्रो ध्मरस्पा # 


है । कल्पित हाने सें ही जड़ की भान्ति जीव-दश्वरभी त्र्य कर परि 
च्छद्रक नदीं दह 
सक्ति क निरूपय 

(भ क, (8 (क (ज (र. 
शु क्ररस्त्यश्चरा काचत्सववस्तुनयामका | 
आनन्दमयमारभ्य गूढा सवषु वस्तुषु ॥३८॥ 

कोद सत थवा असस या दोनों रूपः अधिष्ठान व्रह्म से भिन्न 
श्रथवा अभिक, या दोरनोखूपः; निरवयव, सावयव श्रधवा दोनोँरूप- 
इनमे सं किमी मी शब्दसे निरूप्य न होने वाली, श्र दारस्यकडप- 
निष क तूर्तय ध्याय के अन्तर्यामीव्राह्मण नामक प्रकरण में 
परित, नियम मं रखने योग्य प्रथिवी श्रादि पदार्थ को नियममें 
रखने बाली, दैश्वर 'की उपाधिभूत, ईश्वर की (ईश्वर से सम्बन्ध 
र्मे वाली) शक्ति है; बह शक्ति श्रानन्दमय से लेकर ब्रह्मारुड 
तक सव वस्तु मे गूढमाव से छिपी वरैठी है। इसीलिए दीण् 
नहीं पड़ती ॥६८॥। 

(दाका) जो शक्ति नियम सै उपलब्ध नहीं होती उसको श्रसत्‌ 
ही कयां न मान किया जाय ? इसके उत्तर मे कते ई :-- 
बस्तुधमां नियभ्येरञ्शुक्त्या नैव यदा तदा । 
अन्योन्यधमंसांकयाद्विप्लवेत जगत्‌ खलु ॥३६॥ 

परथिवी च्रादि वस्तुच्रों कै कठिनता श्रादि धर्मा का यदि माया- 
रूप शक्ति से नियमन (व्यतव्रस्था) न हो तो बे गडमङ् होकर एक ही 
स्थान में इकडे हो जांय श्रौर निश्चय ही जगत्‌ मे श्रव्यवस्था 


# पञ्चकोश-विवेक-प्रकरण-३ # १९७ 


फील जाय ॥२६॥ 
चिच्छायव्रेशतः शुङ्किश्चेतनेव विभाति सा । 
तच्छक्क युपाधिसं योगाद्‌ जहमेवेशवरतां ्जेत्‌॥४ ०॥ 
वही शक्ति चिदाभास के म्रवेश से चेतन सी प्रतीत होती है, 
इसीलिए जड होते हुए भी नियामक अर्थात्‌ नियम की कर्ता है । 
वही, चिदामासयुक्त शक्ति ही, उपाधि है; उससे जो कलिपिततादास्म्य- 
सम्बन्ध है उसके कारण, सत्य आदि लक्लणएवाला जह्य ही ईश्वर 
रथात्‌ सवज्ञता आदि धर्मा से युक्त बन जाता है ।४०] 


कोशोपापिविवन्षायां याति ब्रह्मेव जीवताम्‌ । 
पिता पितामहश्चेकः पुच्रपोत्रो यथा प्रति ॥४१॥ 


जब कोश (पंचकोश) रूपी उपाधि (विशेषण) की पयल्लिचना 
की जाती है, तव सत्यतादिलकएवाला जह्य ही (जो कभी ईश्वर भी 
धनता है, वही) जीवःभी बन जाता है । जेसे एक ही देवदत्त श्रादि 
पुरुष एक ही समय मेँ पुत्र का पिता श्नौर पौत्र का पितामह होता 
हपेसेदहीब्रह्यमीएकही समयमे कोशसूप उपाधिकी दृष्दि से 
जीच रौर शक्तिरूप उपाधि की दृष्टि से ईश्वर कहलाता ह ।}४१॥ 


पुत्रादेरविवन्नायां न पिता न पितामहः । 
तद्वन्नेशो नापि जीवः श्रिकोशाविवक्षरो ॥४२॥ 


जसे पुत्र आपि की विवक्ञान रहने पर मनुष्य न किसीका 
पिता होता है, न पितामहः; वैसे दी जब किसी को शक्ति रौर कोश 
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की विवक्ता नहीं रहती-जव उन उपाधिर्यो की त्र साप्रक फी दृष्टि 
नहीं रहती-तव वह्‌ त्र्य श्वरः या जीवः दुख नहीं रदता ।‰२॥। 
1 र श >) र प 
य एवं दद्य वेदथ ण्ड्व भवति स्वयम्‌ । 
५ ^~ जन्म पुनं | „> 
ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पनरेष न जायत ॥४३॥ 
विवेक आदि चास्साधनःसे लस्पन्न अधिकारी जव छित प्रक 
सै पां्कोशों का विवेक करक प्रत्यक््रात्मा से अभिन्न सबिप्मन्‌ 
ल्तण रद्य का साक्तात्कार कर लता ह) तव बह स्वयं तभ हीदोज.ना 
ह । शरोर वरथोकि बरह्म का जन्म नहीं होता इसलिए भिर वह धानी 
भी स्वात्मा की ब्रह्मरूपता का ज्ञान हो जाने के कारण जन्मता नहीं 
हे सयो वरै तल्लरम व्रह्म पद ्रह्मौय मयति । ब्रह्मविदाप्नोति 
परम्‌" न आयते भिरे वा पश्चन्‌ त स पुनरार्वंतते' एुत्भारि श्रतिथां 
दसम प्रमाण दै । 
श्री तिद्यारण्यमूनियिरसित पस्वदशी कै तृतीय प्र रस्‌ -परैवोशवियेनः 


की श्री पीनाम्बरदा्मव्रित तत्त्रप्रकारिका 
वरमा समाप । 


#जेसे निर्विकीर्‌ कुन्ती फे पुत्र कप राथापुत्रभावे की प्रतीति रती एप 
तिर्धिकारचिदानन्दघने बह्म में श्रतरिधा फे काण जीवभाव की भरतीति ङती ६। 
वास्तव मे तो सम सर्वदा ब्रह्मस्य ही है इसलिए यथपि बास्तेधिकं जन्म श्रादि 
संधार का श्रभव्ररहै तो मौ त्रपिधाकृत जीतसार के काण ग्रहनाभिों शर श्रते 
जन्म श्रादि की प्रतीति होती है। फिर जे पूयं ॐ कहने प कणं का कृतीषु 
होना क्षात होने पर उसके राधापत्र हेमे शी भ्रानि मिद गयी; पर॑सेही, भरर 
उपदेश से श्रपते निर्विकार ब्म का ज्ञान हने पर जन्भादि पंसार की चिध्रृत्ति 
हो जाती है। 


२ (= चे 
अथः दुकरिकेकः~ 
मंगलान्ररणम्‌ 
श्रीमतसवगरुरून न्वा पंचदश्या व्रृभापया । 
कुरव द्वैत विवेक्रप्य व्याख्यां तच्वप्रकाशिकाम्‌ ॥ 


श्रीयुक्तं सत गश््रो को नमस्कार करके पंचदक्षी क द्रैतविवेके प्रकरण 
की तत्तवप्रकाशिका व्याख्या करता हूँ । 


५. 


डेश्वरेणापि जीवेन खं दवतं विव्रियते । 
विवेके सति जीवेन हेयो बन्धः स्फुटीभवेत्‌ ॥१॥ 
मायारूपकारणोपाधिवाले अन्तर्यामी ईयर श्रौर अन्तःकरण 
ह्म कार्योपाधिवि, शनः की प्रतीतिवालते जीर के बनाए दतो को 
प्रथक्‌ कर दिखाया जाता ह । कौनसा द्वैत ईश्वरछ़ृत है चौर कौन 
सा जीवत, यह ज्ञात हो जाने परर, पंवकोशषूप उपाधि बाले 
जीष को, परित्यागं करने योग्य सुखदुःलरूप बन्ध का हेतु जगत्‌ 
कितना है यह्‌ स्पष्ट हो जायगा । [तब यह्‌ निश्चय हौ जायगा कि 
जीव को कितना हैत द्योड्‌ देना चाहिए चौर कितने दैत को हटाना 
मनुष्य क बस का नहीं है; ईश्वर के संकल्प से बना द्वैत हटाना 
उसके वस का नीं है; उसको तो श्रपना बनाया हुदै दही 
हटाना है ।|।१॥। 
हेए्वर के शटा हेन भ श्रुति प्रमाण 
जीवके अष्ट (धर्माधमे) आदि किसी को भी जगत्‌ का कारण 
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मानना ठीक नहीं है; क्योकि अनेक श्रुति्यो इस स्थापना का विसेध्र 

करती ह । इन श्रुतिं का करमशः दिगृढशैन कराते हँ :--- 

मायां तु षक्रतिं वियान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 

स मायी खजतीत्याहुः श्वेताश्चतरशाण्ि : ॥२॥ 
दवेताश्वतरथाखाघाने कहते है कि माया प्रकृति (उपादा सकारण) 


है ओर माया का अपिष्डान व्रह्म है। वह माया उपाधिवान्ता परने- 
श्वर जगत्‌ की रचना करता ह । "श्रस्मान्मायी भुजते चिदयमेतम्‌"।|२।। 
न भू थ सं 
आत्मा बा इदमे ऽभूत्स इईच्त सजा इति । 
. श्चज ६ न्स (कि 

संकत्पेनाखजल्लोकान्स एतानिति बह चाः ।३। 

ऋ्रवेदगत एेतरेय उपनिषद्‌ के वचन (प्रात्मावा टम्‌ एक पव 
प्रग्र श्रासीक्धान्यत्‌ किचन भिपत्‌ २-१-१ इत्यादि) कर श्नुसार बहश्रच 
शाला बालो न कहा है क्रि पहल्ञे श्रफल्ला श्रात्मा दी था; उसने 
संकल्प किया कि भँ लोकों की रचना करू ; इम संकल्पसे दी उस 
ने लोको को बनाया । 


खं वाय्वभ्निजलोर्व्योषध्यन्नदेहाः कमादमी । 
संभूता बह्मणस्तस्मादेतस्माद्‌ात्मनोऽखिललाः।६। 
बहु स्यामहमेवातः प्रजायेयेति कामतः) 
तपस्तप्तराऽजस्सर्वं जगदिस्याह तित्तिरिः ।५। 


सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" "तस्मात्‌ वा एतस्मादात्मन श्राकाशः संभूतः 


द्रौ त-विवेकरेः-प्रकररगण-८ १ १७१ 


“प्रच्ात्‌ पुरपः” “सौ कामयत बहुस्यां प्रजाधय'' इत्यादि तैत्तिरीय उप- 
निषद्‌ मे तित्तिरि ने कदा है कि आकाशः, वायु) अग्नि, जलः प्रथिवी; 
तरोप, अन्न श्रौ देह, क्रमशः, उस ( वेद्‌ के परिमित श्रत्तररूप 
संन्रमाग से प्रतिपादित) ओर इस ( वेद्‌ कं श्रपरिसित अक्ररूप 
ब्ाह्मणएमाय से प्रतिपादित ) आत्मरूप ब्रह्म से उसन्न हष दहं । 
सनौर कि “पै बहू हो जाञं- प्रजारूप से उत्पन्न हो जा 
इस कामना से तप को तपकर ( विचार करके ) इस सव जगत्‌ को 
उसन्न कर डाला । इस प्रकार तित्तिरि के मत में जगत्‌ के खजेन 
की इच्छा श्नौर विचागात्मक तप द्वार ब्रह्म जगत्‌ का ष्टा ४५५) 
इदमग्र सदेवासी्रहुखाय तदेच्चत । 
तेज ऽवन्नारइजादीनि सप्र्जति च सामा; ।६। 
“सदेव सोम्येदमग्र भ्रासीत्‌ एकमेवाद्धितीयम्‌ ` “तदक्षत बहुः स्यां 
प्रजायेयेति तत्ते नो$सुजत' “तेपां खल्वेषां भूतानां चीष्येव बौ जानि भवन्त्य- 
ण्डजं ज रायजमुद्धिञ्जम्‌" इत्यादि सासवेदगत च्यान्दोम्योपनिषद्‌ के 
वाक्या से सामवेद के गायन करने वाले ब्राह्मण कहते हैँ कि-- 
सृष्ट से पहले यह जगत्‌ सद्‌ ब्रह्म ही था; उस ब्रह ने बहुत होने 
करे लिए श्ाज्लोचन ( विचार ) किया श्मौर तेज, जलः प्रथिवी; शन्न 
तथा श्रण्डजञ, जयायुज शौर उद्धिज प्राणिथं को रधा ॥६॥ 


विस्फुलिङ्गा यथा बहन जायन्ते ऽलरतस्तथा । 


विविधाथिजडा भावा इत्याथरेणिका श्रुतिः ॥७॥ 
(तदेतत्सत्यं वथा सुदीप्रात्‌ पविकत्‌ विस्कुलिङ्गाः सदहखश 
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प्रभवन्ते सरूपाः तथा ऽक्तरादविविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र 

चैवापियन्ति (मुण्ड २-१-९१) इत्यादि श्रथवेवेद्‌ की श्रुति रुरुष्के 

पनिपद्‌ में कहा है कि-जेसे श्मग्नि# से सुदमश्रंशर्ूप चिनगारिथं 

निकलती द, वैसे ही अविनाशी व्रह्मतत्त से विपिन प्रकार क चैतन 

श्नौर जड़ प्रदा्थं उन्न हो जाते है ।॥५॥ 

जगदव्याङ्कतं पूवपरासतीद्रयाक्रियताघुना। 

दृश्याभ्यां नामरूपाभ्य, विराडारिषुं ते स्फु2 ।८। 

विरारमनुनरा गावः खराश्वाजावयस्तथा । 

पिपीलिकावधिद्ठन्द्रमिति वाजसनेयिनः ॥६॥ 
““तद्धीदं तहि श्रव्याक्रतमासीत्‌ तन्नामसूपाम्यामेव व्याप्रियनागौ नामा- 


यमिदं रूपम्‌” (घु०° १-५-७५) शुक्लयजर्वेदगत वृहद्रारणएयक उपनिपद्‌ 
कफे इन वाया मे बाजसतेयिर्यो ने यह कहा है कियद जगत 


[ 1,112.0. 3. 1 | 


महातेज शरग्नि% दोरूप है एथ निरूपाधिक सामान्य ग्रीर दूरा का 
श्रादि उपाधिघाल्ला विकेप । धिरो उमाभिसेद सै नासाविध श्रौर्‌ १९ 
थ्वि्न है उतत सोधाधिक श्रनतकरदे( त उती च्रंरामूत सिनग उपस हनी 
है श्रो वेफिर उपाधि कै चर्शो ॐ धिय के साथ-घाथ व्लीन ष्टे जाती षे । 
बास्ततिक श्रन्ति की नानारूप से उपति श्रौर विनाश सी त्ति। पेते हा भतन 
के मी निरूपाधिक ब्रह्म श्रौर माया-अविद्या-उपाधि विशिष्र चिदाभास 
ये दो क्रमशः सामान्य प्रौ चिरशेपरूप है । वरिरेषक्प ही वितरिण शरोर परि 
च्छि्तहै। श्रीर्‌ उपाधिश्रंश के कारण ही उपर्मे नानालर एवं उत्पत्तिविनाश- 
रीलत्ता है \ वास्तविक चेतन मे नानाभाव श्रथवा उत्पत्ति, त्रितय श्रादि नहीं है । 
इस प्रकार जीवग्रह्म का बास्तिकं श्रंशाशीभावं नहीं ३ | 
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सषि पले आव्याक्रत (नह्य) रूप था श्नौर अवः सृष्टिके पात्‌; 
द्रष्टा के धिषय (दृश्य)-नाम तथा हप-इन दो से व्याछ्रते च्र्थात्‌ 
स्पष्ट हो ग्या। बे नाम श्रौर रूप बरिराद्‌ आदि स्थूल कार्या म स- 
ष्ट दीष पडते हैँ ।८॥ 
श्रौर ्रातमैतरेदमम्र श्रासीत्‌ पुरुषविधः' "एवमेव यदिदं किच मिथुन- 
मापिपीलिकाम्य स्तत्सर्वमसृजत्‌--इत्यादि वाक्यो में विराट्‌ आदि का 
वर्णन किया ह । वे निम्नलिखित दै--विराटः मनु, मनुष्य, गौ; 
गदभ, घोड, वकरे, पत्ती, मेढा ज्रौर चीटी परथन्त स्त्री पुरुषमय 
मिथुन (जोड) ॥६॥ 
ररवा रूपान्तरं जेवं देहे प्राविशदीश्वरः । 
इति ताः श्रुतयः प्रार्जितं प्राणधारणात्‌ १०। 
ये ही श्रुतिं यह भी बताती ह किं वही ईश्वर पना एक 
विकारी रूपान्तर करके अर्थात्‌ अपने अविकारी जह्यत्य से विलक्लेण 
विकारी जीवसूप को धारण करके देहो में प्रविष्ट हो गया है; अरर 
भाणधार्ण करने से अर्थात्‌ इन्द्रिय श्ादि वस्तु का स्वामी वन 
कर उनका भेरक होने से दी बह जीव हो गया है अर्थात्‌ जीवका 
रूप धारण करके शरीसे मे प्रविष्ट हो गया है ।।१०॥ 
जीव का सरूप 
चेतन्यं यदधिष्ठानं लिङ्गदेहश्च यः पुनः । 
चिच्छाया लिङ्गदेहस्था तत्सङ्खा जीव उच्यते ।११। 
किगदेह की कल्पना का आधारभूत अधिष्ठान चैतन्य अर्थात्‌ 
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घटाकाशस्थानीय कूटस्थ ह; एक तो यह; दूसरा उस दरूटस्थमं ऋअध्य- 
स्न, जलपूरितघटस्थानीय लिगदेह श्रौर तीसरा उस लिगदेह में वर्त- 
मान चिदाभास, महाकाश के प्रतिविम्बस्थानीय बह्म का प्रतिधिम्ब 
ये तीनों मिलकर "जीवः कष्लाते है ॥११॥ 
ज टदवर ही जीव वचनाद ती उमम श्रना, दरःखमा श्रारि विरोषरी 
धमं कषां स श्रागये ? एस प्रहन का उन्नर दते दहै ~ 
माहेश्वरी तु माया या तस्या निमाशश्‌ रिवत्‌ 
विद्यते माहशष्छिश्च तं जीवं मोहयत्यसौ ॥१२॥ 
(मायिन तु महेरवरम्‌' इस श्रुति मे बताह गह महेश्वर की माया 
अर्थात मूलग्रक्रति जंमे जगत्‌ की स्वनाम समथः वेसेही बह 
मोहने मेँ पी समथ हे । श्रुति मे कहा मी है-तरेज१डं मोहात्मकम्‌, । 
यह मोहन शक्ति ही जीव को मोहितकर देतीहै श्रथति जीवको 
इस शक्ति फे प्रभाव से ही श्रपने चिद्ानन्दरस्वरूप का ज्ञान नरह, 
रहता ।१२।। 


मोहादनीशतां प्राप्य मञ्चो वपुषि शोचति । 


ईशखष्टमिदं द्वैतं स््रसुक्तं समासतः ॥१३॥ 
मोहके कारण उस जीवमे इष्ट की प्राप्न श्नौर श्नि फी निषृत्ति 
का सामथ्यं नहीं रहता-वह श्ननीश बन जाता है । श्नौर इस प्रकार 
शरीरम तादात्म्यरूप श्रहुभाषसे इूवकर शोक करने लगत। है । भ 
दुःखी ह" पेखा श्चपने श्राप को मानने लगता ह । सुंडको उपनिपदू 
(२-१-१) मे भी का है-समाने पृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शौचतिमुद्य- 
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मानः ॥ इस प्रकारं प्रथमसे इस श्लोक पयेन्त, ईैश्वररचित जङ्चेतन- 
मय दवेत जगत्‌ का वर्णन किया है । आगे जीवरचित द्वैत का वर्णन 
करते है ।।१३॥ 
जीव के द्रोतसष्टा होने का प्रमाण 
सपान्नबराह्मणे द्वैतं जीवसं प्रपञ्चितम्‌ । 
अन्नानि सक्त ज्ञानेन कमणा ऽजनयत्पिता ।१४। 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के सप्रान्नत्राह्मण मे "वत्सतात्ामि मेधजा 
तपसाजनयत्‌ पिता' (बृ ०१-५-१) ठेसा कह कर जीवरचित द्वैत का 
विस्तार से वणंन किया गया है । उस वक्यिका अभिप्राय यह्‌ है 
कि--पिता अर्थात्‌ अपने अदृष्ट यारा जगत्की उत्पत्ति करने बाले 
सर्वल्लोकपालक, जीव, ने सप्र अन्नो को ज्ञान ( चिन्तन ) ओौर कमं 
द्वारा उत्पन्न किया ॥१४।। 
सप्तान्न सृष्टि का त्रिनिगोग 


मत्यान्नमेकं देवान्ने ढे पश्वन्नं चतुर्थकम्‌ । 
अन्यतृत्रितयनात्माथमन्नानां विनियोजनम्‌ ।१५। 
एकमस्य साधारणं, ढे देवानभाजयत्‌, त्रीण्यात्मनेकरुरुत, पञ्युभ्य 
एकं प्रायच्छत्‌ (ब०१-५-२) बृहदारण्यक के इस वाक्य के श्नुसार 
उन सातों अर्नो का विनियोग योँ करिया है :-- चावल आदि 
रूप एक मर्त्यान्न है दर्शं श्रौर पूणंमासरूप ये दो देवताश के चन्न 


है | दूधङेरूपमें चौथा पश्वन्न है । मन, वाणी ओर प्राण रूप 
तीन श्यन्न स्वयं जीव के ह । 
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ब्ीह्यादिकं दर्शपूर्णमासौ क्षीरं तथा मनः । 
वाक्‌ प्राणश्चेति सप्तस्वमन्नानामतगम्पताम्‌ ॥ 


इन सातश्न्नंकेनामये दह --बीदि्मादिः दशं, पणमानः 
दुग्ध, मनः वाक्‌ श्नौर प्राण॒ } इनका वंन "एकमस्य गाभारयामिती- 
दमेवास्थ तत्साधारणमन्नं यद्विदमन्यन।सं लेक शभ्रलमात्मा वादो ममौ- 
मयः प्राणमयः' इस वाक्य तक कियादहे। यहां साध्रारण का श्रथ 
सव्र भूतभ्राणियो मे वांटनयोम्य है । भूतयज्ञ मे यदी चह प्रिद 
है ।१६॥ 
जीवन ही ईर्वर रचित पदाथा कोमेोमग्य भनामा 


ईशेन यद्यप्येतानि निमितानि स्वरूपतः । 


तथापि ज्ञानकर्मभ्यां जीवो ऽकार्षीत्तिदन्नताम्‌ । १७) 

यद्यपि ये सात श्रन्न स्वरूपसे ईहृश्वररचित ह तथापि जीवने 
ज्ञान चौर कमं के सहारे इनको अन्न-मोग्य-वरना लिया है । क्षान 
का अथं विषय का ध्यान दै) बह शास्त्रोक्त (मिदि) छोर निपिद् 
(शास्त्रनिपिद्ध) दो प्रकारका होता है । देवतादि धिप्रयका ध्यान 
द्मथवा उपासना चिहित है ओर परस्त्री श्ादि विप्रथकरा चिन्तन 
निषिद्ध है । इमी प्रकार यज्ञादि वरिहित च्रौर हिसा आदि निषि 
प्रकार फे कमं | इन दो प्रकारके ज्ञान श्रौर कमे फे सहारे 
तंडूल सें लेकर प्राण तक के सातो अ्म्न जीव क भोग्य (अन्न) बनते 
ह । दैश्वर मे तो इनके स्थरूप का निर्माण किया परन्तु जीवनं 
अपने ज्ञान श्रौर कर्मा के सदारे इनको अपना अन्न (भोग्य) बना 
कतिया ५१५ 
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इंशकार्यं जीवभोग्यं जगद्द्वाभ्यां समन्वितम्‌ । 
पितृजन्या भत मोग्धा यथा योषित्तथेष्यताम्‌ ॥ 
सप्तान्नकूप से जित जगत्‌ का उल्ल किया है उस जगत्‌ का 
सम्बन्ध ईश्वर श्र जीय दोनांसे है; यह ईश्वरं कातो कायेहै 
छ्रौर जीव का भोग्य (मोग का साधन) है । ईश्वर इस जगत्‌ को 
ब्रनाने वाल्ला दै श्मौर जीव इसको भोगने वाला । जैसे एक दी स्त्री, 
पिता से उतपन्न होती है शमर पति की भोग्य होती है; रेसे दी यहं 
जगत्‌ भी ईश्वर-जीव दोनों से सम्बद्ध है ॥१८॥। 
मायाव्च्यात्मको हीश संकल्पः साधनं जनो । 
मनोघच्याव्मकी जीवस्ंकल्पो भोगसाधनम्‌ ।१६। 
जव ईश्वर मायाव्त्तिरूप संकल्प करता है तो उस संकल्प से 
यह जगत्‌ उतपन्न दोता है । चौर अंतःकरण की दृत्ति ( मनोवृत्ति ) 
रूप जीव के संकल्पसे यह्‌ जगत्‌ घुलादिश्नुमवकूपमोग बनता हे । 
[यहं जगत्‌ श्ज्ञान अर्थात्‌ मायाके बलसे बनता श्रौर मनसे भोगा 


जाता है ।| | 
ईशनिर्मितमण्यादौ वस्तुन्येकविधे स्थिते । 
भोक्तृधीडृत्तिनानातान्तद्धोगो बहुधेष्यते ॥२०॥ 


हश्वररचित भणि श्चादि फे एक प्रकार की होने परभीभोक्ता 
बुद्धिषत्तियो के नाना प्रकार की होने से, उस एक ही मणि आदि 
काभोग विविध म्रकारकादो जाताडहै। एक दही पदाथं मजो 
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वहुत प्रकार का मोग देखा जाता है वह श्रपने ( भोग~भद्‌ फे ) 
प्रयोजक श्चर्थात्‌ निमित्त कारण भोम्याकार (विप्रयाकार) भेद्‌ को 
सिद्ध करता ह ॥२०॥ 
हृष्यव्येको मि लब्ध्वा द्ुभ्यत्यन्यो द्यलाभतः 
पश्यव्येव विरक्ये ऽत न॑ हृष्यति न प्यति ।२१। 
मणि का लाल्लची एक आ्र॑मी तो उसे पाकर प्रसन्न हौ उठता 
ह रौर दूसरा लाली उस्तक न मिलन सेक्रद्ध दहो उठता दै। 
मणि के भ्रति वैराग्य ( उदासीनता ) र्रने वाल्ला तीसरा पुरूप उसी 
मणिको प्रबल देश्यता ही है; न प्रसन्न होताद्‌ श्रौ नक्र होता 
है । इस प्रकार भोगमद्‌ होने स भोग्यमद्‌ भी मानन। पड़ता है । 
जीवग्यित मोगमेद्‌ स र्भित्‌ श्राकापमेद 
प्रियोऽप्रिय उपे््यश्चेत्याकारा मशिगस्त्रयः। 
खृष्टा जीवेरीशखश्वं रूपं साधारणं तरिषु ॥२२॥ 
मिमे जो भिय, अप्रिय श्रौर उपदा ये तीन श्राकार पाये जापते 
ह वे तीनों जीवों के बनाये हुए द| श्रौर इन तीनो मे साधारणः 
रीति से श्रवुस्यूत जो मणिरूप हे वह्‌ दश्वर का बनाया हृश्मा है । 
भायां स्तुषा ननान्दा च याता मातेत्यनेकधा । 
प्रतियोगिधिया योषिद्धिव्यते न स्वरूपतः॥२३॥ 


देखते है कि एक ही दैश्वररव्ित स्प्री, पति-श्वसुर श्रादि सम्ब- 
न्धियों की भिन्न-भिन्न बुद्धिर्यो के कारण (पतनी, धुश्रवधूः, (यनद; 
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देवरानी, चौर “माताः कदलाने लगती है; परन्तु बह स्त्रीशरीर 
शरीर से भिन्न नहीं होता; शरीर कास्वरूपतो बहीका बही 


रहता है ॥२३॥ 
एकः शंका 


ननु ज्ञानानि भिदयन्तामाकारस्तु न भिद्यते। 
योषिद्धपुष्यतिशयो न दृष्टो जीवनिर्मितः ॥२४॥ 
सत्रीविषयक ज्ञान; “भार्या हेः पुत्रवधू हैः आदि भिन्न-भिन्न 
उपलब्ध होते ह, उन ज्ञानो का विषय बनी हुई स्त्रीकाश्माकारेया 
स्वरूप भिन्न नीं होता-बह वसे का बेसाद्ी रहतादहै। स्त्रीक 
शरीर मे जीव से निर्मित कोई विशेषता नहीं पायी जाती; इस लिए 
यह कहना कि “सम्बन्धियों की भिन्न-भिन्न बुद्धि सें स्वी भी भिन्न 
भिन्न हो जाती है-अयुक्त हे । 
इपर शका का घप्राधान 
मेवं मांसमयी योषित्‌ क।चिदन्या मनोमयी 
मांसमय्या अभेदेऽपि भिद्यते हि मनोमयी ।२५। 
यह्‌ बात टीकं नहीं है कि स्त्रीक देहम जीवर्तिमित कोई अतिशय 
या धिक श्राकार नहींदै। एकस्तरीमेंदो स्त्रियां होती है-एक 
तो, ईशरचित मांसमयी चौर दुसरी जीवरचित मनोमयी । मांसमथी 
सत्री के अभिन्न (एक) होने पर भी मनोमयी स्त्री सिन्न-सिन्न होती 


है । [सिद्धान्त यह्‌ है कि ज्ञेय पदार्थं की विलच्लणएता के बिना ज्ञात 
मे विलक्षणता नहीं अाती;ःजब ज्ञानमें भिन्नता है तों ज्ञेयमे आकार 
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वहूते प्रकार का भोग देखा जाता ए वहः श्नपने ( भोग~मद्‌ के) 
प्रयोजक अर्थात निमित्त कारण भोग्याक्रार (विपयाकार) सेदको 
सिद्ध कस्ता हे ॥२०॥। 

हृष्यत्येको मि लब्ध्वा द्ुभ्यत्यन्य) ह्यलाभतः) 

पश्यत्येव विरद ऽर न हृभ्यति न एप्यति।२१। 

मणि का लाल्लची एकर च्रादमी तो उमे पाकर प्रसन्न दो उका 
है श्नौर दूसरा लाल्षयी उसक्र न मिलने सेकद्रष्टो उठता । 
मणि फे प्रति यैराभ्य ( उदासीनता ) रखने बाला तीसरा पुरुप उसी 
मणिको कवल देभ्नता ही दै; न प्रसन्न दाता श्रौर नष्ुद्ध होता 
है । इस प्रकार भोगमद्‌ होने से भोग्यसद्‌ भी मानना पडता ह 1 
जीतरयनित मोगमेद स रंजित श्राकारमद 
प्रियोऽप्रिय उपेच््यश्चेत्याकारा मणिगास्त्रयः 
वेने पः ॐ ४ 
सटष्टा जीवरोशष्छष्रं रूपं साधारणं धिषु ॥२२॥ 
मिमे जो भिय, श्चप्रिय श्नौर उपेद्‌ ये तीन श्राकार पाये जापते 

हैः वे तीनों जीर्घो के अनाये हप । श्रो इन वीर्या मे साधार्ण- 
रीति से ्रवुस्यूत जो मणिरूप दै बह ईश्वर का बनाया दूश्रा है । 
भायां स्नुषा ननान्दा च याता मातेत्यनेकधा । 
प्रतियोगिधिया योषिद्धिद्यते न स्वरूपतः ॥२३॥ 


देखते हँ कि एक ही ईश्वररचिते स्त्री, पनि-श्वसुर श्रादि म्ब 
न्यो की मिन्न-भिन्न बुद्धिर्यो के कारण पनीः, ्ुत्रवधूः, (अनदः, 
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'देवरानीः प्नौर (माताः कहलाने लगती है; परन्तु वह स्व्रीशरीर 
शरीर से भिन्न नदीं होता; शरीर कांस्वूप तो बहीका बही 


रहता हे ।॥२३॥। 
एक शंका 


ननु ज्ञानानि मिद्यन्तामाकारस्तु न भिद्यते । 
योषिद्रपुष्यतिशयो न दृष्टो जीवनिर्मितः ॥२४॥ 
स्त्रीविपरयक ज्ञानः, भार्या है" पुत्रवधू है" चदि भिन्न-भिन्न 
उपलब्ध होते है, उन ज्ञानो का विषय बनी हृद स्त्री काश्माकारया 
स्वरूप भिन्न नहीं होता-वह वेसेका चैसादही रहतादै | स्त्रीक 
शरीर में जीव से निर्मित कोई विशेषता नदीं पायी जाती; इस लिए 
यह कहना कि “सम्बन्धिर्यो की भिन्न-भिन्न बुद्धि सें स्त्री मी भिन्न 
भिन्न हो जाती ह-्युक्त हे । 
इस शंफाका समाधान 
मेवं मांसमयी योषित्‌ काचिदन्या मनोमयी । 
मांसस्य्या अभेदे ऽपि भिद्यते हि मनोमयी ।२५। 
यह्‌ बात टीक नदं है कि स्वीक देहम जीवर्निभित कोड श्रतिशय 
या अधिक आकार नदींहैः। एकस्त्रीमेदो स्त्रियां होती ह-एक 
तो; ईैशरचित मां्षमयी रौर दूसरी जीवरचित मनोमयी । मांसमयी 
स्त्री के अमिन्न.(एक) होने पर भी मनोमथी स्त्री भिन्न-भिन्न होती 


ह । [सिद्धान्त यह्‌ है कि ज्ञेय पदां की विलक्षणता के बिना ज्ञान 
मे विल्लक्ञणता नहीं आती;जघ ज्ञानमें भिन्नता है तों ज्ञेयमे आकार 
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मेद मानना ही पडेगा ॥२५॥ 
श्रान्तिम्वप्नमनोराञ्यस्पृतिष्वस्तु मनामयम्‌ 
जाग्रन्मानेन मेयस्य न मनोमयतेति चेत्‌ ।२६। 
फिरक्शंका होती रै किं भ्रान्ति, स्वप्न; मनोराञ्य तथा स्मृतिके 
समय. जब्र कि बाह्य विषय नहीं होते तो, वहो की षस्यएे मनोमय 
दुश्मा करे; परन्तु जो वस्तु लाग्रतकालीन मान अर्थि प्रव्यक्ता 
प्रमाण की प्रमेय है उसको मनोमय कैसे मान सकते दै! 
वादं माने तु भयेन योगास्स्याद्टिषयाञ्कतिः । 
भाष्यवातिककारभ्यामयमथं उदीरितः ॥२७॥ 
इसका समाधान करते दहै कि.~ यह ठीक है कि प्रमिति के स्थल्ल 
मे वाह्य विषयःर्हा कर्ता है, तो भी उस विषय को मनोमय इस- 
लिए कहते हैँ कि ( माने विषयाकृतिः तु मेयेन योगात्‌ स्यात्‌ अर्थात्‌) 
इन्द्रिय से विषयपयैन्त नाते फे समान आकृति बाल्ली मनोब्रन्ति में 
विषयाकार (मनोमय स्वरूप), मेय पदाथ के संयोग से आता है । 
भाष्यकार शर शंकशचायं श्रौर यार्तिककार श्री सुरेश्वरायाये-दोनेों 
ने यह्‌ बात कही हे ।२५॥ 
इस विषय मे माध्यकार कौ उपदेशसाहस्री के दो श्लोक उद्धुत कते हैः-- 
मृषासिक्कं यथा ताश्च तन्निभं जायते तथा । 
रूपादीन्न्याप्नुवञ्चत्तं तन्निभं दश्यते घ्‌ वम्‌ ॥ 
जैसे पिघले हए ताम्बे को जव साचे मे ठा दिया जाता दहै तो 
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वह साचे के आकारकादीहो जाता है, वैसे ही दपादि विषयों 
को व्याप्र करने वाला चित्त भी, अवश्य ही, उन रूपादि के समान 
मनोमय दीखने लगता है ।[२८॥ 
जो कहो कि ताम्बे श्रादि को अ्रगिनिसंयोग से पिघलाकर जब साचे 
मेढलाजातादहैतो वहां ठोस साचे के संयोग से ठंडे होकर,वे, सचि के 
ग्राकारके हौ जतै है; परन्तु चित्त तो श्रमूतं भ्रौर इसीलिए ताम्बा प्रादि 
से विलक्षण है, वहं विषम को व्याप करके भी विषपाकार कैसे हो सकता 
है? इस शका के निवारणाथं दूसरा दृष्टान्त देते है -- 
व्यञ्नको वा यथालोको व्यङ्कस्याकारतामियात्‌। 
सर्वा्थव्यञज्जकत्वाद्धारथाकारा प्रहश्यते ॥२६॥ 
अथवा जेते व्यञ्जक, सूये आदि का प्रकाश, प्रकाश्य घृट 
रादि के श्राकार बाला हो जाता है; बेसे ही, सव पदार्था की प्रका 
शिका होने से बुद्धि भी पाथं के कार की दीषने लगती ह। 
जैसा आकार पदाथ का होता है वेसा दही आकार उस पदाथेको 
देखने बाली बुद्धि का भी हो जाता है ॥२६॥ ` | 


मातुमानाभिनिष्पत्तिरनिष्पन्नं मेयमेति तत्‌ । 
मेयाभिसंगत तच्च मेयाभत्वं प्रपद्यते ॥३०॥ 
इसी विषय में वातिककार ते कहा .है-पहले प्रमाता अर्थात्‌ कूट 
स्थ अधिष्ठानसष्ित बुद्धिस्थ चिदाभासरूप प्रमाता, जीव से चिदा- 
भाससहित अन्तःकरण की वृत्तिरूप प्रमाण की उत्पत्ति होती है । 


जब बह्‌ प्रमाण उयन्न हो जाता है तब वह्‌ घटादि मेय पदार्था के' 
पास पहुंचता है खरौर इस प्रकार मेय पदाथ से सम्बद्ध हु्रा वह 
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प्रमेय के-से श्चकार का दीखने लगता दै |*३०। 
सस्येवं विषयौ द्रौ स्तो घटौ सरन्मयधौमयो । 
मरन्मयो मानमेयः स्यात्‌ साक्तिभास्यस्तु घ मथः॥ 
दस प्रकार यह्‌ सिद्ध हुश्ा कि प्रमाण कर विपय-घरे, दो होते 
है--एक मिही का मौर दसय मनोमय । जि प्रकार मूम्मय घट 
मनोवृत्ति द्वारा प्रमाज्ञानका विपय श्राति प्रमातामास्य है; (ग्रमाण- 
वृत्ति द्वारा जिनको साती प्रकाशित करतादै वरे बाह्य चट पट श्रादि 
प्रमाताभास्य ह ।) वैसे ही, मनोमय बट साक्तिभास्य दै; (साकी से 
भीतर ही उसन्न हुई घरृत्ति द्वारा जिनको साक्ती-प्रकारित करता है बे 
स्वप्न, सुख दुःख श्र काम अदि मनोमय पदाथ साक्तिमास्य है ।) 
अन्वयर्यतिरेकाभ्यां धीमयो जीववन्धक्रत्‌ । 
सत्यस्मिन्‌ सुखदुःखे स्तस्तस्मिन्नसति न द्वयम्‌ ॥ 
अन्वय-न्यतिरेक से यह बात सिद्ध होती दहै किदैश्वररचितं 
श्रौर जीवेरचित दतो मे से जीवरबित धीमय (मनोभय) दैत संसार 
ही जीव को बन्धनमे लने वाला दै । [इसक्िए वही हेयभी है | 
्नन्वयन्यतिरेक दिखाते है--किं जीव के बनाये मनोमय प्रपच 
कै ्ोने पर दी सुखदुःख होते द (यह श्रन्वय है) श्नौर उसके न 
होने पर दोनों ही नदीं होते । (यह व्यतिरेक है) ।।२२।॥ 


सुख दुल का जो श्रन्वय-व्यतिरेकं मनोमय पदार्थो मे बताया वह 
बाह्य पदां भ्र्थातु ईद्वरचित-परपञ्च के सम्बन्धी व्यो नहीं है, यह 
ददाति है ~ | 
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असत्यपि च बाह्यार्थे स्वप्नादौ बध्यते नरः । 
समाधिसु्िमृच्छासु सत्यप्यस्मिन्न बध्यते ॥३३ 
मतुष्य शमादि प्राणी, स्वप्न या स्मृति शादि के समयः स्त्री आदि 
चनुक्रुल शौर व्याघ्रादि प्रतिकूल ओर सच्चे बाह्यार्थं की अविद्य- 
मानतामे भी छली या दुःखी इचा करते ै;इसके विपरीत, समाधि, 
सुषुप्नि रौर मूद्धाकरि समय, बाह्यपदाथकि विद्यमान रहने पर भी सुखी 
या दुःखी नहीं होते । इससे यही सिद्ध होता है कि सुखदुःखके साथ 
ईेश्वर-रचित बाह्यप्रप॑चके अन्वयव्यतिरेक नदीं है; किन्तु सुखदुःखे 
साथ जीवरचित मनोमय पदार्था के दी ञ्नन्वयव्यतिरेक ह । जीव 
अपने मनोमय प्रपञ्च से ही सुखी या दुःली होता है ॥३२॥ 
दूरदेशं गते पुत्रे जीवत्येवात्र ततिपता । 
विप्रलम्भकवाक्येन मृतं मतवा प्ररोदिति ॥३४॥ 


मृतेऽपि तस्मिन्वातायामश्चुतायां न रोदिति । 
अतः सवस्य जीवस्य बन्धङ्कन्मानसं जगत्‌ ॥३५ 
किसी का पुत्र दुर देश (विदेश) मे गथा हो मौर बयं राजी 
खुशी रहता भी होतो भी किसी ठग के भूट-मूठ वाक्य (तेरा पुत्र 
मर गया) को सुन कर अपने पुत्र को (मनोमय पुत्र को) गत मान 
कर घर मे बैठा ही उसका पिता रोने लगता है; श्नौर उसी परदेश 
म गये पुत्र के यथाथ में मर जाने पर भी, उसके मरने का समा- 
चार-नं नने पर नदीं रोता। इससे ही सिद्ध होता है किं 
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मनस्‌ जगत्‌ ही सव जीवों को गन्धन मे लता. ॥२ ६५ 
^~ ् स श १. 
विज्ञानवादो बाद्याथंवेयध्यात्स्यादिहेति चेत्‌ । 
पि [, ९ णि क 
न हृद्याकारमाधातु' बाह्यस्यापेक्तितत्वतः ॥२६॥ 
जब मनोमय पदाथ॑दही बन्धका हेतुहैतो वाद्य पदार्थं व्यथं 
मानने पडगे श्योर इम प्रकार धिक्ञानषाद्‌ आ खड़ा टौरा-यह शंका 
टीक नही; क्योकि वुद्धि मे आकार को जमानेके लिप ब्राह्म पररा 
की श्रपेन्ना है हय | [यद्यपि बन्धा कारण बाह्य प्रप नही है परः तु 
मानस-प्रपेच की उत्पत्ति नो बाह्य प्रपंच पर्‌ निर्भर दैः; ग्रतः ब्राह्म पदार्थं 
कौ भी स्वीकार करने कै कारण विज्ञानवाद को कोद स्थान नहीं है |] 
ग्रन्तःफरण मं श्राकार्‌ अमनिके लिए बाघ्य पद्मां की श्रवेता बताना 
डभित नही है; कयोफि पूर्-पू्वं मानस प्पेच ही उत्तती मानस प्रप का हतु 
हो सकता हैहय श्राशंका को प्रौदिवाद्‌ (दुर्जनतोषन्याय ते श्रपना उक्तं 
दिलाने बले वाक्य फो प्रोदित्राद्‌ कहते १ |] मे सौकार करते इए कहते -- 
५ श ¢ * रपि ^. 
वैयथ्यमस्तु वा बाह्य न वारच्तुमश्मह्‌ । 
प्रयोजनमपेलन्ते न सानानीति हि स्थितिः ॥३५५ 


बाघधवस्तु व्यथं ही मानज्ञो तो भी द्म [विज्ञानघादी की भाति 
बाह्य श्र्थं का निषेध नहीं करते; वाह्य पदवार्थो को केवल भयोजन- 
रहित मानते है । विज्ञानवादीके श्मौर हमारे सिद्धान्ते यही श्रन्तर 
है किम बाह्य पदार्था को प्रयोजनरदहित मानते हण भी, उनकी 
माति बाह्य पदार्था का श्रपलाप नहीं करते । 

बाते यह है कि प्रत्यक आदि प्रमाण, वस्तु की सिद्धि मे, प्रयो- 
जन कै श्रधीन नदीं दः । प्रत्यत्ञादि प्रमाणोंसे जो बाह्य पदाथे सिद्ध 


% ह त-विवेक-प्रकरणा-४ % १८५ 


है मले ही उनका कुद प्रयोजन हो तो भी ज्लोग अथवा वादी उनको 
अस्वीकार नह कर सकते ।२५५॥ 
चन्धश्चेन्मानसद्रेतं तन्निरोधेन शाम्यति । 
अभ्यसेयोगमेवातो ब्रहयन्ञानेन फि वद्‌ ॥२८॥ 
यदि मानस द्वैत दही बन्धका हेतु दैत मनका निरोध करने 
से उस मानसद्वैत की निचत्ति हो जायगी । इसलिए मुमु चित्त के 
निरोधसूप योगकादी अभ्यास करे; ब्रह्मज्ञान की क्या श्राव्यः 
कता है १।।२२८॥ 

स छ ^ 
तात्कालिकद्रेतशान्तावप्यागामिजनिन्तयः | 
ब्रह्मज्ञानं विना न स्यादिति बेदान्तदिरिडमः।२६। 

योग से दैत की तात्कालिक ( केवल चित्त निरोध के समय ही 
निध्त्ति होती है या आत्यन्तिक; (एकवार निदत्त होकर पिर दत 
की उरपत्ति न होना) । यह, वेदान्त की घोषणा यह है कि योग से 
चित्तनिरोधकानज्ञ मे तो द्वैत की.निवृत्ति हो जाती है, पर आत्यम्तिक 
निवृत्ति ब्रह्मज्ञान के बिना नहीं होती । ज्ञात्वा देवं मुच्यते स्व॑वाहंज्- 
त्वा शिवं शाम्तिमत्यंतमेति ! यदा चमेवदाकाद्यं वेष्ुपिष्यन्ति मानवाः तदां 
देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविश्यति ।” इत्यादि श्रति्यो ते भी अन्वय 
ज्यतिरेक द्रारा यही बताया हे कि नद्यज्ञानसे दही बन्ध की निवृत्ति 
होती है ॥३६॥ 


 श्ररास्त मे पडे तिनके व कोटे कटि ्रादिव्य्ंहतो भी उनकी सत्ता व्यथंहैतो भी उनकी सत्ता- 
माननी ही पडती है । | 


१८६ श्री पञ्चदरही-पीलाम्बरी व्याख्या %# 


~, = ज व 
अनिश ऽपीशश्डष्े देते तस्य मुषात्मताम्‌। 
॥॥ १ क ॐ क. (५५ 

बुध्वा ब्रह्याद्रय बष्छु रक्य वस्त्वक्यवरादमनः॥ 

भ्रन्वेय :--ईशसुष्टे श्रदैते श्रनिवृत्ते श्रपि तस्य मृपात्मतां बुध्वा वस्त्व 
केयवादिनः श्रद्वयं ब्रह्म बोद्धुः शनयम्‌ । 

यदि यह कहो कि वाह्य दैत की निवृत्ति कं विना अद्वितीयन्रह्म- 
ज्ञान ही नहीं होगा तो मुक्ति कंसे होगी ! इसके उत्तरम कहते ह 
दैश्वररचित श्दरैत के निवृत्त न होने प्रर भी (इसक् घने रहने पर 
भी) उसको मिथ्या सममः लने सात्र से वास्तविक एक वस्तुघादी को 
द्रौ तत्रह्म का ज्ञान होना सम्भव ह ।४८॥ 


"द्धेत क्षाम काप्रेकद्रोत का मिग्यालक्ञान नहीं श्रपितु द्वेतती निवृत्ति 
हे ५-सके समर्थो की कहत ‡:-- 


प्रलये तन्निवत्तो तु य॒र्शस््राद्यभावतः । 
विरोधिद्रताभावेऽपि न शक्यं वोद्धमद्मयम्‌ ॥ 


भ्रन्वय :---प्रलये तन्निवृत्तौ तु विरोधिद्रैताभवत्रेपि गररशास्ाद्यभावतः 
शरदरैयं बोद्ध शव्यं न | 

प्रलयावस्था मे जव द्रत की निवृत्ति हो जाती है तव, श्रद्रौत- 
ज्ञान के बिरोधी द्वौत क निवृत्त द्यो जाने पर भी, क्ञान कै साधन 
गुरु शास्त्र ्रादिंकेनहोनेके कारण, शष्टीत का कषान नदींदहो 


| = ईश्वरण्यरित द्रत का विनाश, रह तज्ञान का कारण 
। म्‌ । 


अवाधकं साधकं च देतभीन्वरनिर्मितम्‌ । 
अपनेतुमशक्यं चेत्यास्तां तदिदरष्यये कतः।४ २। 
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पर यह तो बताच्मो कि ईश्वर द्रत के रहते ऋष तज्ञान केसे 
सम्भव है ? कहते है --ईवरनि मितं दैतं श्रवाधकं च साधकं च भ्रप- 
नतु श्रशक्यं इति तत्‌ भ्रास्ताम्‌ । कुतः द्विष्यते ? अर्थात्‌ ईश्वरनिमित 
देत, अष्ेतकेज्ञानका बाधक नहीं है, क्योकि उसद्रैतका 
मिथ्यापन ज्ञात होने पर दही अदवेतज्ञान होता है--यह श्रुतिमे का 
है । फिर, दैश्वरद्रौ त, अद्र तज्ञान का साधक भी है; क्योकि गुर्‌ 
शास्त्र आदि रूप मे वई ईश्वरदत्त, ज्ञान का साधन है तीसरी 
घात यह्‌ है कि आकाश श्रादि ईश्वरदौतं कोहम नष्टमीतो नहीं 
कर सकते । इसलिए ईश्वररचित द्रत को रेसे दी रहने दो; उससे 
देष क्यों १॥४२॥ 


जोवसुष्टद्रित के मेद 
जीवदेतं तु शास्तरीयमशास्त्रयमिति द्विधा । 


उपाददीत शास्त्रीयमा.ऽऽतस्यावबोधनात्‌ ।४२ 
जीवरचित द्वैत शास्त्रीय" श्रौर ्रदास्व्रीय' भेद से दो भकार का 


है । इनमे से चन्त्वज्ञान की प्रापि तक शास्त्रीय देत को पकडे रहना 
चाहिए ।४३॥। 





#जेसे घट, कुरडल आदि का श्राकार, मिद्ी-सोने श्रादि के ज्ञान मेँ बाधक 
नहीं है श्रौर दपण का प्रतिनिम्ब, श्राकाश की नीलता, मशमूमि का पानी चरर 
खप्न का संस्ार-ये क्रमशः एह, श्राफाश, मर्मूमि श्नौर पुरुष के श्द्व दक्ञान 
तर बाधक नहीं हैमे ही इश्वर्धत मी, ब्रह तन्रहके क्नान को विरोधी नही 
है; श्रपितु मिभ्या होने से अबाधक है । 


१८८ श श्री पञ्चदरी-पीनास्बरी व्भाख्पा ऋ 


ात्मव्रह्मविचाराख्यं शास्त्रीय मानसं जगत्‌ । 
बुद्धे तत्ते तच्च हेयमिति श्रुत्यनुशासनम्‌ ।४४। 

प्रत्यक्‌ूतस्व ्रात्मारूप से ब्रह्म का विचारं श्रथौत्‌ श्रवण-मनन 
च्रादि विचार, (मनकी कल्पनारूप होने स) शास्त्रीय मानस अर्थात 
जीवकरत जगत्‌ है । इस शास्व्ीयद्रैतको तत्त्वज्ञान # पश्चात दोडना 
चाहिए श्रुति ने यही च्यज्ञादरी दे । 

“रह्म खोर श्रात्मा की एकतारूप तत्त्व का ज्ञान हने तक श्रवण- 
मनन श्मादि शास्य दैत का च्पर्तम्वन करस्ना चाहिणः' यह्‌ 
कहा है तो फिर "यान्नावसरं किचित्कामादीनां मनागपि । श्रामृप्तेरामूतेः 
काल्ये वेदान्तनिन्तनम्‌' इस बाक्य मे जो “सुप्तेःः र्थन. सुपु 
पर्यन्त वेदान्त का चिन्तन बत्ताया है बह क्या १ इसका उत्तर देते ह 
कि इसके पूर्वा मे जो यह कहा दै कि जीचन्मुक्तिसुख के विरोधी 
काम आवि को श्वसर न दे-सो काम श्रादि को श्रवसरनदेला 
ही श्रमी दै, सुपुप्नि या मरणकाल्ञ तक वेदान्तचिन्तन का विधान, 
दस घाक्य में नदी है 1४९४ 


शास्त्राण्यधीत्य मेघावी अभ्यस्य च पुनः पुनः| 
परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्ताम्यथोत्छजेत्‌ ॥४५॥ 
यन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानी विक्ञानततपरः। 
पलालमिव धान्यार्थी त्यजेदृधन्थमशेषतः ॥४६॥ 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । 
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नानुध्यायाद्रहञछब्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥ 


िवेक आदि से युक्त अधिकारी शास्त्र का गुरमुख से श्रवण 
रौर बारबार उनका मनन करके, परमन्रह्म को विरेषतया श्र्थात्‌ 
संशयादिरदित जान लेने के पश्चात्‌ शास्त्रों को उल्का की भान्ति 
व्यर्थं जानकर त्याग दे; जेसे पाकार्थी पुरुष रसोई बनानेके पश्चात्‌ 
बची जली लकडिर्योको व्यथं सममकर छोड देता दै, पैते ही मुम 
परन्रह्म को जानकर शास्त्र को दछोडे; बोध सें पदल्ते न दोडे । वथो 
कि ब्रह्म को जानना ही शास्त्र का एकमात्र प्रयोजन दै ।।४४।। बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष प्रन्थोँ के अभ्यास से ज्ञान (परोक्षानुभव या श्रावणमनन 
से उत्पन्न श्रथवा गुम-शास्त्रं॒से जन्य, जगत्‌ के मिथ्यात्वसहित ब्रह्य एवं 
ग्रात्मा की एकंताका निर्णय) शौर विज्ञान ‹ ्रपरोक्षानुमव या निदिष्या- 
सन पे जन्य श्रथवा गुस-शास््र दवारा निर्णीत श्रथ क्रा श्रपनेको वैसा का 
वैसा भ्रनुमव) मेँ क्रुश हो जाने पर, अन्थ को पूरी तरह रेसे ह्योड्‌ 
दे जैसे धान्य चाहने वाला किसान धान्य निकालकर भूसे को द्यो 
देता है ।।४६। ब्रह्मचयं आदिं साधनसे सम्पन्न धीर ब्राह्म प्रत्वक्‌- 
अमिन्न परमात्मा को ही विशेषरूप से जानकर उसमें निष्ठा (परज्ञा) 
र्थात्‌ ब्रह्म मे निरन्तर वृत्तिरूप एकाग्रता को सिद्ध करे--श्रपनी 
बुद्धि को सदा तदाकार बनाये रखे; चौर बहुत से शब्दो का ध्यान 
चिन्तन श्रौर कथन-भी न करे । क्योकि ` एेसा चिन्तन वाणी श्रौर 
मन को व्यथं में थकाता हीह). 


तमेवैकं विजानीथ ह्यन्या वाचो विमुखथ । 


१९० # श्री पञ्चदयी-पीताम्बरी व्याख्या # 


यच्छेद।मनसी प्राज्ञ इत्याद्याः श्रुतयः स्फुटाः ॥ 
"तमेवैकं जानथ ्रात्मानमन्या व्राचो विमुञ्चथ ्रमृतस्यैप सेतुः. | 
मुण्डकोपनिषद्‌ (२-२-५) के इस वाद््यका उद्धरण देते हुए कहते 
है कि-उस पक ब्रह्माभिन्न श्रात्मा को ही जानो दूसरी सच वाणिर्यो- 
शास््रो-को द्योडो; ` यच्छेदवाङ्श्चमनसी प्राज्ञः" (कट १-३६-१) अर्थात्‌ 
ज्ञानीपुरुष वाणी को मन में ज्लीन करे”? इत्यादि श्रुति इम बात में 
परमाण ह कतिज्ञान दोनेके. प्स्चात. श्रवणादिरूप शास्त्रीय द्रत 
त्याज्य है ।४८॥। 
अशास्वयमपि दतं तीतर मन्दमिति दिधा। 
कामक्रोधादिकं तीव्र" मनोराज्यं तथेतरत्‌ ॥४६॥ 
श्रशास्तरीय द्रत भी तीनत्र श्मौर मन्द्‌ मेदसेदो प्रकारका है। 
काम क्रोध श्रादि तीव्र शास्त्रीय जीवर्रचित द्वत है श्रौर मनोराञ्य 
मन्द श्रशास्त्रीय जीव र्वित हत हे ॥४६॥ 
उभयं तखबोधाखाङनिवायं बोधसिद्धये । 


शमः समाहिततं च साधनेषु श्युतं यतः॥५०॥ 
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कयहां वाणी से दसो श्यो का प्रहण काना चाहिएु | प्रथात्‌ श्रोत्र घादि 
दसो हन्द्रो की मन मे लीन कश्य सै विष्यो का ग्रहण त कर । ५मन 
को निःसंकस्प कर निश्चयस्य बुद्धि मे, निश्चय बुद्धि (जनश्रात्मा) को श्रं 
ब्हमास्मिः इस, वृत्तिरूप श्रव्यक्त मे श्रौर निर्तरिकसम मक्दात्मा को रान्तश्रल्मा 
(निद्पाधिक परमात्मा) मे लीन करे-केतरलमात्र परमातमा रोष रहै ४" यह शस 
शरुति का श्रं हे। 


% टे त-विवेक-प्रकरण-८ # १६१ 
बोधादूर्ध्वं च तद्धेयं जीवन्मुक्षिपरसिद्धये । 
कामादिक्लेशबन्धेन युक्रस्य नहि मुक्ता ॥५१॥ 


इन दोनों का निवारण बोध की सिद्धि केलिए तो तत्त्वबोध 
से पहे दी होना चाहिए । इसीक्तिए ब्रह्मज्ञान के साधनो, नित्या- 
नित्यवस्तुषिवेक आदि मे “शान्ति” चौर समधि' साधर्नो फे नाम 
भी सुने जाते हँ । यहां शान्ति का अथे है, कामादि तीतर जीवद्धैत 
का निषेध अर समाधि का अथं है, मनोराज्यरूप मंद जीवद्रैत का 
निषेध ।(५०॥। श्रौर तत्त्वबोध के पश्चात्‌ जीवन्मुक्ति की सिद्धि ॐ 
लिए इन दोनों अशास्व्रीय द्ैतको व्याग देना चाहिए; क्योकि कामादि 
कलेश रूप बन्धसे बन्धा हूर जीव जीवन्मुक्त नहीं हो सकता ॥५१॥ 


जीव -मुक्रिरियं मा भूञ्जन्माभावे तहं कृती । 
तदहि जन्मापि तेऽस्त्वेव स्वगमाघ्रात्रती भवान्‌ ॥ 


“यह्‌ जीवभ्मुक्ति न मित्ते तो चाहे न मिले, ये तो भावी जन्म 
के न होने मात्र से दी-विदेहयुक्ति से दी-कृताथे हो जाञंगा- 
श्र्थात्‌ (जन्म मरणादिकूप संसार से दुःखी जीव को तो नित्यानन्द- 
रूप विदेहमुक्ति ही पर्याप्त है" एसा माननेवाले को उत्तर देते है कि 
जब तुम इस लोक के भोगों की निच्त्ति के लोभ में जीवन्मुक्तिः का 
त्याग करर्देदहोतो स्वीदिपरलोक के भोगेकि लोभ मेँ विदेशसुक्ति 
को भी क्योंनद्योड दोगे ? जन्म भीतुम््ं स्वीकार रहे; क्योकि 
स्व्भ॑मात्र से ही तुम पने आपको कृताथं सममभो ॥५२॥ 


१६२ # श्ना पञ्चडला--पाताम्त्ररा च्वास्या ॐ 


च्यतिशयदःपेश् स्वर्गो हेयो यदा तदा । 
स्वयं दोषतमात्मायं कामादिः फिन हीयते! ५३। 
यदि यह कदो कि क्य रोर श्रतिशय दोप करै कारण स्वगे तो। 
त्याज्य है; [पुणयक्य के पश्चात्‌ यथवा प्रलयकाल में स्वर्गं का 
होना क्षय दोप श्रोर देवों का पुख्य अपने यधिक्र है-यह भ्रतिराध 
दोप है] तो, यदि स्वर्गादि, द्यपयक्त होने से व्याञ्यदहैतो सक्ल- 
पुरुपाथं का नाशक होने के कारण स्वयं श्रव्यन्त दूपित काम शमादि 
तो व्याञ्य है ही, उसे श्यो नहीं द्योते ? ।५३॥ 
यदि यह कहो कि वैराग्य कै सम्पादनकेलिण्तो प्रनथंके दतु काम 
भ्रादिहियदहै, पर (१) इसनोक् मेंभोगकेटैतु तो उनको स्वीकार क्न 
मे दोष नही है ? ठसका उत्तर देते है - 
त्वं बुद्धूवापि कामादीन्निःशेषं न जहासि चेत्‌ । 
[ € क्ष 
यथेष्टाचरणं ते स्यात्कमश॒स्त्रातिलद्धिनः।५४। 


प्व को जानकर भी; भँ तच्ववेन्ता ह, सुभे क्या दोप हैः इस 
प्रकार तत्त्वक्ञानी होने का श्रभिमान करके, (२) यदि काम श्चादि 
करा स्वंथा त्याग नहीं करेगे तो, पसा करना; पिधि-निषेध शास्त्र 
का उल्लंघन कर काम श्रादिं के श्रधीन दने बाते तुम्हारा; 


पनन क पि #१ किकः केषेन ॥ छ ॥ 9 नय चं छरति 


(१). खेच्छा पे प्राप्त स्तीश्वादि विषयक काम श्वर प्रतिकलं प्राणियों के 
रति कध प्रान्ध मोग मे उपयोगी है--उनका श्रंगीकार कन केत बाधक ह ! 
(८२) घासिष्ट कै पुपरञप्रकरण में गताया है कि प्रागन्धरूप पूरं जन्मा के प 
धारं श्रोर दस जन्म के पुसभा्ो मे से श्रथिक बली कौ जीत होती है : शतश्रकार 





कैन छ ४ जे केवोलणा } का कन 4 कनक कषयो श 
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पशु रौर नीच पुरुप की भाग्ति यथेष्टाचरणरूप (३) प्रमाद ही कह- 


लायेगा ॥५४॥ 
गथेष्टाचरण का दोष 


बुद्रा्रेनस्वत्छस्य यथेष्टाचरणं यदि । 
शुनां तखहशां चैव को मेदो ऽशुचिभक्तणे ।५५। 
द्रं त स्वरूपनरह्यको जानने बाला तच््वज्ञानी यदि यथेष्टाचरण 
करेगा तो बह अपविच्न बस्तुभक्षण भी करेगा; उस अवस्थामे कत्तमिं 
शरीर णेस गहित अ। चरण करनेवाले तत्त्वज्ञानियोमें क्या मेद रहेगा! 
बोधाप्पुरा मनोदोषमात्रालिलश्नास्यथाघुना । 
अशेषलोकनिन्दा चेत्यहो ते बोधवेभवम्‌ ।५६। 
इस जन्म के अधिक पुरुषार्थं से प्रारन्धजनित काम श्रादि जीते जा सरके है। 


इ६लिए प्रारब्ध के बहाने, प्रयत्न में टील देकर जीवन्मुक्तिषु्वके विरोधी कामादि | 
म नहीं फंसना चाहिर्‌ | 


(३) विषरयोके श्रधीन होना या कर्तव्य को भूल जाना प्रसाद्‌ कहलाता है | 
ज्ञानी को, भोक्त या तत्तज्ञान त्रथवा इस श्रौ उस लोकके लिप्‌ कुच मी कर्तव्य 
नहीं है परत लोकपंग्रह श्रथीत्‌ लोगों को कुभागं म जाने घे रोकने कै ।लए तो 
शास्त्रादस्ारश्नाचरण करना ही चाहिए श्रयवा जीबन्धुवित के विलक्तण आनन्द 
के हेतु ब्रह्मविचार करना चाहिए । इनको बोढकर्‌ श्रन्थयाचरण हं प्रमाद ३ । 
यहु प्रमाद, कामचार-कामवाद-काममक्तण श्रादि श्रनेक प्रकार फा हे | विधिनिषेध 
ते परे इृशा विदान्‌ प्रमाद कर ही हीं सकता | मागत्रतपुराण श्रौ स्पृतिरयो ङे 
परमाण के श्रतिरिक्त इसमे युक्ति यह है कि दुराचार मेँ जो श्रषृत्ति होती है वह 
पूवेजन्म के पाप शी प्रथिकता से होती है: बह श्रधिकता हानी होती ही नही, 
इसीलिप्‌ ज्ञानी कौ निषिद्ध कर्मरूप पाप मं प्रवुत्ति ही नहीं होती । 


१६४ # श्रौ पश्चदशी-पीताम्चरी गगास्या 


फेसे तच्चा. को हंसीमे कहते है-तअरे ! बोधे प्ररुज, तत्त्व 
ज्ञान के उद्य से पूवे, तो तुम कम-कोध चख।दरिमनक्रदोपों सेः 
कष्ट पा रहे थे मौर अब, ज्ञान की दशा मे, सव लोकोंकीनिन्दरा 
कै पात्र बने दो ! बादर ! तुम्हारा बधवेभव | फेमावबोधतोनहो 
तमी अच्द्धा ह । ।५६।। ~ 
विड्वराहादितुल्यलं भा काङ््तीस्तसविद्धवान्‌ । 
सवध।दाषसंत्यागाल्लोकैः पूञथस्व देववत्‌ ।५५७) 

दसलिए मेलाश्राने बात प्रास्य चापि की भांति मत होना 
चाहो; तुम त्यन्नानी हो; प्राम्यसूञ्र श्राद् तो कामादि क त्याग 
मे श्रसमथं है-खतण्व ऋअधमाचर्ण ह, तुभ सवेश्ताक हैतु त 
ञान से युक्त हो; उनक्री तरह मत होश्चो । श्प मन के सवका- 
मादि दोषों को द्योड्कर, चिष्णु आदि देवां की भान्ति सब लोगों के 
पूजनीय चनो (५८५ 

कौमारि के ल्याग का उपाय 


काम्यादिदोषहष्टयायाः कामादित्यागहेतवः । 
प्रसिद्धा मोच्चशस्त्रेषु तानन्विष्य सुखी भव ।५८। 


ग्रन्यय :--मोक्षदास्वेषु काम्यादिद्ोपदृष्याद्याः कामादित्यागहेतवः 
भ्रसिद्धाः; तानन्विष्य सुखी भव । 

मोक्षशास्त्रं ( श्रोमद्भागवत, आ्रात्मपुाण्‌, चासिद्र श्रा) मे 
कामना फे विषय (भोगसाधन) माला-चन्दन-स्त्री श्चारि तथा श्चन्य 
त्नोभ-भयनह ष चदि के विषयसाध्नों मे अनित्यता, सातिशयतना 
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क, छ.$ = क, ऋ, 


पादि दोप को देना, कोधादि के स्वरूप का विचार आदि बातं 
काम-करोध मादि फ व्याग के साधन बताये है; उन सव साधनों 
को द्रु'ढकर सुली बनो ॥५८।। 

त्यञ्यतामेष कानादिमनोरास्ये तु का च्षतिः। 
अशेषदोध्थाजस्वात्त्ति्भगवतेरिता ॥५६॥ 

कामादि श्ननथं क कारण है, उन्हे द्लोड दो; पर मनोरास्यतो 

वैसा नहीं है, उमे न लोडने में स्या हानि है ? इस प्रश्नका उत्तर 
यह्‌ है कि समनौराज्य यद्यपि साक्ञात्रूप से अनथ का हेतु नदी दै, 
परन्तु कामादि द्वार परम्परासेतो नथेकाहेतु है दी; मगवान्‌ 
श्री छरष्ण॒ ने पिषयचिन्तनरूप मनोराज्य को सब दोषों का कारण 
होने से उसमें हानि वत्‌. है ।५६॥ 


ध्यायतो विषयान्पुसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः कामःक्छोध्रोऽभिजायते। 


गीता के २-६२ को उद्धत कर दँ कि-जव मनुष्य विषयों को 
वुद्धि से ध्यान करता (मनोराञ्य) रहता है, उसको उन विष्यो से 





श्काम के ्रिषय स्री खाद दोषदृष्टि कामके त्याग का देतु है । क्रोध 
के खरूप फो श्रनथंकारी तरिचानाक्रोधके त्फगकाहेतु रै, क्रोधी चौर 
रास मे से क्रोधी श्रथिक कू है; रक्षतो दषो काही शून पीता रै, क्रोधौ 
षा सून भी पीता है राकस तो रतम ही नाचता है, क्रोधी दिनरात नाचता 
फिरता है 1 इत्यादि रूप से क्रोध श्रनर्थकारी है । 


१६६ & श्री पञ्चद्सीि-पीनाम्बरी भ्याभ्या # 


श्रासक्ति हो जाती ह; € से इच्छा (उनकी चाह) उत्पन्न दहोवी षह 
श्रौर उस इच्छा का भंग होन स, इसमे रुकावट प्रते पर क्रोध 
उतपन्न हो जाता ह ॥।६८॥ 
भनोराङ्य क नित्त # उपाय 
क | म. विं ् ४ 
शक्यं जेतु' मनोराज्यं निविंकस्पसंमापितः । 
(. थः (लि | र 
सुसंपादः कमात्स।ऽपि सविकल्पसमाधिना ।६१। 
मनोराञ्य को निविकल्प समाधिसे जीताजा नकन हे श्रौर्‌ 
यह निर्धिकल्पसमायि, करमशः, सविकल्पसमाये करत-करते सरलता 
से प्रात्र दो जाती दै ।६१॥ 
7 त घशुः न्येन 
बुद्धतस्वेन धीदोषशुन्येनेकान्तवासिना । 
र्ध : भनोरल्थं विजाखते 
दीर्घं प्रणवमुचचायं मनोराज्यं विजायते ॥६२॥ 
श्रौर जो यम से जकर सिकल्पसमाधितक्र के श्माष्ाग योग का 
श्रभ्यासी नहीं है वह भी यदि ब्रह्मात्मैकारूपतच्व का ज्ञानी, काम- 
क्रोध श्रादि बुद्धि दोप से रहित है श्रौर पकान्तवास) है, तो बह 
लम्बे श्र्थात्‌ ६,८,१०,१२ मात्रा के प्रणव का उच्यारण कर मनो 
राञ्य को जीत सकता है । [मन के चार श्राधार (पाश) है-वाणी, 
भरोत, चज्लु रौर संकल्प-विकल्पादि भीतरी कल्पना । एकान्तबास 
करमे से बहां बाणी श्रादि फे विषथों-वन्वन, श्रवणा आर दश्य-का 
भाव होने के कारणनिरोथदहोदीजातादहै श्रौर एन तीन 
निरोध के पश्चात्‌ जसे आना रोकने से तालाव मे जज्ञ नहीं श्रात 
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वैसे ही भीतरी कल्यनाएं भी सुक जाती ह ] ।।६२॥ 
जिते तस्मिन्दृत्तिशुन्यं मनस्तिष्ठति मूकवत्‌ । 
एतत्पदं वसिष्ठ न रामाय बहूधेरितम्‌ ॥६३॥ 
मनोराज्य के जीत लेने पर उस पुरुष का मन; गू गे मयुष्य की 
भान्ति संकल्प-विकल्परूप सकलव्यापारसे रहित हो जाता है वशिष्ठ 
मुनि ने मनकीदहस दशा की ओर राम को अनेकं प्रकार से प्रेरित 
किया है; अतः यह्‌ वृत्तिरहित मन की स्थिति पुरुषां दी है ।६३॥ 
वतिष्टनि के दो शलोक को इस तरिषय मेँ प्रभाणरूप से उद्धत कते दै-- 
हृश्यं नास्तीति बोधेन मनसो दुश्यमाजेनम्‌, 
. $ ० निवा ~ १ 
संपन्नं चेत्तदुत्पन्ना परा निवांणनिघ्र तिः ॥६४॥ 
विचारितमलं शास्त्र" चिरमुद्माहितं मिथः। 
खंत्यक्रवासनान्मोनाद्‌ ते नास्त्युत्तमं पदम्‌ ।६५। 
नेह नानास्ति क्रचन" इत्यादि श्रियो से जब शद्ितीय ब्रह्म के 
अतिरिक्त जगदमाव का क्ञान होकर मन से दृश्य अर्थात्‌ द्रष्टा के 
विषयभूत जगत्‌ का निवारण सिद्ध हो जाता है तब परम अर्थात्‌ 
मिरतिशय निर्वाणनिवर ति-मोक्टुख-सिद्ध हो जाता है ।।६९॥ हमने 
अदैत-शास्त्र अथवा वेदान्त का खूब विष्वार किया शओओौर गुरुशिष्य 
प्रादि के संवाद द्वारा परस्पर एक दूसरे को सममा भी : इस अकार 


करने से यही निश्वय हृष्मा कि कामादिवासनासें रहित मौ नभाव 
से अधिक पद्‌ (पुरुषा) नदीं है ॥६५॥। 


१६८ % श्री पश्चदरसी ताम्रो व्याख्या 
दृत्तिरहित रित में यरि प्रार्य क्र करार काट चित्नेप रतो 
उनके निवारण का उपाय वताते है :-- 
की (१ # द्ध प 5 म्‌ णि १५ 
[वान्तप्यत कद्‌ाचद्ध।ः कप्मशा मद्धायन्‌।। 
स त्‌।६६ 
पुनः समाहिता सा स्यात्तदेवाभ्थसपाटवात्‌ ।६६। 
ग्रन्वयः-- भोगदायिना मसमा कद्रासित्‌ धीः विक्षिप्प्रते, भा प्रभ्प्रारा- 
"1टयात्‌ तदा एम पुनः चम) हितत रप्राच्‌ | 
भोगप्रद प्रारच्धकरमां क कारस्‌ यदि मी चितन प्रिकिप्र धम 
लगे तो वद्‌ वुद्धि प्रवर्त यभ्याल क सामभ्यसे किर उमम समय 
समाहित हौ सकती ह्‌ ।६६॥ 
विक्तेपो यस्य न्त्यस्य ब्रह्मपदं न मन्यते । 


ब्रह्मैवायमिति प्राहूसु नयः पादि : ॥६५॥ 

जिसको कभी भी विन्दप नहीं होता उसको ब्रक्मपित्‌ नहीं माना 
जाता । वेदान्त के पारमर्शी मुनिज्लोग कहते ह कि चह तो सान्ञात्‌ 
ब्रह्य ही है | [विक्षेपरहित्त महापुयण कौ गौगाक्पमे ही श्रह्यधित्‌ कटा 
जाता है : वहु तो वस्तुतः श्रह्म' ही टै ।| || ६५ 


दशंनादशंने हिता स्वथं केवन्तरूपतः । 
यस्तिष्ठति स तु ब्रह्मन्‌ ब्रह्म न ब्रह्मवित्स्वयम्‌ 1६८! 
दस विष्य में वरशिष्टजीने भी कहा है---जो महापुरुष जह्य के 


दशन (षान) श्चौर शक्ञान--दोनों पचडो को छोड़ कर, क्म को 
जानता हूः (नही जानता ह इन दोनों प्रतीति एवं कथनल्प भ्यव- 


# द्रं त-विवेक-प्रकेरणा-४ # १६६ 


हारो को द्योडकर, चप केवल चिदूरूपसे, अद्धितीय चैततन्यहूप मेँ 


अवस्थित दो बेठना है; चह महापुरुष तो, ब्रह्मवित्‌ नहीं; साक्ञात्‌ 


ह्य ही हे ।।६८।। 
जट वि 
द्रत विवेचन कां उपसंहार 


जीवन्मुक्रः परा काष्ठा जीवद्धेतक्विजंनात्‌ । 
लभ्यते ऽलावतो ऽत्रेद मीश ताष्टिवेचितम्‌ ॥६६॥ 
इस प्रकार ज जीवन्मुक्ति की अन्तिमि वस्था बशितकीषदै 
वह मनोमय भ्रपञ्यरूप जीव द्रैतको ह्लोडने पर प्राप्र होती है । इसी- 
लिए यहां जीचरश्ित जगत्‌ को हश्वररचित जगत्‌ से प्रथक्‌ करै 
दिखाया है ।\६६॥। 
श्री विद्यारण्यमरुनिविरचित पञ्चदशी के चतुथं प्रकरण-दरैतविवेकं 


की श्री पीताम्बरशर्माकृत तच्वप्रकारिका 
व्याख्या समाप्त । 


किनारे श्यनि 


श्रयः महाका कय~वितेक५~५ 
मगताचरगम्‌ 
श्रीमत्‌सवगरन्‌ नत्वा पंचदश्या नृभापमरा । 
महाताक्यरविवेकस्य कुर्वे ्प्रकौशिकाम्‌ ॥ 

प्रज्ञानं ब्रह्मः (त ५-१); "प्रह प्र्यास्मि' (त्रु १-५-५०) 
(तत्स्वमसिः (छा० ६-०-८) शयमात्मा बह्म (ब २-५-१६) भचा" 
महावाक्य है । ममृष्षुकोमोक्ष के साधने ब्रह्मात्मगता फाजान एनगैदही 
होता है । दस प्रकरण मे दन्दीं चारोव्राकों कै प्रथ करा निरूपणा किया 
है । प्राचायं श्रीविदयारण्य रवामी प्रथम (प्रभानं प्रह्म' के प्रज्ञानःपद्‌का 
अथं कहते हैः-- 

येनेच्ते श्वणोतीदं जिघ्रति ञयाकरोति च । 
सवादरस्वादू विजानाति तस््रज्ञानमुदी रितम्‌ ॥१॥ 

यह पुरुप, चकु द्वारा बाहर निकली श्रन्तःकर्णु की प्र्॑तिसे 
युक्त जिस चैतन्यसे दशंनयोभ्य रूप शादि को देवत द; परतर दरार 
निकली अन्तःकरण की वृत्तिसहितं जिस चेनन्य से शब्डरौ को पुनता 
है; नासिका द्रा निगेत श्न्तःकरणए की उपाधिसहितं जिम चैतन्यसे 
गन्धो को सु धता है; वागिन्दरिय से युक जिम चैतन्य से शब्रा 
उच्यारण करता है; रसना इन्द्रिय द्रा निगंत अन्तःकरण वृत्तिरूप 
उपाधिवाते जिस चेतन्य से स्वादु-शरस्वादु दोन प्रकार क र्सोको 
चलता है; च-श्र्थात्‌ उक्तानुक्ष सभी इन्द्रियो श्नौर अन्तःकरण की 


% महावाक्य-त्रिवेक-प्रकरणा-५ # २०१ 


वृत्तियो से उपलक्षित जो चैतन्य ह-वदी यहां श्रज्ञानः शब्दसे अभि- 
घेय है । इस प्रकार ` घेन वा पश्यति" से लेकर “सवग्िनानि प्रज्ञानस्य 
नामधेयानि" एेततरेयाणयक के षष्ठाध्याय में आए इन श्चवान्तर्‌ वाक्यो 
का अथं भी संक्तेप से दिखला दिया ॥ १ ॥ [इनवास्योँ द्वारा सव 
इन्द्रियो चौर उनकी वृत्तयो से भिन्न, स्वप्काशस्वरूप, सुब के 
सान्ती, सब बृत्तिरयो मे अनुगत एक आत्माके स्सरूप को स्पष्ट किया 
ग्या हे || 


ब्रह्मपद क्रा श्रथं 
चतुमुखेन्दरदेवेषु मनुष्याश्चगवादिषु । 
चैतन्यमेव, ब्रह्मातः घज्ञानं बरह्म मय्य पि॥२॥ 


रह्मा; इन्द्र ओर देव आदि उत्तम, अधम मनुष्य, नीच गाय, 
घोड़ा आदिः सव देहधारियो ओर आकाश व्यादि भूत पाथो में 
जो जगत्‌के जन्म स्थिति रौर प्रलय का कारणभूत एक चैतन्य है-वह 
ब्रह्म है । इससे “एष ब्रह्म ष इन्द्रः" से लेकर श्ना प्रतिष्ठित! तक 
कै एेतरेयाण्यक के छठे अध्याय के आत्मा के स्वहूप के जतलाने- 
बाले अवान्तर वाक्योका अथं स्पष्ट कर दिया है । इसप्रकार भ्रज्ञानः 
पनीर न्रह्य' दोनों पदों का अथ बतलाकर परज्ञानं ह्यः इस सम्पूणं 
वाक्य का चरथं बतलाते है:-श्तः मयि श्रपि प्रज्ञानं ब्रह्म' क्योकि सवत्र 
द्मवस्थित रहने बाला श्रज्ञानः दी श्रद्यः है, इसलिए ममम भीजो 
प्रज्ञान है बह भी नद्यः है; क्योंकि मेरे चौर उनके श्रज्ञान' की 
प्रज्ञानता मै कोई अन्तर नदीं है २ 





२०५ % श्री पञ्देवी -पीनाम्त्री व्यास्भा # 
हहं चास्मि के ग्रहः प्रद्‌ का अर्थं 
(र पू + ॥ 0 भैक 7 ४ 
परिपरणः परात्माऽस्मिन्देहे विद्याधिकारिणि , 
9 थः रा + (^ 
युद्धः साननितया स्थित्वा स्फुरन्नर मितीयते ।३। 
स्वभावतः देश, काल श्रौर बस्तु मे चपरि द्ु्न-परि पूरौ पर- 
मात्मा, इस मायाकल्मित जगन्‌ मे; शसादिमाधनां मै सम्पन्न होते से 
बरह्मविन्या को पाने की योग्यता वाल्त, श्रव्श-मननाद्यनुण्रान बाते 
इस मनुप्यादिदेह मेँ वुद्धि श्रथति सृद्मशरीर का साक्षी अर्थान्‌, 


श्रधिक्ारी शतण्व अरवमासक रूप मे स्थित हो प्रकाशित होता द्रा 
लक्तणा से "ह" पद का लक्ष्य बनता &।।३॥। 


स्वतःपरणैः परात्मात्र ब्रह्मशब्देन वरितः । 
अस्मीव्येश्यपरमशंस्तेन बह्म भवाम्यहम्‌ ॥४॥ 


स्वतःपरिपृणं श्र्थात स्वभाव से देश-काल-वस्वु सं श्रपर्सि छप्न 
परमात्मा ही यहां--छहं ब्रह्मारिमः वाचयरमे-त्रह्म शब्द का लन्तणा 
से वाच्य है । शौर हस वाक्यम जो श्रसिमिः पद्‌ है ब्रह “ष्ठः 
शौर श्रद्मः इन दोनों परं को समानाधिकरण (पकार्थधाची) बत- 


॥ कनेक छ 4 । क 1 ^, | कैकः + "जति 4 १) कगे भण # 09 ॥। 


देखो बृहृदोररयकोपनिषरद्‌ प्रपाठक ३, ह्मण ४, कंडि ४११ | 


+-भिक्नार्थंक पदो फी पमानविभकितिके बलपे जी एकही श्रयं मे प्रदृचचि 
हेती है बहु शषमानथिकाणताः कदल्लाती है | यहां श्रं श्रीर्‌ रह्म पदे करमशः 
श्वात्मा? श्रौर्‌ (ब्रहम के बोधक है परन्तु ममान प्रथमा विमकितिके भत से तर 
दोनों पद प्रखण्ड एकरमता के बोधक दँ ¦ ध्मर्‌ ब्रह्मात्मा कौ एकता सिद्ध 
हेती है । श्रस्मिः पद सी फो स्मरण करता है । 


# महाकाम्-विपक-प्रकरण-५ # २०३ 


लाता हे श्रतणए्व जीव शौर ब्रह्म दोनों की एकत।का बोधक होता 
है | इस प्रकार इम वाक्य काप्तारांश यहु है कि भ व्रह्म ह ।1%॥। 

सामवेद के छान्दोग्योपतिषदके "तत्त्रमसि'# महावा स्य के ‹ तत्‌" पद 
का लक्ष्य प्रथं बतलाते ह - 


एकमेवादिर्तीय सन्नामरूपविवजितम्‌ । 
रष्टेः पुराऽधुनाप्यस्य ताद्‌ क्लं तदि तायते ॥५॥ 

प्रत्य :--सृुष्टेःपुरा एकं एव श्रद्वितीयं नामरूपविव जितम्‌ सत्‌ । 
प्रस्य ्रघयुना श्रपि तादकूत्वं 'तत्‌' इति ईर्यते | 

'सदेव सोम्येदमग्रश्रामीत्‌ एकमेवाद्ि तीयम्‌' इस वाक्यसे सषटिसे 
पहले स्वगतादिमेररदित, नामरूपरहित जिस (सतः बस्तु का प्रति. 
पादन किया है, अव सृष्टि के पश्चात्‌ भी, बह शद्रवस्तु बेसी की 
बेसी ही हैः यह बात विचार से ठीक प्रतीत होती है। शतत शब्द 
उसी विकृत सद्वस्तु की ओर निर्देश कर रहा द्र ॥५।॥। 

त्वेपद का श्रथ श्रौर्‌ वाक्य का श्रमिप्राय 


भ्रोतुरदेहेन्दरियातीतं वस्तत्र ववंपदेरितप््‌ । 
एकता भ ह्यतेऽसीति तदेक्यमनुभूयताम्‌ ॥६॥ 


श्रवण ्ादि के अनुष्ठान से महावाक्य फे अथं का निश्चय 
करने वाल्ला श्रोता कहूलाता है । उसके देह-इन्द्रिय अदि स्थूल- 


[1 रि । 1 


+उद्वालकछछषि ने श्रपने पुत्र श्वेतकेतु को वार्‌ £प्रकार्‌ से इस्त महाव।क्य 
क्रे पमाग्रा ३ । छान्दोग्योपनिषद्का शठान्रष्याय त्रो उप्त पर श्रीमाष्य तथ। 
न्रानन्दश्वाम टीका देखो | | 
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सदम रौर कारणरूप तीन शरी से भिन्न उनकी साक्तीभूत जो 
सद्वस्तु है, इस महावा्य के त्यत्‌? पद से वही स्रभिप्रेत ह। इम 
वाक्यगत शधि पद सेशिप्यको यह वोधदहोता है कियो कि 
तत्‌ त्वं" ये दोनो पद समानाधिकरण दै यतपएव ब्रह्म श्रौर चात्मा 
एक ही चरथं कं बोधक है ।।६।। 
श्रयमात्मा ब्रह्म" के श्रयम्‌" प्रौर 'ग्राल्मा' प्रदौका भ्रं 
स्वपरकाशापरोक्षसखमयमित्युक्षितो मतम्‌ । 
पहुंकारादिदेहान्तास्त्यगास्मेति मीयते ॥७॥ 
अथवेवेदकी म।रुटूक्योपनिपद्‌ के श्रन्त्गत श्रयमात्मा ब्रह्म (यह्‌ 
प्रास्मा ब्रह्म दै) इस महावाक्य की व्याख्या करते हर श्रमः श्रौर 
श्मात्मा' पदो के अथं क्रमशः स्पष्ट करते है --शर्यः इस शब्द्‌ 
से साची श्रात्मा की, स्वप्रकाश होने से श्रपरोत्तता कही गई है। 
श्र्थात्‌ यह तत्व ( श्ष्ट धर्माधिमं )की न्या मद्‌ परोक्त भी नहीं 
है श्रौर घटादिः की न्याह द्श्य ( पररकश्य तथा अपयोक्त ) भी 
नष्टं है । 
जो चेतन तन्तव श्रहंकार से जकर देष पयेन्त संघात (श्रहंकाग, 
माए, मन, इन्द्रिय श्नौर देदरूप संघात) से पृथक अर्थात्‌ उक्षसंघात 
का श्रधिष्ठान णवं सान्ती श्नन्तरात्मा है, उसको इस महावाक्य मेँ 


| 08.11, 1/1 ए 1011 1 


#श्सिः पदो व्रह्म कहना तौ सवेथाविरुदध है, कयोर्‌ श्रतिः का वाग्यार्थ 
है याशो"; लकणा की प्रति तद्‌" तथाल" परवोकेष््णो ही है 
श्रतप्व श्रतिः का लद्याभं मी श्रह्मः नहीं हो सकता | 
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(परात्मा कहा गया है | 
व्रह्म? पद का श्रथ श्नौर्‌ एकतास्प वाक्यार्थं 


दुश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्रमीयंते । 
ब्रह्मशब्देन तद्ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपकम्‌ ॥८॥ 

हश्यमान श्र्थात्त दश्य होने से मिथ्याभूते आकाश्चादि सकलं 
जमतक्रा जो अधिष्ठान है एवं इत जगतका बाध दहो जाने परमीजो 
रेष रह जाता है वह पारमार्थिक (वास्तविक) सचिदानन्दरूप तत्व 
ह श्रह्म' शब्द्‌ का अथं हे। 

इस प्रकार इस महावाक्य का प्रथं यहं हुमा कि उक्त लक्ञरवा्ला 
रह्म स्वप्रकाशात्मस्वशूप ड : जो मनुष्य का स्वर॑प्रकाश आत्मा हैः 
वही जह्य है तथा जो ब्रह्य है वह मनुष्यका यह्‌ स्वयंप्रकाश आत्मा 
ही है; इस श्ाव्मा से भिन्न किसी को ब्रह्म नहीं सममना चाहिए । ` 

मुसु्चजनो को चादिए कि वे इन चार महावाक्यो के ब्रह्मासा 
के एकतारूप अथं को वेदान्तशास्त्र द्वारा तथा ब्रह्मनिष्ठ गुरुखे जान 
चनौर सुनक, वाच्य एवं लच्याथं के विचार द्वारा पदाथे का शोधन 
कर, उसकी यथार्थता जानकर, श्रवण-मननादि से संशय-विपथय का 
निवारण करते हए, बद-अपरोक्त निष्ठा से अज्ञान तथा उखके कायं 
ह्य श्रन्थ की निदृत्ति श्रौर परमानन्द की पापिरूप जीवम्मुक्ति रौर 
देदमुक्ति को अनुभव करं ।८\। 

क्र महच्चपूणं वदान्त-तिद्धान्त 

बेदान्त के सिद्धान्त को समाने के किए उ्म-मध्यम श्मौर 

कनिष्ठ अधिकारी भेद से तीन पक्ञ माने जाते है (१) अज्ञात 


२०६ # श्रौ पञ्चदनी -पीतास्त्ररी व्यार्या 
वाद्‌ (र) रपतध्टिध्रषद्‌ शरोर (६) सण्टिदरप्टिबाद्‌। 

(१) पररः श्रजाततवाद मे एकर ही प्रमाथसन्ता चेतन वे माना 
गया दै-- यह बिष्ठानो करै ज्िरहे। इसमे श्रादाप श्ौर पयाय 
दोनों नहीं है श्रतए्व वाच्यां श्रौर द्यां की कल्पना तक 
महीं होती | 

(२) दृष्टि षिद में प्रपमार्भसता श्योर प्रातिभालिकसत्ता दोनों 
को स्वीकार करिया जाता है | यदं स्वप्नक्रल्पित रजा की न्या 
जीवकल्पित ईश्वर नत पदका वाच्याय है नौर अविव्यावृत श्रक्षात 
नह्मरूप जीघ च्रं" पद का वान्या दै । दोनों पदं का लदयाथ शुर 
रह्म द | 

(२) व्भानहारिममक्ष या सृष्िष्िरादकरे परचसेद्‌ है| (क) चिम्ब- 
प्रतिचिम्यवाद्‌ (त्र) ऋायेकरारणोपाधिषाः (ग) च्रवच्छिन्न-श्रनविद्- 
भवाद्‌ (घ) श्वनच्छेद््ाद चनौर (ङ) आमासवादः । 

(क) मिम्यप्रतिनिम्यवाद की रीति से श्चज्ञानोपदित शद्धवष्महप 
मिम्ब दश्वर तत्‌” प्रद्‌ का वाच्य है रौर समष्टि-अन्ञान क सम्बन्ध 
फे कारण श्रान्त मे प्रतिविम्वरूपषुगरा ब्रह्मरूप जीव, शं" पद का 
पाच्याथं है । दर्ता पका लच्याथै, विम्वप्रतिचिस्ब भावकी कल्पना 
से रहित अस्तंग शुद्ध चैतन्य &ै ¦ 

(ख) का्यकारगोपाधिवाद कौ रीति से मायारूपं कास्णोपाधि- 
वाल्ला चेतन ईश्वर, ततः का वाच्य श्चौर श्नन्तःकरणरूप कार्योपाधि- 
 षाल्ला चेतन जीव स्वं" पदं का वाच्य दहै । दोनों पदौ का लक्यां 
"दोनों उपाधियों से रहित शुद्ध त्रच है । 
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(ग) प्रवच्छिन्नानवच्छिन्नवाद की रीति से अन्तःकरणानवच्दिन्न- 

चेतन, ईश्वर ('तत्‌'का वाच्य) म्र श्रन्तःकर्णार्बा न्न चेतन जीव 

«तवं? पदका वाच्य) हँ । इन दोनो उपाधियों स रहित शुद्ध ब्रह्म 
दोनों पदों का लक्त्याथं हे । 

(च) ग्रवच्छेदवाद की रीतिसे पायाविशिष्ट चेतनरूप ईश्वर तत्‌ 
पद का वाच्याथं है ओर मायानवच्छिन्न ब्रह्मचेतन तत्‌ः का लक्यार्थ 
है । श्नौर अन्तःकरण अथवा व्यष्टि अज्ञान से विशिष्ट चेतनरूप 
जीव स्वं'पद्का वाच्याथं ओर अन्तःकरण अथवा व्यष्टि-अज्ञानान- 
विच्छन्नकरुटस्थ चेतन त्वः पद का ल्या है । यहां इन दोनों 
लच्यार्था--त्रह्म चौर ॒कूटस्थ-की अखरुड एकरसता है । 

(डः) इस ग्रन्थ मे वशित श्राभासव्राद की रीति से चिदाभाससहित 
मायाविशिष्टचेतनरूप ईश्वर तत्‌ः पद्‌ का धाच्याभ श्नौर साभास- 
मायाभाग को व्याग करके, श्रवशेष शुद्धन्रह्य उसका लक््याथं है | 
'त्वं'पदका वाच्यां साभास श्न्तःकरण अथवा व्यष्टि-अज्ञान अंश- 
विशिष्टचेतनशूप जीव है । इसका लक्यां साभासञ्न्तःकरण भां 
व्यष्टि-च्ज्ञान्ंशरूप उपाधिमाग को छोड़ कर श्रवशेष चेतन 
घर्थात्‌ दरटस्थ है । इनदोनों लदयार्था-कूटस्थ ऋगैर ्रह-की च्रखर्ड 
एकरसता हे । 

इन सब प्रक्रियां का तासयं एक दी-अर्थात्‌ जीयभारठ, 


ईश्वरभाव श्रौर जगत्‌ का आरोप करके उनके निराकरण द्वार 
देत ह्म का बोधकराना-द । जिस सुदुत्तको जिस रीति से अद्वैत 
नह्य का ज्ञान हो, उसके लिए वही उपयुक्त हे । 

"तत्तमसिः महाबादय मे जो वाच्य-लच्यकी रीति दिखाई हे 
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वही शेप तीन माव्य से भी मममनी चाहिष । इस प्रकरण में 
दो-दो पर्न क लच्त्यां बताकर जो एकता समभा है, सुमुन्न के 
लिर बही उपदि दै, परन्तु वाच्याभके ज्ञानक विना उमे प्रविष्ट 
व्याधं का भी ज्ञान नहीं हो सक्ता तण वान्य-लद्य दोनों 

प्रथा का उल्ते कियाद | 

हन चार महावाक्यं मे क्रमशः विद्यमान श्रज्ञानः शह! सः 
रौर श्रयम्‌ः इन आर विशेपो व्राला श्रात्सा इन प्रदो का वाच्याथं 
जीव द रोर श्रह्म' व्रह्म (ततः ओर श्रयः इनचार पदक वाच्यथे 
श्वर है| ये जीव श्र ईश्वर ऋत्पक्तातादि तशा सचहतादि विर्‌द्ध 
धर्म बालि दै; चतपव, यद्यपि; टन दोनो में घटाकाश -मटाकाश की 
स्या की एकना अमम्भव हैः तथापि, घट-मटठकी एप्तिको द्ोदटकर 
दोनो म विद्यमान ध्व्राकाशः मात्र की दुष्ट से जेसे एतना मम्मव 
ह वैसे ही लक्तणएासे धरममहित उपाधिभाग को ह्रोडकरः जीव-दृश्वर 
दोनों मै जो ल्या चेतनमाच्र है उसकी एकता संमव है । 

दन महायाव्येों के दोनो-दोनेों पदो मे “मो यह देवदत्त है" इस 
दृष्टान्त के समान विरोधीमाग को द्लोड़कर शौर श्रविरोधी भाग 
को ग्रहण करके एकता संमव द श्ताण्व भागत्यागलक्तणा से ही 
इनके ल्या द } 

श्रोत-परोत-मापर की रीति 

इस रीति से श्राचा्य यरा दोनों पदों के कल्च्यार्थं की एकता 
का बोध कराने पर मी यथार्भपकता का ज्ञान नहीं होता श्रौर 
एकताश्च॑शा मँ स्थित माया-्रविधार्प कारण सें परोक्ता प्नौर परि- 
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च्छित्नता की भ्रानि होती है, उसके निवारणार्थं ओरोतप्रोतमाव की 
रीति करनी चाहिए । वह इस प्रकार है - 

तत्‌" पदके रथ मे परोक्तता की भान्ति के निवारण के लिए 
तत्‌ स्व॑ः (सो तु है)-कहकर (तत्‌? पदके श्रथ के उदश्यसे त्वं पद्‌ 
का अर्थं विधेय है अर प्तं पद्‌ फे अथै में परिच्छिन्ना भान्ति 
के निवारणाथं त्वं तत्‌" (तू सो है) मेँ ष्वः पद्‌ के अथं के उदेश्य 
(तत्‌" पद्‌ की श्र्भरूपताविधेय है । क्योकि (तत्‌ः पद्‌ के श्रथ नह्य 
की परोक्तताभ्रान्ति का नाश (सवं पद के अर्भ नित्य अपरो्तसास्ती- 
ह्पतासे होता ई श्चौर त्वं" पदके अर्थं (साक्षीःकी परिच्छिन्ताभ ति 
का नाश (तत्‌ पदं ऊ व्यापकन्रह्मरूप अर्थं से होता है। इसी प्रकार 
(छह ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म आत्मा ब्रह्मः इस प्रकारके ज्ञानं सेतो 
परिच्छिन्नता नष्ट होती दै भौर त्रद्य अह्र प्रज्ञानं'नहय आताः 
हस प्रकार जानने से परोकता की हानि होती हे । 

भ्रोत-मोत-भाव की यही रीति शीमदृभागवत कै द्वादश स्कन्ध 
४म श्रध्याय के १२बे श्लोकमें श्री शकदेवजी ने परीक्षित्‌ राजा फो 
समाद है । 


श्री विद्यारण्यमुतिविरचित पञ्चदशी के पञ्चम प्रकरण -~--हाषाकय-विविक 
की श्री पीताम्बरदाम्िते तत्तवप्रकारिकीं 
व्याद्या समाप्त । 


(> नि 
1 (५) & 
रथ क्िन्रददीःएः-~६ 
सगेलाचररं 
वाणी विनायक्षावीशौ सवेसिद्धिविधायकौ । 
भवतां भवतां म्रस्थरचमे च स्हायकौ ॥ 
हनो ईवर-सरस्वती प्रीर गशपलि--सव सिद्धिौं को सिर कराने 
वीते रौर म्रन्थरचना में सहायक हो ॥ 
श्रीमतृसर्वगरून्‌ नत्वा पंचददया नूभापया | 
कर्वहं चिव्रदीपस्यश व्यास्यां तरवप्रकाशिकराम्‌ ॥ 


यथा चित्रपटे टष्टमवस्थानां चतुष्टयम्‌ । 
परमात्मनि विज्ञ यं तथा.ऽवस्थाचतुयष्टम्‌ ॥१॥ 


प्रत्वय :--यथा चित्रपटे प्रवस्थानां चतुथं दषम, तथा परमात्मनि 
प्रवस्थाचतुष्यं विज्ञे थम्‌ ॥ 

अरथः--जेसे चिन्रयुक्त ब्र पर श्रागे कही हृद चार श्रवस्थापं 
दीख पडती है, इसी प्रकार परमात्मामे भी मागे की चार शेस्थापं 
जाननी चाहिएं | | 

इस श्लोक मे पढ़ा परमात्मनि" पद्‌ प्रसंगगतं श्रथ को तो जत. 
ताता ही है, साथ दही, मंगत के प्रयोजकं मृदंग चादि की ध्वनि की 
भान्ति मंगल का भी प्रयोजक है । प्रन्थकर्ता ने चिव्रदीपप्रकस्ण की 


॥पीषीीणीपिषीरगीौ यै । 





कयदनदनोगनयोनियेनणयनयाावायययेको जियन्त 


भश्रधिष्ठानचेतनरूप वसत पर जगतूरूप चित्र फो प्रकाशित करनेवाला होने 
ते इष प्रकरण का नाम 'चित्रदीप' 


# चित्रदीप-प्रकरणा-६ # २११ 


रचना को निविध्न समाप्त करने की इच्छा से भरमात्मनिः पद 
हारा प्रथ्‌ अभिन्नतत्त्व का स्मरणरूप मंगल ही किया है । तथा 
प्रकरणागत वेदान्तशास्त्र के विषय श्रादि चार अनुबन्धो के द्वारा 
उन श्रुबन्धों बाले की सिद्धि करना भी अभीष्ट है पर उस निष्प्रपंच 
का निरूपण सीधा तो हो नहीं सकता इसलिए (१) “अध्यायेप ओौर 
(२) श्मपवाद की सहायता से इसका वणेन किया जाता ै इस 
न्याय के अनुसार परमात्मा मे आरोपित (कल्पित) जगत्‌ की स्थिति 
केसी है, इसका स्पष्टीकरण यहां किया गया दै ।।१। 
चार श्रवस्थाघ्रं के नाम 


यथा घोतो घटटितश्च लज्छितो रज्ञितः पटः 
चिदन्तयामी सूत्रात्मा विराट्‌ चास्मा तथेयंते ॥२॥ 


भ्रन्वयः --यथा पटः, धौतः,घट्टितः, लाच्छितिः च रञ्जितः;तथा भ्राता 
चित्‌, श्रन्तर्यामी, सूत्रात्मा च विराट्‌ इयते । 

भथ--जसः वो, चरित, लाभित शौर रित-बसव कीये चार 
छवस्थापएं होती है; वेसे ही परमात्माकी भी चार अस्थाए्‌-चित, 
अन्तर्यामी, सूत्रात्मा श्रौर विराद्‌- ।।२॥ 


स्वतः शुभ्रोऽत्र घोतः स्याद्धदितोऽन्नविलेपनात्‌। 
मष्याकारेर्लाञ्छितः स्याद्रञ्जितो वणंपूरणात्‌॥३॥ 


(९) श्रक्षपं रच्छ में सर्प के घ्रारोप की न्याह" वस्तु ब्रह्म म अवस्तुनधक्षान 
खोर उसके कार्यं का श्रारेप अध्यारोप कहलाता है । 

(२) रञ्छ का विवतं सपं जे रड्छषात्र है वेते हौ धव्र्तुरूप-बल्ञान-घादि- 
पपच व्रह्मह्पवस्तुमाव.ह-यह अपवाइ कहलाता है! ` 


२१२ # श्रौ पद्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या # 


परन्वय :--ग्रत्र स्वतः शुभः धौतः स्थात्‌, अ्रन्नविलेपनात्‌ घट्टितः, 
मष्याकारैः लाञ्छितः स्यात्‌, वणेपूरणात्‌ रञ्जित 

ग्रथन से स्वभाव. से किसी अन्यद्रव्यके संयोग के विना 
ही, (श्रः) धुता ह्या, 'धौत' कहलाता है {अन्नसे लिप्त, मांड दिया 
हुमा "द्वितः स्याही जेसे धव्बो से युक्तः याँ दी .देवमनुष्य आदि 
श्माङ्कति्यों से भरा, लांछित भनौर(यथोचित रगोंसे .सञ्जित्‌ णवं पूरित 


“रञ्जित' कदलाता दै)॥॥२॥ 
स्वतश्चिदन्तयांमी तु मायावी, सूच्मखष्टितः। 
सूत्रात्मा, स्थूलखधरयेव विराडित्युच्यते परः॥४॥ 
ग्रन्वय :---परः स्वतः चित्‌, मायावी तु अन्तर्यामी, सूक्ष्मसृष्टितः गता. 
स्मा, स्थूलसूष्टया एव विराट्‌ इति उच्यते । 
थ--प्रमात्मा स्वतः हो तो चित्‌, माया से युक्त दीने पर, 
अन्तर्यामी, सुद्मखष्टि से युक्तं होने पर सूत्रात्मा श्रौर स्थूलसष्टि के 
कारण विद्‌ कहा जाता दै । 
श्र्थात्‌ परमात्मा जव तकं माथा न्नौर उसके कार्थके सम्ब- 
न्धसे रहित हो, खरूपसे ही हयो, तबतक "चित", तादात्म्यसम्बन्ध द्वारा 
माया से युक्त होने पर बही परमात्मा भ्रन्तर्यामी, श्पञ्चीकरत पंच- 
भूतके कायैभूत समष्टि सुद्मशरीरसे संयुक्त होने पर सूत्रात्मा श्रौ 
पचीकरृतप॑चभूरतोके कायेभूत समष्टिस्थूललशरीर (ब्रह्माण्ड) रूप उपाधि 
के योग होने पर विराट्‌ कहलाता है । 
ब्रह्मादिरूप चित्र 


ब्रह्माद्याः स्तम्पर्यन्ता पाणिनो ऽत्र जडा अपि। 
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उत्तनाधमभावेन वतन्ते पटचित्रवत्‌ ॥५॥ 
म्रन्वय ---म्रत्र ब्रह्माद्याः स्तम्बपयंन्ताः प्रारिनः, जडा श्रपि उत्तमा- 
धमभावेन पटचित्रवत्‌ वर्तन्ते । 
ग्रथं-इस परमात्मामे ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब (जड से ही पत्तों 
बाले तुच्छं घास आदि ) पथेन्त सव, चेतन ( जंगम ) एवं अचेतन 
(स्थावर) प्राणी श्नौर गिरि नदी ्ादि जड जगत्‌, ऊंच-नीच भाव 
से एेसे रह रहे हैः जैसे वर पर चित्र विद्यमान रहते ई । 


चित्रापितमनुष्याणां वस्त्राभासाः पथक्‌ पथक्‌ । 
चिच्राधारेण वस्त्रेण सदशा इव कलिता: ॥६॥ 


ग्रन्वय :--चिच्रापितमनरुष्याणां पथक्‌ पथक्‌ वस्त्राभासाः चित्राघरेण 
वस्त्रेण सहदा इव कल्पिताः । 

थं--चिच्र मे अङ्कित मनुष्येकि दी प्रथक्‌-एथक्‌ वस्त्र-से लगने 
वाज्ञे वस्तराभास, चिन्न के श्माधारवस्तर के समान लगने बाल्ञे कल्पित 
किये जाते ष । 

जेसे चित्र म बनाये गये मयुष्यादि शरीरो के ही बिविध रग 
के, पर शीतादिको हटाने योग्य न होनेके कारण बस्तर नह, अपितु 
वस्त्राभास ( वस्त्र सरीखे दीखने बाले ); चित्र फे आधार वस्त्र के 
समान दीखने बाले, कल्पित किये जति है ।६।॥ 


परथङ्‌ प्रथक्चिदाभासाश्चेतन्याघ्यस्तदेहिनाम्‌ । 
कस्प्यन्ते जीवनामानो बहूधा संसरन्त्यमी ॥७॥ 


श्रन्यव :--चैँतन्याध्यस्वदेहिनां एथक्‌-पृथक्‌ जीवनामानः चिदामासाः 
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कत्प्यन्ते । श्रमी बहुधा संसरन्ति । 

गर्थ--येतन्य मेँ अध्यस्त देढधारियों के प्रथक्‌ प्रथक्‌ जीवना 
फ चिदाभास कल्पित कर [लये जाते दहै; यदी अनेक प्रकार से 
संसार को भोगते हँ । 

परमात्मामे आरोपित देवाद्किके पर स्येक शरीर के जिए प्रथक्‌ 
थक्‌ जीव नाम का एक-एक चिदामास कल्पित शिया जाता है; पैन 
मादि जड्पदा्थकिं चिदाभास नहीं कल्थित करते । [चि शान्‌. क्‌ 
चरथं हं चेतन न होते. हए भी चेतनकी भन्ति प्रषीति हन वाला 1] 
देवेदिक के दारीरों के विदाभागा बत्पित करः करा कारणा म > कि 
ये जीव, देवादि के शरीरो को प्राप्न कर अनेक प्रकार से जन्ममर- 
णादिरूप से संसार बनाते है; संसार मे भ्रनेक प्रकार से चक्कर 
लगते ह । परमात्मा निविकार हे वह सार में नटी फंमत्‌। ॥५। 

श्रा्मा की संसार प्रतीति का कारण ¦ श्रज्ञान 


वस्त्राभासस्थितान्‌ वणोन्‌ यद्वदाधारस्त्रगा्‌। 
दन्त्यज्ञास्तथा जीवसंसारं चिद्वत विहः ॥८॥ 


भरन्वयः--यथा अजः वस्त्राभासस्थितान्‌ वर्णान्‌ प्राधारवस्त्रागान्‌ 
वदन्ति तथा, जीवसंसारं चिद्गतं विदुः । 

अ्रथं-जंसे वस्त्राभास (वनावदी कपड़ो)मे भरे रंगा कोश्माधार- 
शूप वस्त्र मे भरे बतलाते है ेसे दी अज्ञानीजन (तथा सैयाथिक 
श्नादि वादी भी) जीवगत संसार को साकतीचेतनरात सममे दै । [षे 
श्रज्ञान से कहने लगते हैँ कि आत्मा संसारम भ्रमण कर रहा दै । 
श्रात्मा नाम का अ्रसंग तत्व कभी संसार मे नही फ॑सता ।] ।५॥ , 
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चित्रस्थपवंतादीनां वस्त्राभासो न लिख्यते ॥ 
खष्टिस्थम्र्तिकादीनां चिदामासस्तथा नहि ॥६॥ 


ग्रन्वय :--(यथा) चित्रस्थपवंतादीनाम्‌ वस्त्राभासो न लिख्यते तथा 
सृष्टिस्थमृत्तिकादीनाम्‌ चिदाभासः नहि । 


ग्रथंः-जेसे चिर््रोमें पवेत दिका बस्त्राभास अङ्कित नदीं होता; 

एेसे ही सष्टिस्थ मिद्व आदि जड पदाथा का चिदाभास नदीं होता- 

क्योकि एेसा करने का कोई प्रयोजन (संसाररूप फल) ही नहीं है । 
सविधा का स्वरूप शरोर उशकी निषृतति 


संसारः परमार्थोऽयं संल्लम्ः स्वात्मवस्तुनि । 
इति भ्रान्तिरविद्या स्याद्वि्ययेषा निवतंते ॥१०॥ 


भ्रन्ल्यः--श्रयं संसारः परमार्थः, स्वात्मवस्तुनि संल्लगनः' इति भ्रान्तिः 
प्रविद्या स्यात्‌; एषा विद्यया निवतंते । 
प्रथंः-“यह्‌ कत्‌ त्वादिरूप संसार पारमार्थिक ( वास्तविक ) है 
छर वह स्वात्मवस्तुमे संलम्न शर्थात्‌ ्रास्माका धमं है” यह्‌ भांति 
( च्न्यथावबुद्धि ) अबिदया; काथेरूप ज्ञान है । इसं अविद्या का 
निवारण धिद्या ज्ञान) से होता है ।।१०॥। 
विया का सरूप चौर उक्षकी प्राप्ति का उपाय 


आत्माभासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः । 
इति बोधो भवेद्विद्या लभ्यतेऽसो विचारणात्‌॥११॥ 


प्रन्वय :--' (श्रयं) संसारः भ्रत्माभसस्य जीवस्य; प्राष्मवस्तुनः न 
दति बोधः विद्या भवेत्‌; घसौ विचारणात्‌ लभ्यते । 
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अथेः-“यह संसार श्रात्माभास (चिदाभास) जीव का है; त्रात्मः 
वस्तु का नहीं हैः यह ज्ञान ही विद्या है । यह विध्या अध्यात्म 
विचार (षिवेक) करते रहने से मिला करपी है ॥११॥ 


सदा विचारयेत्तस्माजगजीवपरात्मनः । 
जोवभावजगद्धाववाधे स्वात्मेव शिष्यते ॥१२॥ 


प्रन्वय :-- तस्मात्‌ जगत्‌-जीव~परयात्मनः सदा यिनारयेत्‌; जीत- 
भान~जगद्भावे-वबाघे स्रत्मि। गभ रशिष्प्रतै । 
इसलिए मुमुद्धको चादिए कि वह जगत्‌ › जीव श्रौर परमात्मा, 
हन तीन का सदा विचार करे । जीव च्रौर जगतका भी विच।र्‌ 
इसलिए कि इनका वाधः होने पर ब्रह्म से श्भिन्न श्मात्मा 
(स्वात्मा) ही शेष रहता है ॥१२॥ 
नाधः का भ्रभं 


नाप्रतीतिस्तयोर्बाधः कितु मिथ्याखनिश्चयः। 
नो चेत्सुषुत्तिमृच्छद्‌) मुच्येतायत्नतो जनः॥ १ ३॥ 


भ्रन्वय :--(किन्तु) बाधः तयोःगरप्रतीतिः न, किन्तु भिथ्यास्वनिश्वयः; 
नोचेत्‌ सूषसिमूर्खदी जनः म्रयतनतः मृच्येत । | 

परन्तु बाधः उन-जीव श्रौर जगत्‌-की अप्रतीति को नहीं कहते 
अपितु उन्तके मिथ्या होने के निश्चयको "बाध" कहते हैः । यदि ठेसा 
न मानोगे तो, सुपर, मूर्छा, मरण श्चौर प्रलय च्रािके समथ मनुष्य 
बिना ही प्रयत्न के मुक्त हो जायगा; क्योकि उस समय विना ह्य 
प्रयत्न के देत की प्रतीति नष्ट हो जाती ह : अतएव तच्वक्षान के 
विना ही मुक्ति माननी पड़ेगी १३ | 
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परमत्मावरोषं का श्रं 
परमात्मावशेषोऽपि तत्सत्यत्वपिनिश्चयः। 
न जगद्विस्मृतिर्नो चेञ्जीवन्मुक्षिन संभवेत्‌॥१४॥ 


परन्वय ;--परमात्मावशषषः श्रपि तत्‌ पत्यत्वविनिक्चयः, न जगत्‌- 
विस्मृतिः । नो चेत्‌+ जीवन्मुक्तिः न सम्भवेत्‌ | 
प्रथं -परमात्मावरेष (१२वें श्लोकमें वशित स्वात्मैव शिष्यते? 
का अभिप्राय) का अभिप्राय भी परमात्मा को सत्य समभलेना ही 
है; परमात्मा के अतिरिक्त सव जगत्‌ को भूल जाना %रमात्म-रोषः 
का अथं नही है; यदि जगत्‌ को भूल जाना दी इसका श्रथ हो तो, 
(जीवन्मुक्तिः ही सम्भव न होगी ॥१४। 
धिचोर्‌ की श्रवधि 


परोक्ता चापरोक्ेत विद्या द्वेधा विचारजा । 
तत्रापरोकच्तविद्याप्तो विचायेऽयं समाप्यते ॥१५॥ 


ग्रन्वयः-विचारजा विद्या परोक्षा च श्रपरोक्षा इति दधा । तत्र अपरोक्ष 
वरिद्यासौ श्रयं विचारः समाप्यते ॥ 
अरथं-विष्वारसे उन्न होने वाली विदा "परोक्तः ओर शयपरोक्ञः 
दो प्रकार की है; जगत्‌, जीव शौर परमात्मा का यह्‌ विचार अप- 
रोक्ञ ज्ञान की प्राप्नि पर समाप्त होता है ।॥१५॥ 
परोचक्षान श्रो श्रपरोक कलाम का स्वरूप 


अस्ति ब्रह्मेति चेद्रेद परोचज्ञानमेव तत्‌ । 
अहं ब्रह्मेति चेद्रद साच्तात्कारः स उच्यते ॥१६॥ 
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ग्रन्वय :-- तेन्‌ ्रस्तिब्रह्म' इति वेद तत्‌ परोक्षजानम्‌ एवः; चेत्‌ श्रहु- 
ब्रह्म" इतिवेद सः साक्षातूकारः उच्यते । 

र्थ-श्रह्मतत्त्व दैः इतना समभ लेना परोक्षज्ञान' है ओर जवः 
यह्‌ जान स्ते किं “में ब्रह्म हू" तव इसको साक्तात्कार अथवा अपरक्त 
ज्ञान कहते है ॥१६। 

श्रात्मतस्य का विवेचन 
¢ # (न 
तत्सात्तात्कारसिद्धयथमात्मतत्वं विविच्यते । 
\ ८ $ च 

येनायं सवसंसारात्‌ सद्य एव विमुच्यते ॥१५॥ 


श्रन्वय :--येन श्रयं सवसंसारात्‌ सद्य एव विमुच्यते, तत्साक्षात्कार- 
सिद्धघर्थ श्रात्मतत्वे विविच्यते । 

रथं-जिस माक्ञात्कार से, उसके उन्न होते ही, पुरुष मुक्ष हयो 
जता है, उस साक्ात्कार की सिद्धि के लिए श्रात्माके स्वरूप का 
विवेचन करते है १५५ 


कूटस्थो ह्म जीवेशावित्येवं चिच्चतुर्विधा । 


घटाकाशमहाकाशौ जलाकाशाभ्रखे यथा ॥१८॥ 

भरन्वेय :--चित्‌, शरूटस्थः, ब्रह्म, जीवेशौ" इति चतुर्धा । यथा घटा- 
कारमहाकारौ जलाकादाभ्रषे | 

। भ ॐ 

भथं-कूटस्थ तरह, जीव शौर ईशवर-एक ही चैतन्यके वे चार 
भ्रकार्‌ है |$ जसे एक ही श्राकाश के घटाकाश, महाकाश, जला- 

वातिंककार्‌ ने शुद्धचेतन, ईैश्वरचेतन, जीवचेतन, विधा, श्रत्रिधा तथा 
चेतन का परस्पर पम्बन्ध शौर पांच का परस्पर मेद-ये छश््रनादि गिनपे 8 
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काश यर श्चध्र-(मेघ)-त्राकाश ये चार सेद्‌ है । 


"= "रिषि 


घटोपटित घटाकाश च्रौर श्रोर घटानवक्लि्न महाकाश को सब जानते ही 
है-त्रतए्व जलाकाश का स्वरूप वतते हैः- 


धटावच्छिन्चखे नीरं यत्तत्र प्रतिविम्बितः। 
साभ्रनन्नत्र आकाशो जलाकाश उदीर्यते ॥१६॥ 


ग्रन्व्रय घटावच्छिन्नखे यत्‌ नीरं तत प्रतिविम्बतः साश्चनक्षप्रः 
प्रकाशः जलाकाशः उदीर्यते । 


ग्रथंः--घटोपाधि आकाश मे (घटके भीतर के काश मे) 
जो जल भरा है उसमें मेव शरोर नक्ञत्र सदित जिस आकाश का 
मतिबिम्ब+ पडता ह उसे जलाकार कहते हैँ । | 
 इपलिप्‌ कु विह्न चेतन के तीन ही प्रकार मानते है | तीन चैतन के मानने । 
से भी पुमद्धुको ब्रह्म-त्रास्मा कौ एकता का बोध सम्मवहं ही; इतिर्‌ कूटस्य 
चेतन मानने मे गौरव हं । इससिए करस्य त्रौ ब्ह्मका नाममात्र काही मेद 
है- ए मानना चाहिए । विचारय स्वामी ने स्वयं ददगृदृश्य-विवेकः नामक- 
ग्रन्थ में कूटस्थ का जीव मे अरन्तमौव बताया है-हस प्रकार भी चेतन तीनदी 
सिदध हेते है । समाने में पुगमता के हतु चेतन कोचार प्रकार का बरन 
करने मे गौररदोष नहीं है-यह समम्प्ना चाहिए | | 
` ~+यहां यह शंका हो सकतौ है करि जलपू्ं घट मे परतिनिम्न तो घटाकाश ही 
होगा इसकी निदत्त लिए बादल श्रौर न्त्र शित प्रतिनिस्ब का रहण है | फिर 
जेषापरिमाण घट फे जले ओ गम्मीरता प्रतीत होती रै बह धट भीते ऋकाश 
मे प्रतीत नहीं हेती, पितु बाहर के कशा मे ही है, श्रत्व महाकाश का 
ही वह प्रतिबिम्ब है | | 


वणी क 11 7१. 
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स्रभ्राकश का स्वह्प 
महाकाशस्य मध्ये यन्मेघमण्डलमीद्यते । 
प्रतिबिम्बतया तच मेघाकाशो जले स्थितः ॥२० 


ग्रन्नय :--महाकारस्यमध्ये यत्‌ मेषमण्डलं क्ष्यते नत्र जले प्रतिविभ्ब- 
तया स्थितः मेघाकाश्चः । 

प्रथः महाकाश के मध्य जो मेघमरडल दी पड़ता है नौर 
उस मेधमर्डल में जो जल विद्यमान है उस जज्ञ मे प्रतिबिम्त 
काश मेधाकाशः कहलाता है ॥२०।। 
मेघांशरूपमुदकं लुषाराकारसंस्थितम्‌ । 


तत्र खप्रतिषिम्बो.ऽयं नीरसखादनुमीयते ॥२१॥ 
मन्वयं :--मेधांशरूपं उदकं, तुषाकारसं स्थितं, नीरत्वात्‌ तत्र श्रयं 
खप्रतििम्बः श्रनुमीयते । 
र्थ-मेष का श्रंशरूपी जल तुषार के शूप मे रहता है; जल 


होने से दी उसमे श्राकाश के प्रतिबिम्बा अनुमान कर कतिया 
जाता है। 

यदि यह कहो कि मेघका जज्ञ तो अप्रत्यक्ञ है, उसमे आकाश 
का भति बिम्ब कैसे दीख पडेगा ? इसका उत्तर देते ह;-ृष्टिूप 
काय से बृष्टि के उपादान कारण, सुम श्रषयवरूप अर्थात्‌ चिन्दु- 
रूप जज्ञ का चनुमानश्च होता है । श्रौर उदक के सदूभावरूप तु 

भयह श्रुमान इस प्रकार हैः-मे्षो मे जल रै; द्ृ्टिरूपका्यं हेने पे जहा- 
जहां दृष्टि हेती रै, बह॑-वहां ज्ञ श्रवश्य है; पर्व॑त ॐ भाने पे गिरे जलबिन्दु 
ते.धुित पर्व॑त की अत्ति । 
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(लिग) से उसमे आकाश के प्रतिबिम्ब का मी श्नुमान हो जाता 
है । यह श्नुमान इस प्रकार हागा-बिवाद्‌ का विषयमेधका 
जल, आकाश के प्रतिबिम्बबाला होने योग्यैः स्योकि जल दहै; 
जेसे घट म स्थितं जल । इस अनुमान से मेघ केश जलमेमी 
श्राकाश के प्रतिनिम्ब की विद्यमानता सिद्ध होती हे । 

दृष्टान्तरूप चार चाकाशं की न्याख्याके पश्चात्‌ घटाकाश स्थानीय क्रुट- 
स्थचेतन की न्याग्या काते हैः-- 
अधिष्ठानतया देहद्रयावच्छिन्नचेतनः। 


करूटवन्निविंकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते ॥२२॥ 

म्रन्वय :--ग्रधिष्ठानतया देहुदढयावच्छिन्नचेतनः कूटस्थः उच्यते; (सः 
हि) कूटवत्‌ निविकारेण स्थितः । 

ग्रथ--श्रधिष्ठान होने से दोनों देहं से धिरा चेतन कूटस्थ 
कहूलाता है; (कूटस्थ इसलिर कि वह्‌) लोहार के एेरन की मान्ति 
निर्विकार रहता हे । 

चेतनं आत्मा, पंचीकृत श्मौर अपंचीकृतभूरत के का्थैरूप स्थूल 
छर सूचम देहो का अविद्याकल्पित श्राधार वना रहता है अतएव 
इन दोनो देहो से अवच्छिन्न श्रात्मा (जीवसान्ती) कहलाता है; श्मौर 
जेसे दूसरे लोहके पीठे जाने का आधारभूतः लुहार का एेरन स्वथं 
निर्धिकार रहता दहै, उसी एेरमको भांति नि्िकार रहने से इसे कूट- 
स्थ कहा जाता हे ।\२२॥ 


कूटस्थ में कल्पित जो बुद्धि उसमे प्रतिजिम्बित, कूटस्य कौ बराबरी के, 
जलाकाश-स्थानीय, जीव की व्याख्या के हैः-- 
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कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तत्र चिस्प्रतिविम्बतः । 
प्राणानां धारणाज्जीवः संसरेण स युञ्यते।२३। 

मर्थ कूटस्थ में कल्पित की गड वुद्धि में चेतन का प्रतिचिम्ब 
ही जीव है । वइ सव प्राणों को धारण कर्ता है इसल्लि उसे अघर 
कहते है । बह जीव ही संसास्में फसा करता हे । 

यहां प्रतिविम्ब क! शथे है चिदाभास । घटाकाश क्र श्राध्रित 
जलपूरितघट मे महाकाश के प्रतिविम्बकी मान्ति; करुटस्धमे कल्पित 
श्थूलदेहरूपघटमे स्थित अन्तःकरण या श्रविद्यांशरूप जलमें प्रतीय- 
मान, व्यापक चेतन का प्रतिविम्ब्र चिदामान है । च्रधिष्ठान कूटस्थ 
सहित उस चिदाभास को ही जीव कहते ष | 
यां यह्‌ चंशका ह कि. रूपरुषितच्माकाश का रूपसदितजल मेँ 

श्नौर हपरद्ित लालगुण का रूपसहित दर्पण आदि मे तो प्रतिधिव 

देखा जाता है परन्तु रूपरहित उपाधि मे प्रतिचिब कहीं नहीं दीख 
पड़ता; इस म्रकार रूपरहितः शर्थात चज्ञु श्रादि इन््ियाके श्चग्रत्यत्त, 
अन्तःकरण श्रथवा शअविद्यांश मे रूपरहित चेतन का प्रतिविव संभव 
हीं नहीं है । 

इसका समाधान यड्‌ है ति रूपसदहित बस्तु मे अवश्य ही प्रति- 
विवहो एेसा कोद नियम नदीं है | क्योकि नील्लादिरूपसषहित चट 
शादि में प्रतिविव नहीं दिलाई देता । हो) ` स्वच्छवस्तु मेँ ्रवश्य 
प्रतिनिब दिखाई पड़ने का नियम है । इसलिए "हपसदहित बस्तु प्रति 


निबवाली होगी, रूपवान्‌ होने से" यह श्रमुमान रूपसदित वस्तु मे 
प्रतिषि का साधकं नहीं हे ¦ ¢ 
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श्रन्तःकरण या आविदांश रूपसहित है पर तो भी सत्त्वगुणः 
शुक्त होने से स्वच्छं हैँ । इसलिए उन मे चेतन का प्रतिर्विब दै । 

सच बात ती यह्‌ है कि श्रुतिप्रतिपादित विषय मे तकं असंगत 
है ्ौर्‌ ष्ट कल्पनारूप युक्ति तो पुरुष की बुद्धि से कल्पित ही है 
अतएव, श्रृ तिप्रतिपादित विषयमे उसका प्रयोग नदीं करना चाहिए | 
इसलिए 'रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूवः “खायातपौ ब्रह्मविदोवदन्ति' इत्यादि 
श्रुतयो से ही चिदाभास सिद्ध है। 

किर प्राणधारण का नाम हयी जीवन है | प्राण के निकलने क 
पश्चात्‌ जो स्थिते नहीं रह सकती ओौर प्राण की शरण मे रहने ॐ 
कारण जिन्हे प्राण कहा जाता है, उन वाणी आदि इद्धियो की 
शरीर में स्थिति का कारण प्राणधारण है ।\२३॥ 

जीव श्रौर्‌ कूटस्य का श्रन्योन्याध्याक् 


जलव्योम्ना घटाकाशो यथा स्वस्तिरोहितः। 
तथा जीवेन कूटस्थः सोऽन्योन्याध्यास उच्यते ।२४ 


ग्रन्वयः--यथा जलच्योम्ना घटाकादाः सर्वते: तिरोहितः तथा जीवेन 
पूटस्थः, सः; ब्रन्योच्याध्यास उच्यते । 

थ-जेसे जलाकाश से घटाकाश सारा टका रहता है वसे | 
ही जीवे से कुटस्थ ( ्रावृत रहता है ); इसका नाम अन्योन्या- 
ध्यास है । 

जव कूटस्थ जीव से भिन्न है तब बह प्रतीत क्यो नहीं होता ? 
इस प्रश्न के उत्तर मेँ कहते हैँ किं वह्‌ जीव से एेसे आदृत रहता 
है जेसे जलाकाश से घटाकाश । श्र इस तिरोधानका नाम शारी 
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रिकि भाष्य अदि मे. चन्योन्याध्यासः बताया हे ॥२५।। 
ग्रध्यास का कारण-मेदाप्रतीतिल्प श्रत्रि्या 


अयं जीवो न कूटस्थं बिविनङ्कि कदाचन । 
अनादिरविवेकोऽयं मूलाविद्येति गम्यताम्‌ ।२५। 


प्रन्वय अयं जीवः कदाचनं द्रुटस्थं न विविनक्ति ्रयं श्रनादिः 
भ्रविवेकः; मूलाविद्या इति गम्यताम्‌ । 


प्रथं--यहू जीव कभी मी श्मपने कूटस्थहूप को पहचानता नहीं 
यहु अनादि काल का श्विवेक (काये्यज्ञान) ूलाविद्या' है-रेसा 
जानो ) [इस अविद्या से ही श्नन्योन्याध्यास की उलि हुई है ] | 

२२बें श्लोक मेँ जत्र को श्रविद्या पे कसित कहा है; इपतको स्पष्ट करने के 
लिए च्रविधा के भाग बताते है:- 


वित्लेपाश्रतिरूपाभ्यां दिधा.ऽविया उ्यवस्थिता । 
न भाति नास्ति कूटस्थ इत्यापादनमाघ्रततिः।२६। 


प्रन्वयः--विक्षेपा {‡वृतिरूपाभ्यां टधा रविद्या भ्यवस्थिता; कूटस्थः 
न भाति' न भ्रस्ति' इति श्रपादानं श्रावृतिः ।। 


अथं--उस श्रविद्या के षवित्तेपः श्नौर श्रवृत्तिःये दो सेद्‌ ह| 
क्रूटस्थ नतो प्रतीतहोताहैणननां ही षह है हीः इस मिथ्या 
व्यवहार का हेतु आवृति-खविद्याः श्रथवा श््राबर्णः है । 

“आदृति-अविद्याः विेपकी हेतु है-श्रतएव उसका लक्षण पहले 
किया गया है । 


भरविवा श्रीर्‌ उसके कारय श्रावेरण फे सद्मा मेक्या प्रमाण ३१ गह 
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बताते हे :-- 
अज्ञानी विदुषा पष्टः कूटस्थं न प्रबुध्यते । 
न भाति नास्ति दूटस्थ इति बुद्धवा वदत्यपि। २७५) 


अन्वयः--विदुषा पृष्ठः अ्रज्ञानी शकूटस्थं न प्रबुध्यते" । श्रपिदु न भाति 
न रस्ति इति ब्रष्वा वदति ॥ 

रथ ज्ञानी जब श्ज्ञानीसे पृष्धता है कि त्‌ क्रुटस्थ को जानवा 
हैया नदीं दै तव “भँ कूटस्थ को नदीं जानता” यह उत्तर बह 
च्मनुभवके श्राधार परही देता है | यष भरविद्याका भ्रचरुभव है । पिरि 
वहु केवल श्मज्ञान का श्रनुभव ही नहीं बताता अपितु कूटस्थ नहीं 
हे श्रौर भासमान भी नहीं होताः यह बात कूटस्थ के अभाव को 
रौर उसकी श्रप्रतीति को अनुभव के कारण ही बताता है--यही 
प्रवरण का अनुभव है । इसलिए अविद्या श्रौर आवरण दोनो सें 
भ्रनुभव प्रमाया है ।[२५। 

(शंका) वेदान्वमत से श्रात्मास्वप्रकाश है उसमे श्विद्याका 
संबन्ध कैसे हो सकता है ! क्योकि प्रकाश श्नौर अन्धकारकी भांति 
न्नात्मा श्मौर श्रविद्या परस्पर विरुद्वस्वभाव के है फिर उनका 
संबन्ध कैसा { जव शविद्याकादही च्रभावदहैतो उसका किया 
आवर्ण कैसे होगा ? जब आवर्ण नहीं हुमा तो उसके कारण 
होमे बाला विक्तेप भी सिद्ध नहीं होगा । बिक्तेप ॐ अभावमे कषान 
से न होने बाला अनथ भी नदीं होगा रौर इस प्रकार ज्ञानदही 
जब व्यर्थं होगा तो उसका प्रतिपादक शास्त्र भी अप्रमाण होया । 
इन प्रश्नों का उत्तर देते है - 
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स्वप्रकाशे फुतो.ऽविद्या तां विना कृथमाघ्रुतिः । 
इत्यादितकजालानि स्वानुभूतिं सत्यसो ॥२८॥ 


ग्न्वय :--“ स्वप्रकाओे परविद्या कुतः ? तां बिना प्रावृतिः कथंम्‌ 1 
इत्यादि तकंजालानि अंसौ स्वाःुभरूतिः ग्रसति । 

अ्रथ--“श्रालमा से रविद्या कष्ट से आयी 1 तथा अविद्या कर 
बिना आचरण कैसे हुता? इत्यादि तर्का को तो (पहि श्लोक में 
परदरित) स्वानुभव ्रसहेता है 1 

जो बस्तु ष्ट अर्थात्‌ श्मनुभूत होती है उसको सिद्ध या अस- 
म्भव नहीं माना जाता | 

पठुमव विसृद्धः तकं का श्रना 


स्वानुभूतावविन्छसे तकंस्याप्यनवस्थितेः । 
कथं वा ताकिंकंमन्यस्तसनिश्चयमाप्नुयात्‌ ॥ 


म्रन्नयः--स्वानुभूतौ ्रविहवासे तकंस्य प्रपि प्रनकस्थितेः ताक्तिकमन्मः 
तेत्वनिश्चयं कथं वा प्राप्नुयात्‌ ? 

प्रथ--यदि अपने अनुभव पर विश्वास नहीं किया जायगा तो 
तके की भी स्थिति नहीं होगी-दइससे अपने आपको ताफिक मानने 
वाल्ला किस प्रकार त॑न्तवनिश्वय पर पर्हुचेगाकिसी भी प्रकार नहीं । 

वादी कहता है कि षे श्लोक में बताया गया श्रजुभव रये 
श्लोक म बर्खित तकं से विरुद है श्रतएव वह ्रांभासमाच है ऋौर 
उससे निश्चय नहीं हो सकता-द्सके उत्तर मै कहते दैः कि यह 
कहन टीक नहीं है, क्योकि यदि ताक्रिक स्वाुभवको दी प्रमाण 
न सानेगा अरः केवल तकं को ही निश्वायक मानेगा तो किर शे 
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तत्त्वज्ञान ही न होगा स्योकि तकं तो च्ननवबस्थित है । जो जितना 
बड़ा ताक होता है उसका तकं उतना ही प्रवल होता है । अपना 
श्मनुभव ही एक ठेसी वत्तु है जिससे किसी बात का निण्य हो 
सकता है ।।२६॥ 
गपि, श्रतुमव सै तत्व का निश्चय होता है तथापि, श्रवुभव कयि तच्च 
की संमावितता ॐ लिए तकं श्रावश्यक है" एेसा कहमेवाले बादी को कहते है- 
बुद्ध्ारोहाय तक॑श्चेदपेक्तेत तथा सति। 
स्वानुभृत्यनु खरेण तक्यतां मा कतक्यंताम्‌।२०। 
मरन्वयः--त्रुदढचारोहाय तकः श्रपेक्षेत चेत्‌, तथासति,स्थानुभूत्यनुसारेण 
तवयत।म्‌; मा कृतक्य॑ताम्‌ ॥ 
्रथे- वुद्धि मे परार्थके आरूढ होनेके जिए जव तकंकी ्रपेक्ता 
है वो अपने अनुभव के अनुसार ही तकं करना चादि; कतकं नहीं 
करना चाहिए ।३०॥ 
बह अनुभव कौनसा है ! बताते है -- 


स्वानुभूतिरविश्यायामादृतो च प्रदशिता । 
अतः कूटस्थचेतन्यमविरोधीति तक्यंताम्‌ ।३१। 
तच्चेद्विरोधि केनेयावृतिद्यनुमूयताम्‌ । 


भ्रन्वय :--श्रविद्यायां च भ्रावृतौ स्वानुभूतिः प्रदिता । श्रतः शटस्थ- 
चैतन्यं श्रविरोधि' इति तमयंताम्‌ । तत्‌ विरोधि चेत्‌ दहं भृतिः केन 
प्नुभूयताम्‌ ? 


प्रथ--श्मविद्या रौर आधृति विषयक अमुभव का षणंन (२७ 
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श्लोक मेँ) कर चुके हँ । इमलिण कूटस्थ चेतन्य श्रविन्या च्रौर आरः 
र्ण का विरोधी नहीं है; पेखी वैकंणा करनी चाहिर्‌ ॥२१॥ 

यदि कूटस्थैतन्य विरोधी हो तो इस आवरण को कौन श्रनु- 
भव करेगा, उसको बताश्रो ! 

रविद्या श्रौर शआ्मावरणएका साधक चैतन्य ही यदि उनका वियोधी 
हो तो “क्रूरस्य को मे नहीं जानतां ह" इस श्राकारवाली त्विय 
की प्रतीति ही न होमी; जव यहं अरतीति होती है तैर यहः माननां 
पड़ता है कि कूटस्थ-श्रविद्या का विरोधी नहीं है ॥२२॥ 

तब श्रत्रिधा का कोन विरोधी ३ १ ईसा उत्तर दैते है :- 
पिमो 

विवेकस्तु वियोध्यस्यास्तच्छनज्ञानिनि दश्यताम्‌ ॥ 

प्रन्वय :--विवेकः तु म्रस्याः विरोधी । तध्ज्ञानिनि हएणताम्‌ । 

रथ विवेक अर्थात्‌ उपनिषदूविचारजन्य क्ञानं इस श्रविद्या का 
विरोधी है । रौर बह अविथ्या का षिरोधी विवेक तत्त्वज्ञानी मे स्पष्ट 
ही देख लो ।(३२॥ 
रविधा श्रौर श्रावण की व्याख्या कर श्रन विच्ठेपाध्यास का वर्णन करते 8 


अमविदा्रतकटस्थे देहद्वययुता चितिः । 
शुक्रो रूप्यवदध्यस्ता विन्चेपाध्यास एव हि ।३३। 
ग्रन्वेय :--भ्रविद्यावृत्ूटस्ये शुक्तौ रूप्यवत्‌ श्रध्यस्ता देहृदययुता 
चितिः विक्षेपाध्यास एव । 
प्थ-पूर्वाक्त अविवा रौर आवरण वाले कूटस्थस्प प्रत्यगात्मा 
मै, सीषीम चांदी की भान्ति, श्रारोपित स्थूल सूम दोनों देसे युक 
चिदाभास का नाम हयी विक्षेपाध्यास द ॥३३॥ 
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विहेप को श्रध्याप्त सिद्ध करने के लिए इसकी शुवितरजताध्याप्त के साय 
पाम्यता दिखति ? :- 


इदमंशश्च सत्यं शुक्गिगं रूप्य इच्यते । 
स्वयंखं वस्तुता चेवं बिक्लेपे बीच्ययते ऽन्यगम्‌ ।३४। 
ग्रन्वय :--शृक्तिगं इदमंशः च सत्यत्वं रूप्ये ईक्ष्यते, एवं श्रन्यगं स्वयं- 
त्वं, वस्तुता च विक्षेपे वीक्ष्यते । 
्रथं--शुक्तिगत इदं श्चं श श्नौर सत्यत्व जैसे चांदी मे दिखाई 
देते है; एेसे ही श्न्यग श्र्थात्‌ कूटस्थगत श्रापपना श्नौर वस्तुपना 
(सव्यपना)ये दोनों धमं विन्तेप अर्थात्‌ चिदाभासे दिखाई देते है । 
“दंशः का अथे है सन्युखदेशमे तथा वतमान कालम स्थिति 
श्रौर आआवाध्यता--श॒क्ति के ये दोनों धस जसे आरोपित चादीमें 
दीखने लगते है पैसे दी, कूटस्थ मे स्थित स्वर्यपना श्रौर सत्यत्व ये 
दोनों धमे श्रारोपित चिदाभास मे दीखते हैँ ॥२५॥ 
इस प्रकार शुक्ति कुटस्थ दोनोमिं #सामान्यांश की प्रतीति दि्ाकर दोनेमिं 
विशेष अंश की श्रप्रतीति दिखते ईै-- 


नीलपृष्ठत्रिकोणस्वं यथा शुक्रो तिरोहितम्‌ । 
असङ्गानन्दतायेवं कूटस्थेऽपि तिरोहितम्‌ ।३५। 


+सामान्यांश श्रथवा श्राधार वहै जो भान्ति के साथहौ प्रतीत 
होता रै श्रौर्‌ जिकी प्रतीति के बिना आन्ति नही हेती : ष््टान्त म श््द्ंशः 
रौर श्रबाध्यता, सामान्य श्रंश है श्रौर सिदान्त मे ख्पना श्रौर बास्त्रपना 
सामान्यश्रं है | 
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श्रन्वय :---यथा शक्तौ नीनपृष्टत्रिकोरत्वं तिरोहितम्‌ । णवं कूटस्थं 
श्रपि भ्रसंगा{$नन्दतादि तिरोष्तम्‌ | 
प्रथ-लेसे सीप का नीला प्रष्ठ श्रौर त्रिकोणपना (ये दोनों 
विरोषच्मंशा ) ठक गये हैँ इसी प्रकार कूटस्थ मंसे भी श्रसङ्गता 
रौर आनन्दता आदि विशेष अंश तिरोहितं हो गये है ।।२५॥ 
प्न्य साम्य दिखति है- 


परोपितस्य दृष्ठन्ते रूप्यं नाम यथा तथा । 
कूटस्थाध्यस्तविक्तेपनामाहमिति निश्चयः ॥३६॥ 


प्रन्वय :--यथा हष्टान्ते श्रारोपितस्य रूध्यं नाम; तथा फएूटस्थाध्यस्त- 
विक्षेपनामा ग्रहं" इति निक्ष्वयः ॥ 

प्रथे--जेसे दृष्टान्त सीपी मे श्रारोपित पदाथ का नाम ध्वादीः 
है; एेसे दी दार्ण्यन्त कूटस्थ मे कल्पित यिदाभासरूप चिक्घेप का 
नाम “अहं' अर्थात्‌ मे है; यह निस्य है ।(२६। 

सामने पड़ी सीप मे ईन्दिय सनिकषं से ध्यह चांदी है" धस प्रकारा प्क 
धरतिचिित ^जतक्नानः उन्न होता है-यहां कूटस्य में वह फैमे होता है, यह 
दिखति है :- 

इदमंशं 

इदमंशं स्वतः पश्यन्‌ रूप्यमित्यभिमन्यते । 


तथा स्वं च स्वतः पश्यन्नहमित्यभिमन्यते ३७५ 
ग्रन्वय :--इदमश स्वेतः पश्यन्‌ रूप्यं इति ग्रभिमन्यते; तथा स्वं च 
स्वतः परयच्‌ श्रहुम्‌' इति प्रभिमन्यते । 


नी नी 3 1 00 क, 


#भान्तिकाल में जितत प्रतीति न हो, श्रीर जिसकी रही होने पर भरति 
दूर हो बह विशेष श्चंश कहलाता है ' शस को अधिष्ठान मी कहै है । 


# चिध्रदीप-प्रकरण-६ # २३१ 


परथं--जेसे इद" भाग को स्वतः देता हृश्ा भी पुरुष भूटमूठ 
"वादी हैः एेला मानल्ञेता है रेसे स्वयं को निजरूप से देकर भः 
एसा मानलेता हे २३५ . 

(शंका) खयं ओर हं" शब्द्‌ तो एकार्थैक दै; किर शुक्ति 
रौर आत्मा की समता कैसे सिद्ध होगी ! इसका उत्तर देते ह - 
इदं रूप्यते भिन्ने खलाहन्ते तथेष्यताम्‌ | 
सामान्यं च विशेषश्च ह्यभयत्रापि गम्यते ।३८। 


भ्रन्वेय :--(यथा) इदंत्वरूप्यते भिन्ने तथा स्वत्वाहते इष्यताम्‌; पामा- 
न्यं च विद्येपः च उभयत्र श्नपि गम्यते ॥ 
ग्रथं-जेस यह्‌ पनाः श्यौर 'हूप्यपनाः दोनों भिन्न है एसे दी स्व- 
यंता" चौर हताः भी परस्पर भिन्न द : (दृष्टान्त शौर दाषट्रन्ति 
दोनों मे ही) ये क्रमशः सामान्य श्नौर विशेषरूप है ॥(३८॥ 
स्वयंशष्द का सामान्य से लौकिकव्यवहार दशति ह :- 
देवदत्तः स्वयं गच्छेव वीच्चस्व स्वयं तथा । 
अहं स्वयं न श्क्नोमो्येवं लोके प्रयुज्यते ।२६। 
अन्वय :--दिवदत्तः स्वयं गच्छेत्‌ तथा "त्वं स्वयं वीक्षस्व" श्रं स्पयं 
न शक्नोमि" इति एनं लोके प्रयुज्यते । 
भरथं-- देवदत्त अर्थात्‌ मुक पुरुष (स्वयं) श्राप जतम दः तु 
आप देखः श्रै स्वयं समं नदीं है इस प्रकार कै प्रयोग ज्लोक म 
` होते है । [इन प्रयोगों से स्पष्ट है कि सये सामान्यह्पःका श्व 
विरोषरूप होता है ||।२६॥ 


२३२ र श्री पश्चदशी-पीताम्बरी व्याश्था % 


इदं रूप्यमिद्‌ वस्त्रमिति यद्वदिदं तथा। 
असो त्वमहमिव्येषु स्वयमिस्यभिमन्यते ॥४०॥ 
प्रन्वय :--'इदं रूप्यम्‌? “इदं वस्त्रम्‌" इति यद्वत्‌ इदं; तथा श्रसौ, त्वं, 
श्रहम्‌' एषु "स्वयं" इति ्रभिमन्यते । 
अरथं--यद रूप्य है, "यह वस्त्र दै" यहां जैसे स्त्र इदं शब्दं 
का प्रयोग होने से उसके अथं की सामान्यरूपता मानी जातो है; 
इसी प्रकार श्रसौ (यह), त्वं (त्‌) श्रौर अहं (मे) इन तीन क साथ 
स्वयं शब्द्‌ का प्रयोग उसके श्रं की सामान्यरूपता को दर्शाता दै । 
स्वयं शब्द्‌ का श्र्थं कूटस्य है, भिन्न नहीं 
अरहंतराद्धि्यतां सवतं कूटस्थे तेन किं तव । 
स्वयंशृब्दाथं एवैष कूटस्थ इति मे भवेत्‌ ॥४१॥ 
ग्रन्वयः---स्वत्वं श्रहुत्वात्‌ भिद्यतां, तेन कूटस्थे तव किम्‌ 7 ““स्वयंरा- 
ब्दा; एव एषः कूटस्थः” इति मे भवेत्‌ | 
पर्थ-- स्वपन) शअरहंपन से भिन्न णे इससे तेरे कूटस्थ (आत्मा) 
। म क्या सिद्ध ह्या ? इसका उत्तर यह है कि यह्‌ (सामान्यरूप जो 
जो स्वथं शब्दाथे है बही कूटस्थ दै” यह मेरी बात सिद्ध ह्ये जाती 
हे ।॥४१।। 
अन्यत्ववारकं स्वतखमिति चेदन्यवारणम्‌ । 


कूटस्थस्यात्मतां वक्तुरिष्टमेव हि तद्धषेत्‌ ॥४२॥ 
ग्रन्वय :~ “श्रन्यत्वेनारकं स्वत्वं” इतिचेत्‌ ? तव्‌ म्रन्यवारणं फूटस्थ- 
स्थस्यार््मतां वक्तुः, इष्टं एव । 


र चित्रदीप-प्रकरण-६ % २३३ 


प्रथः--यदि कहो स्वत्वरूप धमं तो अनन्य का निवारण करता 
ह, (वह्‌ कूटस्थपने का बोध नदीं कराता है) तो एेसा कहना शर्थात्‌ 
छअन्यत्वका वारण, कूटस्थको श्ात्मा बताने बाले मुके, अभीष्ट ही है । 

यहां शंका यह्‌ है किं ओ शस्व है वह अन्य नहीं हौ सकता फिर 
चह्‌ स्वत्वरूपधमं, कूटस्थताका बोध केसे होने देगा ! समाधान यह 
है कि स्वयं शब्द का अथं कूटस्थ तत्त्व ही हमारा अभी आत्मा है; 
यदि स्वस्वसे अन्य (अनात्मा) का वारण हो जाता है तो आत्मा तो 
स्वरं शेप रह जाता है-अौर यही श्रभीष्ट है ।४२॥ 

स्वयं श्रौर्‌ श्रात्म शब्द पर्याय है-यह दिखाते है :-- 


स्वयमात्मेति पयायो तेन लोके तयोः सह्‌ । 
प्रयोगो नास्त्यतः स्वत्वमात्मत्वं चान्यवारकम्‌ ।४२। 


ग्रन्वय :--स्वयं श्रात्मा' इति पर्यायौ, तैन लोके तयोः संह प्रयोगः 
न श्रस्ति। अतः स्वत्वं च श्रात्मत्वं च प्रन्यवारकम्‌ । 


अरथ- सवयं श्रौर नात्मा शब्द्‌ दोनों ्रापस मे हस्त रौर कर 
की भान्ति पर्याय हैँ । इसीलिए लोक में इनका एक साथ प्रयोग 
नहीं होता । इसलिए स्वत्व च्रौर श्रात्मत्व दोनो शब्द अन्यत्न के 
वारक दै ।॥४३॥ 
घटः स्वयं न जानातीत्येवं सवतं घटादिषु । 


अचेतनेषु दष्टे दु श्यतामात्मसखतः ॥४४॥ 


मरन्वय :--घटः स्वयं न जानाति' इति एवं घटादिषु भ्रचेतनेषु श्रपि 
स्वत्वं हृष्टं चेत्‌ ? दृश्यताम्‌; भ्रात्मसत्त्वतः । | 
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परथं--यदि कहो कि घट .स्वयं नहीं जानता? इस रूपमे श्रचे- 
तन घटादि पदार्थो म भी स्वत देखा. जाता है; फिर स्वत्व शौर 
आत्मख एक कँसे हर १ इसका उत्तर देते है--उनमे स्वय॑पना 
दीखता दै तो दीखे-- क्योकि उनमें भी भातिहूप-स्फुरणरूपसे श्रात्म- 
` चैतन्य रहता है ।४४। 
, उव घटादि जङ्‌ पदार्थो म मी श्रात्मसैतन्य मानलिया तो फिर चेतन श्रौ 
्रचैतन का मेद किर कारण से होगा ? इषका-उत्तर देते हँ :-- 


चेतनाचेतनभिदा कूटस्थात्मकृता न हि । 
श्रितु बुद्धिता ऽऽभासक्रतेवेस्यवगम्यताम्‌ ॥४५॥ 


गरन्वय चेतनाचेतनभिदा कूटस्थात्मकृता न हि, किन्तु इद्धिषटरता 
{$भासकृता एव इति श्रव गम्यताम्‌ । 

रथ--चेतन श्रौर चेतन का मेद्‌ कूटस्थ श्रात्मा का किया 
हुमा नहीं है किन्तु बुद्धिकृतच्माभास (चिदाभास) का किया हुश्मा 
है । बुद्धि फे शअरधीन चेतनका प्रति्िम्ब ही उनके "भेदका कारण 
हे ॥४५॥। 


` चेतनाचेतन का विभाग चिदाभास की सत्ता चौर श्रसत्तासमे ही माना जाय 


तो फिर श्रचेत॑नो मेँ श्चात्ा का स्वीकार कमा निश््रयोजन होगा ? रसा उच्तर 
देते है :- 


यथा चेतन आभासः क्रृटस्थे भ्रान्तिकस्पितः 
अचेतनो घटादिश्च तथा त॑तःव. कर्षतः ।४६। 


-अन्वग्र --यथा क्रुटस्थे चेतनः भ्राभासत भान्तिकल्पिकः तथा तत्र एषे 
 श्रचेत्‌नः घटादिः, च कलितः । 


भर चित्रेदीप-प्रकरण-६% २३१ 


भरथं--जेसे बुःटस्थ मे चेतन का व्रभासं भान्ति से कल्पित 
ह इसी प्रकार अचेतन घट श्रा भी उसी दरटस्थ में ध्रान्तिसे 
कल्पित हैँ । 
अर्थात्‌ यह टीक दहै कि चेतन श्रौर अचेतन के बिभागकादहेतु 
कूटस्थ नदीं है परन्तु वह कूटस्थ अचेतन पदार्थो की कल्पना का 
्धिष्टानतो टीक पैसे दी दहै जेसे कि वह्‌ चिदाभास की कल्पना 
(~ के# से ति 
का अधिष्ठान है; इस कारण अचेतनोँमेमी ्रसाकी सत्ताको 
{~ भ, प चर, 
म।नना निष्भ्रयोजन नहीं हं ।।४६॥ 
स्व श्रोर्‌ श्रात्या फो एक मानने पे दोष 


तनत्तेदन्ते अपि स्वखमिव त्वमहमादिषु । 
सर्वत्रानुगते तेन तयोरप्यात्मतेति चेत्‌ ॥४७॥ 


ग्रन्वय :---“"तत्तेदेन्ते स्वत्वं इव "त्वम्‌" ग्रहम्‌ म्रादिषु सवंत प्रुगते; 
तेन तयोः श्रपि श्रात्सता” इति चेत्‌ ? 

अ्थ-जैसे तुम स्वम्‌ (त ) श्चहम्‌ (म) आदि में सवत्र रहने 
बाले स्वपनं (स्वत्व) को अत्मा मानते हो; 'तत्ता"(वह पन)'इदन्ताः 
(यह पन) भी इसी प्रकार सवत्र श्रतुगत ह : उनको भी अस्मा 
मानना पडेगा ! इसका समाधान करते है :-ग 


ते आत्मखे ऽप्यनुगते तत्तेदन्ते ततस्तयोः । 
छ्मात्मतवं नेव संभाव्यं सम्यक्वदियंथा तथा।४८। 


भ्रन्वय :--ते तत्तदंते ्रात्मतवे प्रपि श्रनुगते; ततः तयोः श्रात्मत्वं न 
एव सम्भाव्यम्‌ । यथा सम्यकृत्वादेः तथा । 
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्र्थ-- वे तन्ताःौर “इदन्ता" च्रात्मपनमे भी अनुगत है; इस- 
लिए उनकी आ्रात्मस्वरूपता सम्भव नहीं है जेसे सम्यकूत्व (समी- 
चीनता) शमादि की श्रात्मस्वरूपता सम्भव नदीं है षसे । 

(त्ताः श्चौर इइन्ताः स्वयंपन की भानि त्वं अर हमः में 
तो अनुगत है ही, पर (त्वः श्नौर “अहम्‌ मे अनुस्यूत जो आत्मता 
है उसमे भी वे अनुगत हँ । ^तरात्मस्वमः “इद्‌ आत्मत्वम्‌? (वह्‌ 
सात्मता, यह श्रात्मता ) इत्यादि स्यवहार सम्भव दै ही; अर्थात्‌. 
"तत्ताःच्नौर इदन्ता आत्मतासे अधिक देशवर्ती हैँ इसलिये वे आरम- 
स्वरूप नहीं है । इसमें उदाहरण देते है कि जेसेध्यह्‌ श्रात्मा सम्यक्‌ 
(समीचीन) है या यह श्रसम्यक्‌ (असमीचीन) है" इत्यादि व्यव- 
हार मे आत्मत्व मे भी वतेमान सम्यक्व अथवा असम्यकत्व कौ 
्रात्मस्वरूपता नहीं है वैसे दी दन्ता" श्रौर तत्ता" की भी श्ात्म- 
ह्पता नहीं है ८ 

तत्तेदन्ते स्वतान्यत्वे खन्ताहन्ते परस्परम्‌ । 

प्रतिद्रद्दितया लोके प्रसिद्धे नास्ति संशयः ।४६। 

श्रन्वय :--लोके तत्ता+दइदन्ते, स्वता-[-श्रन्यत्वे, त्वन्ता~+म्रहृन्ते परस्परं 
प्रति न्हितया प्रसिद्धे (अरन्न) संशयः न भ्रस्ति। 
रथ--लोक मे ववह"-यद? स्वयम्‌-दुसराः (्तू--रमैः परस्पर 
 प्रतिद्रन्द्री (प्रयोग मे विरोधी) प्रसिद्ध है--इसमे को सन्देह नीं 
है ॥४६॥ 
्रतिद्रन्धी होने का यदा परसग मेँ क्या परिणाम ह? 


अन्यतायाः प्रतिद्रन्द्री स्वयं कूटस्थ इष्यताम्‌ । 


क चित्रदीप-प्रकरेरा-६ श २३७ 


व्वन्तायाः प्रतियोग्येषो ऽह मित्यास्मनि कल्पितः॥ 

ग्रन्नय ;--भ्रन्यतायाः प्रतिद्न््री स्वयं कूटस्थः इष्यताम्‌ । त्व॑ताया 
प्रतियोगी एषः ब्रहंम्‌ इति भ्रात्मनि कल्पितः । 

थ--श्न्यता का प्रतिद्रन्द्री (वराबरी का) दुसरा जो स्वयं है 

चह कूटस्थ है बह मानो अर (त्वंताः का प्रतियोगी (अरविद्न्द्री) जो 

यह्‌ “अहम्‌ है बह आत्मा मेँ कल्पित है | भ्र्थात्‌ अ्रन्यपन का प्रति- 

योगी, स्वयं शब्द का न्रे कूटस्थ है नौर त्वंपन के प्रतियोगी हं ` 

शब्द्‌ का अथं चिदाभास है : वहं चिदाभास कूटस्थमे कल्पित है ॥। 

फिर, जीव-कूटस्थ के एकत्व का बोध क्यों १ 


अहन्तास्वत्वयोभेदे रूप्यतेदन्तयोखि । 
स्पष्ट ऽपि मोहमापन्ना एकं प्रतिपेदिरे ॥५१॥ 


प्रन्वय :--रूभ्यतेन्दन्तयोः इव ्रहुतास्वत्वयोः मेदे स्पष्टे भ्रपि मोहं 
श्रापन्नाः एकत्वं प्रपेदिरे । 

अथे--रूपयता श्चौर इदन्ता की भान्ति अहन्ता यर स्वथता में ` 
भेद स्पष्ट है : फ्रि भी ॐन्तिमे पडे जीव उनको एक सममते हैं । 

बुद्धि का साती कूटस्थ बुद्धि से म्रत्यक्ञ तो हो नदीं सकता इस- 
लिए अहम्‌? रूप वृत्ति मे भासमान जो दोनों जीव श्रौर कूटस्थ 
उनको अज्ञजन श्रान्तिसे एक मान लेते ह । "अहः से एक ही समय 
में चिदाभास चौर कूटस्थ की प्रतीति होती है । भेद इतना दही है कि 
चिदाभास तो कूटस्थ के विषय रूप मे प्रतीत होता है रौर कुटस्थ 


अर्थात्‌ श्रात्मा, श्रहंृत्तिसहित चिदाभास को प्रकाशित करर हमा 
स्वयं प्रकाशता से प्रतीत होता है ॥५१॥ 


२३८ श्री पञ्चुदशी-पीताम्बरी व्याख्या %# 


जीव कूटस्य की एकता कौ आन्ति का कारण रविधा 
तादात्म्याध्यास एवात्र पूर्वोक्राविद्यया करतः । 
अविद्यायां निरत्तायां तत्कायं विनिवत॑ते ॥५२॥ 
म्रन्वयः-“-तादात्म्याध्यासः भ्रत्र पूर्वोक्ताविद्यया एव्र कृतः | श्रषिद्यायां 
निवृत्तायां तत्कार्यं भिनिवर्तेते । 
प्थ--यह्‌ तादात्म्याध्यास (जीव चनौर क्रूरस्थकी पकता का भरम) 
इस प्रकरणके श्नादिरबिवेकोयम'इस रश्वेश्लोकमं बाएित विया 
काकियाहुश्मा है; जीव नौर कूटस्थ की पकता का भ्रम अविद्या 
का कायं है । अतएव अविद्याके निघृन्त हो जाने पर (उसकी निवृत्ति 
करने बाले शयान से) उसका कार्य च्म भी हो नष्ट जाता है ।॥५२॥ 


श्रविधा का कार्यं होने के कारण श्रध्याक्च श्रतिधा की निवृत्ति स हट जाता 
है ग्रह सिद्ध नहीं होता, क्यौ।क हम देखते है फि ब्रह्म भौर बरात्मा की एूकताशूप 
ज्ञान के उत्पन्न हनि पर भीश्रवियाके कार्य देह्‌ श्रादि वर्तमान रहते हौ है।* 
इस शंका का समाधान करते है -- 


अविद्यात्रृतितोदास्म्ये विद्ययेव विनश्यतः । 
विचतेपस्य स्वरूपं तु प्रारब्धच्थमीच्तते ॥५३॥ 


अन्वय --श्रविद्यावृतिताद्रात्म्ये विद्यया एव निनदयत्तः विक्षेपस्य स्व- 
रूपं तु प्रारण्धक्षयं ईक्षते । 
 , भर्थ--ञ्विद्याकरृत श्राबरण श्रौर तादारम्य (जीषक्रूटस्थकी एकता 
का भरम) ये दोनों तो (उुख्यतया अविद्या के कार्थं होने के कारण) 
विद्या से दी नष्ट हो जाते ह परन्तु विक्ेप का स्वरूप तो प्रारब्धके 
. विनाश की श्रपेक्ता करता है । | 
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स्थूलसूत्मशरीरसहित्त चिदाभास को विक्तेप कते दै; उस 
विक्तेप का स्वप प्रारब्धकर्मोपाधि सहित विद्या से जन्थ है; उस 
मे अविद्या रौर कमे दोनों कारण है; श्रतएव कम॑ के अवसान. 
पयेन्त विद्तेप तो रहेगा ही इसीलिए ब्रह्मास्मैक्य का ज्ञान हौ जाने 
पर भी देहादिक की उपलब्धि होती रहती है ।५३॥। ` 

प्रारब्धकर्म तो निमित्तमात्र है; वे चाहे बने रह; उपादान कारण 
्षिद्या है उसके नष्ट दो जाने पर भी का्यरूपविक्तेप कैसे वनां 
र॑दा है ? इसके उत्तर में न्याय मे प्रसि दश्रन्त दिश्वाते ह :-- 
उपादाने विनष्टे ऽपि क्षणं कार्य प्रतीन्तते.\. 


इत्याहूस्ताकिंकास्तद्रदस्माकं कि न संभवेत्‌ ।५४। 
ग्ररय "उपादाने विनष्टे श्रि क्षणं कायं प्रतीक्षते" इतिं ताकफिकाः 
ग्राहुः । त्तु भ्रस्माक कि न सम्भवेत्‌ ! 


ग्रथ--ताफिक कहते है कि उपादान के नष्टो जामे परभी 
कायै क्षणमर ठंहस रहता है : (जब ताकिकों ने अपने कार्यकारण 
भाव को सिद्ध करने के ज्िए यह बात मानली है तब) उनके समान 


हमारे सिद्धान्त मेँ भी विचेप का बना रहना सम्भव क्यों नदीं है ! 
ताकिक तो काथ को चंणमान्न स्थायी मामते है तब फिर तुम भ्िप को 
चिरकालस्यायौ केसे पानते हो १ इपका उत्तर देते है :-- 


तन्तुमां दिनसंख्यानां तेस्तादक्‌ चण इंरितः। 
श्रमस्यासंस्यकत्पस्य योग्यः षण इहेष्यताम्‌।५५ 


भ्न्धय :--ततैः दिनसंख्याना तन्तूनां तादक्‌ क्षणः ईरितः, इह्‌ प्रसंस्य- 
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कत्पस्थ भ्रमस्य योग्यः क्षगाः इष्यताम्‌ । 

प्रथ--उन नैयायिको ने, जेसे, दिनो में गिनेजानेयोग्य तन्तुश्चों 
काक्तण॒ वैसाही (द्धोदासा) क्तण मान लिया वेसे यहांभी 
अरसंख्य-कल्पों की आआयुबाले भ्रम के योग्य क्षण (उसी अनुपात में 
लम्बा) मानना चाहिए । 

संसार तो यनादिकाल से चला श्या रहा है, संस्कार वश बह 
श्रमरूप संसार श्रचिद्यारूप उपादान के मष्ट हो जाने पर भी चिर 
काल अर्थानि प्रारब्धकर्माकी समापि तक पसे ही बना रहता है जैसे 


कि कुलाल का चक्का णक घार घुमाकर छोड देने पर भी देर तक 
घूमता रहता दै ।५५।। 


नैयायिको की भान्ति तुम्हार कयन मतो श्रयुक्त है? शस धाशंकाका 
उत्तर देते रै :-- 
विना ्लोदन्नमं मानं तेत्र था परिकल्प्यते । 
श्ुतियुक्कयनुभूतिभ्यो वदतां किं नु इःशकम्‌।५६। 
भरन्वय :--कोदेक्षमं मानं विना तैः वृथा परिकल्प्यते शरतियुक्तथनु- 
भूतिभ्पः वदतां कि नु दुःशकम्‌ । 
भ्रथ--विचार करने पर भी बने रहने बाजे प्रमाणाम्तरके चिना 
ही उन नैयायिको ने व्यथं ही कण की कल्पना कर डाली दै परन्तु 
श्रुति, युक्ति ओ्रौर अनुभव ऊ श्राधार पर कहने बाले हमारे लिप 
क्या कटिनाई है ? | 
““तस्यताचदेव चिरःयावश्न विमोचयेऽथ सम्पत्स्ये, य छान्दौग्य 
भरति का प्रमाण दै--शर्थात्‌ ज्ञानी को मोक्ञ मे इतनी ही देरी है 
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कि नञ तक देदह्पात नहीं होता । देहपात होते दी ज्ञानी युको 
जाता है । कुलालचक्र का भ्रमण हमारे सिद्धान्त मेँ युक्ति दौर 
बिद्ानें का चनुभव है ही । चतएव इतने प्रमाणं के रहते प्रारग्ध- 
कर्मा की समाप्नि तक विक्तेप का कावना रहना हमारे मत मेँ सिद्ध 
करना कठिन नहीं है ।\५६॥ 

अरब पुनः धरसंग पर ्रति है :-- 


आस्तां दुस्ताकिकेः साकं विवादः प्रकृतं शुवे । 
स्वाहमोः सिद्धमेकत्वं दरूटस्थपरिणामिनोः ॥५७॥ 


प्रन्वय :--दुस्ताक्रिकेः साकं विवादः प्रास्ताम्‌; प्रकृतं ब्रूवे-स्वाहूमौः 
कूटस्थपरिणामिनोः एकत्वं सिद्धम्‌ । 

श्रथं--अन्छा; कुताफिकों क साथ छदे इस पिवाद्‌ फो जाने 
दो; प्रसंग की बात को ही कहता ह--स्व का अथं जो कूटस्थ) निवि. 
कार साक्ती चौर अहम्‌ का अथ परिणामी, विकारी चिदाभास है 
उन दोनों की एकता भ्रान्ति से सिद्ध हो गईं ॥५५५॥ 

जब कुरस्य शरौर जीवं की एकता भ्रान्ति से भिद है तो "यह भ्रान्ति हैः इष 
बात को कितने ही क्यों नहीं जानते ? इ प्रन का उत्तर देते ह -- 


भ्राम्यन्ते परिडत॑मन्याः सरवे लोकिकतेथिकाः। 
अनाहत्य श्रुतिं मोख्यास्केवलां युक्रिमधिताः ।५८ 


ग्न्वय :--पंडितंमन्याः लौकिकर्तथिकाः स्वे मौर्णाच्‌ श्रुति धना- 
हत्य केवलां युक्ति अर्ताः भ्राम्यन्ते । 
भरथ--पंडित न होते हुए भी पने ्ापको पंडित खमभनेबाले 
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न्रज्ञानी मौर नयायिक शादि शास्त्रवेत्ता जन सव, (अपनी) मूष्वत। 
से श्रुति का अनाद्र करः निरे तकं काजो कि उनकी कल्पना दी है, 
छ्राश्रय लिए चक्कर खार्हे दै । यदि वे भ्रति कै तासये का 
विचार करे तो उन्हं ज्ञान दौ जायकिक्रूटस्थ मौर जीव की एकत। 
भ्रातिसिद्धदै श्रौर वे दोनों को ष्क न मान बरे ।५८॥। 

्ुल्यथं के कुठ वक्ता मी एषा क्यौ नही जानते ! 
पूवीपरपरामशंविकलास्तत्र केचन । 
वाक्याभासान्स्रस्वपक्े योजयन्त्यप्यललया ।५६। 


ग्रन्य तत्र केचन पूर्वापररपरामदेविकलाः अ्रलउ्जग्रा स्वस्वरपश् 
वाक्याभासन्‌ भ्रमि योजयन्ति | 

प्थ--उन्दीं मे से पूर्वापर का विचार करने मे श्रसम्थं ङु 
(शरुत्यं को थोड़ा जानने बाले) पुरुप अप निल्जेञ्ज टकर अपने 
छमपने पत्त (मत) मे वाश्यभासोंको भी लगा किया करते दै । 

ू्वापरके विरोध से न्यायं बताने वाते वाक्य को वाक्याभासं , 


कहते है ।५६॥ = 
श्राद्मा के सम्बन्ध मे श्नेक मतं 


केवतमात्र प्रत्ये कौ प्रमाण मानने वाले लोकायतादि का अतिस्थूल पच 
पहले दिखति है -- . 
करूटस्थादिश्रीरान्तसंघातस्यात्मतां जगुः । 
लोकायताः पामराश्च पत्यक्लाभासमाध्रिताः ।६०। 


श्रन्वय' लोकायताः च पामराः प्रत्यक्षाभासमाश्रिताः द्ुटस्थादि. 
-शरीरसंघातस्यात्मतां जगुः । 
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प्रथ-(चावकिं के ्रनुयायी) लोकायत तथा (महामूखे) पामर 
लोग प्रत्यक्ञ नदीं अपितु परव्यक्ञाभास का श्राश्रय तेकर कूटस्थ से 
लेकर शरीरपथेन्त का जो यह संघात ( जमधट् ) है, इसी को 
श्रात्मा कहते रहते दहै । 

जैसे “अष्टः प्रतीति कै द्रारा देह का प्रव्यकललभान होता है एेसे दी 
इृन्द्यो का भी (हूः प्रतीति से परत्यत्तभान होता है । इसक्लिए देह 
को विषय करने बाला प्रत्यक्क्ञान व्यभिचारी होने से प्रव्य्ताभास 


ही हे ।।६०॥ 
फिर वे श्रपने प्च फो धरुति ते मी प्रमाणित करते है ! इती बात को दशति हैः- 


भरोतीकतु' स्वपक्ं ते कोशुमन्नमयं तथा । 


विरोचनस्य सिद्धान्तं पमाणं प्रतिजज्ञिरे ॥ ६१॥ 

परन्वय :--ते स्वपक्षं श्रौतीकतुं भ्रन्नमयं कौशं तथा विरोचनस्य सिद्धा- 
स्तं प्रमारं प्रतिजजिरे । 

परथं-वे अपने पत्त को श्रुतिसिद्ध करने के लिए च्न्नमयकोश 
को ओर प्रह्लादपुत्र विरोचन के सिद्धान्त को रमाण सखीकार करते 
है । खन्नमयकोशसे यहां उसके प्रतिपादक “स वा एष पुरुषोऽभरः 
समयः इत्यादि वाक्यों को का रहण है । विरोचन का सिद्धान्त 
यासमेव देहमयः' यद वाक्य है । ये लोग इन वाक्यो को भमाण॒ 
तो मानते है परन्तु प्रसंग के विरोधके कारण इन वाक्यों से धपते 
पक्त का उपपादन नदीं कर प्राते ॥६१।। 

इन््ियास्मबादी दूक्षरे लोकाय्तो का सिद्धान्त 


जीवात्मनिर्गमे देहमरणस्यात्र दशनात्‌ । 
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देहातिरिक्र एवातमेत्याहूललीकायताः परे ॥६२॥ 
प्रन्वयः--परे लोकायताः जीवात्मनिर्गमे श्नत्र देहमरणस्य दक्षंनात्‌ देह 
तिरिक्तः एव भ्रात्मा इति प्राहुः | 
मर्थ--(इन्द्रियास्मवाद्री) ऊहं दुसरे लोकायते जीवात्माके निकल 
जाने पर देह को भरा हु्रा देखकर कहते है कि श्रात्मा दे्‌ से 
भिन्न दही है ।(8२॥ 


चवक श्रौर लोकायतमत 

ये लोग क्रमशः वायु आदि चार रौर आकाश श्रादि पांचभूतों 
के संघट्ट रूपदेह को आत्मा मानते हैँ । इस्तमें निम्न युक्तियां देते 
` (१) ऋं बुद्धि का विषय ही आत्मा है । भ्न मचुष्य हः मै स्थूल 
ह-आादि मे मवुष्यत्व रादि धमंविरिष्ट स्थूज्ञ देह ह अहं प्रतीति 

का विषय है; अतएव देह दी श्रात्मा हे । 
, (२) श्रथवा परमप्रीति का विषय दही ्रासमा है, स्त्रीधनश्रादि 
भी इसीलिए मटष्यको प्यारे ई किवे इस देह के उपकारक ई; 


श्मतएव यह देष ही परमप्रीति का विषय हे त्नौर इसीलिए वही 
श्रात्मा है । 


(३) उस देहरूप श्रात्माका स्नान, मंजन, अंजन, वेस्त्राभूषण 
प्नौर नानाविध भोजनसे श्ङ्गारपोषणजन्यभोय ही परमपुरुषाथं है । 
(४) मरण ही मोच है । केवलमात्र प्रव्यक्ञ ही प्रमाण दै-अन्य 


कोई प्रमाण नदीं आदि, श्रादि । | 
चाक मत की श्रसंगति 


चार्वाकमत की ्संगतिम निम्न युक्तियां दै-(१) शै देखता ह 
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न सुनता द" इत्यादि प्रयोग से इन्द्रियां भी तो अह परतीदिकी विषय 
है; चोर भेरा देह स्थूल या कृश दै" एेसा कदा जाता है इसलिए 
देह ममता का विषयभीदहैदह्ी। जो ममता का विषय होता है वह 
अहताः का विषय नदीं होता-अतएव स्थूलदेह अहं प्रतीति का 
विषय नहीं है | 

(२) जसे स्त्री पुत्र श्ादिसे देह मे अधिक प्रीति होती है तैसे 
देह से अधिक प्रीति इन्द्रियो मे होती है; अतएव देह परमप्रीति की 
विषय नहीं है । फिर चेतन दी च्ान्मा होता है, च्यो कि भूतें का 
संघाते रूप देह चेतन है नही, अतएव वह श्रात्मा भी नहीं है । 

चावकि श्रादि यहं कहना कि कर्था-दूने से जसे पान रग देने लगता 
वसे भरुतसमुदायदेह्‌ म ज्ञानरक्ति सम्भव दै-टीक नहीं हैः क्योकि योश 
भूतसमुदाय चट मे भी चेतनता होनी चाहिए 1 श्रौर सुपुप्तिमूरछी- 
मरण आदि अवम्थार््रो मे घट की भान्ति देह जड़ हो दही जाता 
है, अतएव देह जड ही है भौर जड होने से च्रात्मा नदीं है | 

फिर यदि देह को त्मा मानं तो वालक शरीर से भिन्न युबा- 
शरीर मेँ शमे बही हः य ज्ञान नदीं होना चाहिए । देह जम्ममरण- 
शील है-जन्म से पहले अर मरण के पीये देह रहता ही नदी 
यदि यही श्चात्मा हो तो उसमे छृतनाश नौर अकृताभ्यारम दोषं 
अआजायगे (देखो पंचकोश-विवेक श्लोक ४) । आदि अनेक युक्तियो 
से देह अनात्मा सिद्ध होता हैः । 


(३) देहके श्ङ्ार व पोषणादि को चार्वाक परमपुरुषार्थं मानते 
है, वह भी ठीक नहीं है । पुरुषकी इच्छा का विषय ही धुरुषाथं होता 
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है-ौर सुख की प्रापि व दुःख की निवृत्ति ही सब की इच्छ्‌] है-- 
वही पुरुषार्थं है । सबसे अधिक सु ओर अत्यन्तं दुःखाभाव परम- 
पुरुषार्थं है । इसी को सिद्धान्ती मोक्ष कहता है । भोग मे सातिशयतां 
आदिं दोष है, श्रतएव वहं परमपुरुषाथं नहीं हो सकती । 

(¢) मरण के पश्चात्‌ जला देने पर देदरूप शआ्ात्मा ही नदीं 
रहता शवएव मरण को मोक्ञ कहना तो प्रलापही है । श्रमुक 
भोजन मेँ वपति हेतु दै-इस की सिद्धि भरनुमान सै होती दै; परदेश 
मे माता-पिता का मरण शब्दप्रमाण से सिद्ध होता दहै; इसी प्रकार 
दृसरे प्रमाणें की व्यव्टार से सिद्धि होने कारण केवलमात्र प्रत्त 
को ही प्रमाण मानना हट श्रौर दुराग्रह दहीतोदहै। 

इस प्रकार देहात्मवादी चार्वाक का मत श्रसंगत सिद्ध होता है । 


पत्यच्खेनाभिमताहं पीरेहातिरेकिणम्‌ । 
गमयेदिन्द्रियात्मानं वच्मीत्यादिप्रयोगतः ॥६६॥ 


प्रन्वय :---वच्मि इत्यादि प्रयोगतः प्रव्यक्षत्वैन अ्रभिमता प्रहुधीः 
देहातिरेकिणं इद्दियात्मानें गमयेत्‌ । 


गरथ--भ्र कहता हू “भँ देखता दः इत्यादि प्रयोगे से प्रतीत दता 
है कि प्रत्यव मानी हृदे यह अहेवुद्धिः दे से मिन्न (अहं बुद्धि से 
गम्य्‌) इन्द्रियो को श्रात्मा बता रही है ।६३॥ 
ब श्रपने ठंग से इन्दि में चेतनता भी प्रमाणित करते है ~~ 
वागादीनामिन्द्रियाणां कलदहःश्युतिषु श्च॒तः । 


तेन चेतन्यमेतेषामात्मत्वं तत एव हि ॥६४॥ 
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भ्रन्वय :--वागादीनां इन्द्रियाणां कलहः श्रृतिषु श्रुतः तेन एेतेषां च॑त- 
न्यम्‌ । ततः ्रात्मत्वं एव हि । 
मर्थ--वाक्‌ आदि इन्द्र्योका संबाद-विवाद्‌ श्रुतियो में सुनागया 
है-इस कारण वे इन्द्रियों चेवन है ओर चेतन होने के कास्णदी 
वे श्रात्मा भी ह| कव्क्योकि चेतनता दी आत्मा का लक्षण है ।६४। 
हैर्ण्यगमं मत 


हेरण्यगभीः प्राणात्मवादिनस्खेवमूचिरे । 
चन्ञुराद्क्तलोपे ऽपि प्राणसते तु जौवति ॥ ६५॥ 


प्रन्वय :--प्रारात्मवादिनः हैरण्यगर्भाः तु एवम्‌ उचिरे-चक्षुराद्क्ष- 

लोपे श्रपि प्राणसत्त्वे तु जीवति । 
 अ्थ--समष्ि प्राणरूप हिरण्यगर्भं के उपासक जो प्राण को 
च्मात्मा मानते ई, उनका कहना है-चज्न श्रादि इन्द्रियां के नष्ट हो 





चार्वाको मे से अन्यतम इन्द्रियात्मवादी का सत 
मी श्रसंगत है ! क्योकि जिसके भिना शरीर न रह सके बह श्राताहै। 
चकु श्रादि इन्दियों मेँ पे एक-एक के नष्ट हो जने पर मी शरीर रहता है अतएव 
इन्दि श्रासमा नहीं है | 


ने देखता ह, एनता द" चाद पे श्रं प्रतीति कौ विषय इन्द्रियां नहीं 8 
श्रपितु एषा कहते हुए वक्ता का श्रमिप्राय भमै नेजवाला देखत हम कानबाला 
सुनता ह यह होता ३ | शसलि ध्रहं प्रतीति का दिषय इन्द्रियो से भिन्न है। 

मेरी दृष्टि मन्द है", श्नेरी वाणी स्पष्ट हैः इ्यादि प्रयोगो से स्पष्ट है किं 
इन्दि ममता कौ विषय है श्रतएव वे श्रहंता कौ विषय नही हो पकती | कि 
जो जिप्रको जानता है बह उषसे भिन्न होता है जेते घन्द्रष्टा, घट से मित्र होता 
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जाने पर भी प्राणके रहने तक पुरुष जीवित रहता है-इसलिए प्राथ 
श्रात्मा है; इन्द्रियां आत्मा नदीं है ।॥६५॥ 

प्राणो जागतिं सुप्तेऽपि प्र णश्रेह्ादिकं श्चुतम्‌ । 
कोशः प्राणमयः सम्पबिस्तरेण प्रपभ्चितः॥६६॥ 


म्रन्वयः--सृप्ते ग्रपि प्राणः जागति प्राराश्रष्ठथादिकं श्रूतम्‌ प्राणमयः 
कोशः सम्यक्‌ विस्तरेण ५पचितः। 
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है । इस नियम के अ्रचुसार इन्द्रियो कौ मम्दता को जाननेवाला इन्धो से भिन्न 
मानना पडेगा । पुनश्च मन के व्यक्कुल होने पर इन्दियों से श्रवणादि व्याप,र 
नहीं होते ्रतए इन्छियों की जडता प्रतीत होती है : इसलिए जद होनेस मी 
इन्दियां श्रात्मा नही है । 

इन्द्रियो की चेतनता के विषयमे तीन पत्त सम्भय हः-(९) एक ही 
दन्द चेतन है । (२) इद्िर्योका परपुद्याग्र चैतन है। (३) सब इद्धया - "क- 
पृथक्‌ वेतन ह । ये तीनों दी पक सिद्ध नहीं होते । 

(१) भ्रथम पक इकलिषएु घ्रतिद्च है जिस मी इद्धिगर को चेतन मानो उसके 
बिना मी न्ञान श्रौर्‌ जीवन तो व्रिधमान रहता ही है। 

(२) यदि समुदाय को चेतन मनोतो एक इद्छिय के नष्ट हने पर समुदा 
ग्रता नष्ट हो जायगी श्रौर फिर ज्ञान-जीकेन नहीं रहने चादिं | पर वै बने रहते 
है इसलिए इन्दरियस्षणुदाय कौ चेतनता सिद्धः नहीं होतो । 

(३) य्दि सब इन्दियों क पृथक्‌-पृथक्‌ चेतन भानोतोएक देहम दस 
चेतन हो जागगे । इन दसो कौ विभिन्न इच्छाश्रां के कारय शरीर रेस ही छिन्न 
मन्न हयो जायमा जसे एक केले में बन्धे दक्र हाथियों ते कैला द्रुर-परट जाता है| 

प्रतएव इन्द्रियां चेतन नहीं है श्रुति इन्धि्योका जो संवाद है वह इद्दियोकिः 


अरमिभानी देवो का ही है 1 इस प्रकार इन्द्रिथात्मवादी का मतै असंगत है । 
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# चैत्रदीप-प्रकेरया.९ # २४६ 


प्रथं इन्द्रियां के सोये हए भी प्राण जागता है चनौर प्राण॒ की 
श्रेष्ठता आदि श्रुति मे भी प्रतिपादित की गर है श्मौर श्रुतिं में 
प्राणमय-कोश का विस्तार से वणन भी किया गया है 

“प्राणादय एवेतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति; इत्यादि श्रुतिथों मे प्राण- 
जागरण का विधान हे । (्तस्राणे प्रपन्न उदतिष्ठत्‌ तदुक्थमभवत्त- 
देतदुक्थम्‌? इनमें प्राण की श्रेष्ठता, प्राण का संवाद; शरीरम भ्वेश 


श्मादि का वशंन है । (अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः, इत्यादिमे भाणः 
मयकोश का विवरण ह ।६६॥ 


प्राण से सी श्राभ्यन्तर भन की श्रात्मता नारदप्रराः फे श्रतुसार दिखते है- 
मन आत्मेति मन्यन्त उपासनपरा जनाः । 
प्राणस्याभोक्त॒ता स्पष्टा भोक्तुतवं मनसस्ततः ।६५५। 


ग्रन्वय \--उपःसनापराः जना मनः भ्रात्मा इति मन्यन्ते । प्राणस्य 
प्र॑भोक्तता स्पष्टा ततः मनसः भोक्तृत्वम्‌ । 
परथं--उपासना में लगे पुरुष मन को आत्मा मानते हँ : उनं 
का कहना हैकिभ्राण का अभोक्तापन वो स्पष्ट है श्तएव मनको 
छभोक्ता माननी चाहिए ।६५ 
मत आत्मा है इम विषय में श्रुति प्रमाण मी है ;-- 


मन एव मयुष्याणां कारणं बन्धमोच्चयोः । 
श्रुतो मनोमयः कोशुस्तेनात्मेतीरितं मनः॥ ६८॥ 


ग्रन्वयः-- मनुष्यां बन्धमौक्षयोः कारेणं मनः एवे \ मनौमयः कोशः 
श्रूतः | मनः ्रात्मा इति ईरितम्‌ । 


थे क्योकि मसुष्यों के बन्धन श्रौर मोक्त का कारण मन दी 


२५० # श्री पञ्चदली-पीताम्बरी व्याख्या # 


है श्चौर तस्माद्वा एतस्मान्‌ प्राणमयादन्यो$न्तर श्रात्मा मनोमयः, (तै० 


२-३) इस श्रुति मे मनोमय कोश का वर्णन भी आता दै इसलिए 
मनकोही श्रात्मा्कः कहा हे। 


भ्रण श्रात्मा नदीं है- 


(१) क्योकि वहवरायु है: जेमे बाह्य-वायु च्रात्मा नहीं हरे ही यहं 
वायु प्राण भी श्राला नहीं है । (२) प्राण के श्रदर्शन से मृत्युका होना नियम 
नह है; स्थावर वृत्त घ्रादिमे प्राण न स्खिई देने पर मी मृष्यु नहीं हेती; 
जगम मवुष्यादि में मी मूर्चादि के समय प्राण न दिखाई देने पर मी पृयु नहीं 
होती । इसीलिए प्राण श्रात्मा नहीं है । (३) नीद के समय प्राण जागता है तो 
मी यदि कोई शरीर क भूषणादि गल्ल जवि तो हटाता नही; सम्बन्धी प्रवे तो 
उसका सत्कार नहीं कता इपलिपए प्राण जड है; जइ होने से वह्‌ श्रात्मा नहीं 
है | (४) प्राण के निकलने सेदेहकीगप्रल्युहानातहैतु प्राण के श्रात्मा होने का 
साधक नहीं है, जगाराग्नि के निकलने पते मी तो मृह्यु हये जाती है । ८५) श्रुति 
प प्राण की श्रेष्ठता श्रादि के प्रतिपादक जो वाक्य कह रैवे प्राण की उपाषना 
म प्रवृत्ति कै प्रयोजक-मात्र है श्रौर्‌ धराणमय-कोश ढी श्रात्मता के प्रतिपादक 
वचनो का तो ममोमय कोशा की श्रात्मता कै प्रतिपादक वचनो से बाध ३ श्रत- 
एव उन श्रुतिन्वाक्यो का ॒तासपयं तो स्थूला-रन्धतिन्याय से श्रधिष्ठान-भत्यक्‌- 
श्रमिन्न-ब्ह्म को जतलाना ही है । फाशोँ की श्रात्मता के प्रतिपादक सब वाक्यो 
के विषय मे यष्टी बात है| इन्दिय-भाण संवादश्रौर शरीरमेंप्राण के प्रवेश का 
वणन मौ वायु के श्रमिमानी देवता काही समभना चादिषु । (६) ।ूषख से 
मेरे प्राण निकल जा्येगेः या "भोजने मे मेरे प्राण संतुष्ट हो गमेः श्रादि वाक्यों 
ते स्पष्टहे कि प्राण-ममता ऊ त्रिषय है श्रतएव वे श्रं प्रतीति के तिष्य नही 
हो सकते ! (७) फिर श्रपने प्राण का गसनागमन श्रपने श्राप श्रदुमव होता है 
्रतएव प्राण को जानने बाला श्रापमा स्वयं प्राणते मिन्न ही है । ्रतण भाण 
की श्रात्मता असंगत है । 


र चित्रदीप-प्रकरण-६ # २५९१ ` 
विज्ञानवाद बोद्ध कामत 


विन्ञनामालेति पर आहः त्षणिकवादिनः। 


यतो विज्ञानमूलतं मनसो गम्यते स्फुटम्‌॥ ६९ ॥: 
प्रन्वयः--परे क्षशिकवादिनंः विज्ञानं ्रात्मा इति ब्राहुः । यतः मनसः : 
विज्ञानमूनत्वं स्फुटं गम्यते । 
परथ दुसरे क्षणिकवादी बोद्ध लोग (बुद्ध के शिष्य योगाचार 
मक नास्तिक) केणिकविज्ञानरूप बुद्धि- विज्ञान--को दही ्रात्मा 
ते है क्योंकि मन + का विज्ञानमूल्ञक होना स्पष्ट दी है | 





+मन श्मात्मा नहीं है- 

(१) क्योकि वह दनी च्रादि का भौति कण श्रत्‌ साधन है | (२) मन 
के होनेये हू चेतनता का होना श्रावश्यक नहीं है कयो कि सुपूप्ति श्रादिके समय 
मी सामान्य चेतनता रहती ही है । च्रतएषर मनं जड़ है | (२) पहले मेरा मन 
फिसी दूसरे स्यान पर सथा थाः 'श्रबर मेरा मन स्थिर हैः इस प्रकार मन ममता 
का निषय है. श्रं प्रतीति का विषय नहीं हे । अरतएव्र मन की स्थिरता श्रणवा 
श्रस्थिरता को जानने वाला श्रा मन से भिन्न है। (४) मन स्वतन्र-र्प से 
भोक्ता नहीं हे, चेतनामासं विशिष्ट होने पे ही षह मोक्ता है, अतणएव॒शोक्ता 
हीने के कारण उसको श्रालभा मानोः दा कहन। ढक नही हे । (५) मनुष्यो ऊ 
धन्ध-मोक्च का कारण सनं को भताने वाली श्रुति यह बताती है # ज्ञान-प्राति 
से मन का बाध होने पर मो शरौर तरिषयवासनार्श्रौ के कारणभूत मोत्त-साधनो का 
प्रतिबन्ध होने से श्रभ्यास होने पर ब्व होता हे । यह मन को श्रात्मा नकी 
अताती | श्रतश्व यह्‌ श्रति मन को श्रात्मता मे प्रसाख नहीं है च्रपितु बन्ध कै 
साधनों से निवृत्ति घौर मोकत-साथन में प्रवृत्ति की बोधक टै | (६) मनोमयकोस 
फी अरतिमा कहने का निराकाणं गत पृष्ठ को िणणं मरे क्ड डके ३ प्रतएव 
भन की आत्मता असगते ह । 


२५२ % श्री पञ्चदश्ी-पीताम्बरो व्याख्या # 
प्रशन यह है कि विज्ञान श्रौर्‌ मन का वाच्य श्रन्तःकरण एकही है च्रतएव 


मन श्चौर्‌ विज्ञान क्रमशः कार्य श्रौर कारण कंसो पवतेहै १ इस प्रश्न का 
उत्तर देने के लिए पहले मन र विज्ञान म परस्परभेद दशति रै ~ 


अहवृत्तिरिदंव्तिरित्यन्तःकरणं द्विधा । 
विज्ञानं स्यादहंवु्तिरिदवत्तिमनो भवेत्‌ ॥ ७० ॥ 

ग्रन्वय :--ग्रहुवृत्तिः इदंवृत्तिः इति भ्रन्तःकरणं द्विधा । श्रहुवृत्तिः 
विज्ञानं स्यात्‌, इदंवुत्तिः मनः भवेत्‌ ॥ 

अर्थ--्हंघृत्तिः श्रौर र्दधृत्ति' नाम से श्न्तःकरण केदो 
भेद ह । हंदृत्ति को विज्ञान श्रौर इदंवृत्ति को मन कहते है । 
[मन ऋअौर विक्षानः अन्तःकरण नाम से एक होने पर भी, वृत्तिभेद 
से भिन्न-भिन्न ह । | ।॥७०॥ 

मन श्रौ निक्षान का कार्यकारणभाव 

अहं रत्ययवीजत्वमिदंवृत्तेरिति स्फुटम्‌ । 
अविदित्वा स्वमात्मानं बाह्यं वेत्ति न तु क्वचित्‌ ॥ 

भ्रन्वय :--इदवृत्तेः श्रहुपरत्ययवीजत्वं इति स्पुटम्‌ । स्वं श्रात्मानं श्रवि- 
दित्वा क्वचित्‌ बाह्म न तु वेत्ति । 

मरथ--यह्‌ इदं दृत्ति- (बाहर के प्रदार्था कौ प्रतीति) ““छहुप्रत्ययःः 
(गैः इस क्ञान फे भीतर से) से उतपन्न हृच्मा करती है, यह बात स्पष्ट 
हे । यही कारण है फि प्हज्ञे छरपने स्वरूप को जाने बिना कहीं भी 
कोद बाह पदाथ (अनात्मबस्तु) को नदी जानता । ब्र्थात्‌ “श्रहंवृत्तिः 
कै श्रभाव मेँ इदंदृत्ति (यह है) का मी उद्य नदीं होता । इसलिष 
इदंशृत्तिरुप मन चौर अदंत्तरूप बुद्धि क्रमशः का्य-कारण है । 


# चित्रदीप-प्रकरा-६ % २५३ 
धह विज्ञान णिक रै-इतमे श्रवुमव प्रमाण बताते है :- 
चणो क्षणे जन्मनाशावहतत्तर्मतो यतः। 
विज्ञानं त्षणिकं तेन स्वप्रकाशं स्वतो मितेः ॥७२॥ 


ग्रन्वय :-~यतः क्षणे क्षरो ब्रहुवृत्तेः जन्मनाङौौ मितौ तेन विज्ञानं 
क्षणिकम्‌ । स्वतः मितेः स्व प्रकाशम्‌ । 
मथ क्योकि इस हंवृत्ति का जन्म श्रौर विनाश क्ञणएक्ण में 
होते जाने जाते हँ [यह्‌ हृन्ति कभी पैदा होती है ओर क्षणाभर 
ह कर फिर मर जाती है] इसलिए श्रलुभवसे विज्ञान क्षणिक सिद्ध 
हो जाता है । नौर अपने सें ही प्रमित होने के कारण यह विज्ञान 


स्वयप्रकाश भी है । यह्‌ ज्ञान स्वयं अपने ्रापको जानता है, इस- 
लिए स्वयंप्रकाश है ।।५२। 


बिज्ञान के च्राह्मा होने में श्रामम प्रमाण . 
विज्ञानमयकोशोऽयं जीव इत्यागमा जयुः । 
सव॑संसार एतस्य जन्मनाशसुखादिकः ॥५३॥ 


प्रन्वय : --““विन्ञानभयकोशः श्रयं जीवः जन्मनाशसुखादिकः सर्वं- 
संसारः एतस्य” इति भ्रागमाः जगुः | 

मर्थ-विज्ञानमयकोश यह जीव है;जन्म,नाश तथा युखादि नामक 
यह सारा संसार इस विज्ञानमय कहलाने वाला जीव का दी है-यह 
शास्त्र ने बताया है । तस्माद्‌ वा . एतस्मान्मनोमयादन्योन्तर भ्रात्मा 
विज्ञानमयः (तै०२-४) “विज्ञानं यज्ञ" तनुते (तै०२-५) आदि ्रतिवाक्य 
` विज्ञान की ्मास्मता-के प्रतिपादक दै ।\७२।॥ | 


` २५४ # श्रौ पश्चदरी-पीताम्बरी व्याख्या %# 


उक्त मत मे दोष दिखाते हुए बढ के श्रवान्तरमेद माध्यमिक (शत्यत्रादी) 
` का मत दशति ह :-- 


विज्ञानं चणिकं नात्मा वि्युदशभ्रनिमेषवत्‌ । 
*'अन्यस्यानुपलन्धत्वच्छुन्यं माध्यमिका जगुः ॥ 


भन्वय :--पिदयुद भ्रनिभेषवत्‌ क्षणिकं विज्ञानं ्रात्मा न सन्यस्य भ्रनु- 
ˆ पलन्धत्वात्‌ माध्यमिकाः शुन्यं जगरः । 
ध्रथ--विजली) बादल ओर आंखो की भापक के समान क्षणिक 
 (कषणभर में नष्ट हो जाने बाला) विज्ञान, चास्मा नहो है । तथा 
इसके श्रतिरिक्त श्रौर कु. न ` दीखने से माध्यमिक “शून्यः को ही 
शश्रात्माः बतागये ह ।।५४] 


वणिक विज्चानत्रादी का मत श्रौर उसकी श्रसंगति 
कशषणिकचिज्ञानवादी बुद्धिः को श्रात्मा मानते दहै । उनका शय 
` यह्‌ है कि भीतर बाहर सव वस्तु विन्ञानाकार है श्रौर षह विज्ञान 
बिजली्नादल' की भान्ति कण्ण मे लयन्न एवं नष्ट होता है श्रत- 


एव ५५५ है । तथा अपना एवं दूसरों का प्रकाशक होने से स्वप्र 
काश है | | 


एक विज्ञान के नष्ट होते ही दूसखरा,-दूसरे के नष्ट होने पर 

` तीसरा उत्पन्न होता है । इस प्रकार दीपञ्योति श्रथवा नदीके भवाहकी 
` भान्ति विज्ञान की धारा बनी रहती है । यह धारा भ्रालयविज्ञानधारा 
-दौर प्रवृत्तिविज्ञानधारा नामसे दो प्रकार की है) अहं आकार 
षाली प्रथम धारा ुद्धिरूप्र है श्रौर “ह षट ह?.“यइ देह द इस इं 
+आकारबाली दूसरी धारा मन्‌ आदि बाह्मपदार्थरूप है । परलेभाल- 


% चित्रदीप-प्रकरण.६ # २५५ 


यविज्ञानधारा होती है, पश्चात्‌ प्रवृत्तिविज्ञानधारा । अतएव दूसरी; 
पहली का काथं है । यह ऋअलयविज्ञानधारारूप बुद्धि दी श्रात्मा 
है, इसमें प्रदृत्तिविज्ञानधारारूप मन श्रादि के बाध को विचारने से 
एकरस सणिकविज्ञानधारा की स्थिति ही जाती है; वही मोक्त दै। 
विज्ञानवादी का यह मत श्रसंगत है । क्योकि रूपादि ज्ञानरूप कायेके 

साधन जैसे चकलु आदि दै बेसे ही जो निश्वयहूप काये की करण, 
(साधन) वुद्धि दै-वह आस्मा नहीं हो सकती क्योकि सव पदार्था 
का निश्चय करने बाली बुद्धि को जो जानता है बह श्रास्मा है । बह 
वर्योकि प्रकाशस्वरूप है श्रतएव सदा प्रकाशित रहता है । भास्य 
प्नोर भासक (रूप ओर सूर्यप्रकाश) जसे भिर हैँ षेसे भास्य बुद्धि 
से भासक आत्मा भिन्नदहै। 

जसे घटादि कै श्याकार को प्राप्त हा दीपादिका प्रकाश मिश्र- 
भाव से भासमान होता हा मी वस्तुतः भिन्न स्वभाव का है, देसे 
ही ज्ञानस्वरूप चात्मा, बुद्धि-वृत्तिया के साथ एकाकार ह्या मिश्र 
भावसे भासमान है तो भौ वस्तुतः बुद्धिदत्तियों से भिन्न, नित्य श्नौर 
शद दी हे । 

जसे एक ही ब्राह्मण को पाठन अौर पाचन आदि क्रियाश्नेकि 
कारण पाठक; पाचक आदि भिन्न-भिन्न नामोंसे पुकारते है वैसे दी 
्रपंचीछ्ृत भूर्तोकि मिलित सत्वगुरणेक अशोका काथभूत श्नन्तःकरण 
निश्चयक्रिया के कारण बुद्धि श्रौर संकल्प-विकल्प क्रिया के कारण 
मन कहलाता दै । इसलिए अहं श्माकारवाली आन्तरयृत्ति वुद्धि श्नौर 
इदः अआकारवाली बाह्यदृत्ति मन, अन्तःकरणसे भिन्न नदीं है । इस 
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प्रकार देह, इन्द्रिय शौर मन की भ्रान्ति बुद्धि भी भौतिक होने से 
अनात्मा दहीहे। 


कठोपनिषद्‌ की तीसरी वल्लीमे जो रूपक बताया है उसमें 
बुद्धि को (सारथिः श्रौर आत्मा को श्थीः बता कर्‌ वुद्धि की अना- 
स्मता का घण॑न किया है। 

नात्मा कौ क्षरिक मानना भी श्रपंगत है। यदि ज्ञाता श्रात्माको 
सणिक मानें तो धन देते बाज्ते आत्मा के नष्टदहोौ जाने पर वषं 
पील धनलेने काकायेकौन करे? प्रथम क्षणम भोजन करते 
बाले का दूसरे क्षणमें नाश दहो जाने से भोजन के पश्चात्‌ भे 
भोजन करते बैठा छव तप्र हो गया हूः" एेसी प्रत्यभिज्ञा क्यों कर 
सम्भष है ! | 

यदि यह कदहाजाय कि प्रत्यभिज्ञा रान्ति से होती है श्रौर पू 
नष्ट हुए त्मा छदि कै संस्कार से दुसरे आत्मा की उस्पत्ति हो 
जाती है इसलिए भी प्रस्यभिक्षा सम्भव है; तो यह कहना भी प्रसंगत 
` है । क्योकि जव विज्ञानवादी क्षणिक आत्माको दूसरे कणमे विनाशी 
मानता है तो भरान्तिकेै द्रष्टा ओौर श्रधिष्ठानकेन होने से भ्रान्ति 
ही सम्भव है । समाधान के लोभ मे यदि संस्कारमानभीलेतो 
भी उसका श्याश्रय तो बताना पडेगा । यदं बह च्याश्रद्र विज्ञानरूप 
हे तो निर्विशेष सिद्धान्त की हानि होगी; विज्ञान से भिन्न पदाथंतो 
है ही नहीं । इसलिए संस्कार विज्ञानरूम मानना पडेगा श्चौर 
उसमे आत्माश्रयदोष अवेगा । 


जब शआमास्मा, उत्तर केण! मे, रष्ेगा ही नहीं तो मोक्ञके साधनों 
मे कैसे प्रवृत्त होगा । 
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मिरी बुद्धि मंद या तीव्र है रूप में बुद्धि ममता की विषय दहै) 
अतएव उसकी मन्दता-तीत्रताको जानने बाला खता बुद्धि से भिन्न 
है श्मौर बुद्ध स्वप्रकाश नहीं अपितु परग्रकाश है। इस प्रकार 
विज्ञानवादी का मत श्चसंगत हे । 
श्त्यमाद मँ प्रतीयमान जगत्‌ की गतिं 


असदेवेदमित्यादाविदमेव श्रुतं ततः । 
ज्ञानज्ञेयात्मकं सवं जगद्‌ श्रान्तिप्रकर्पितम्‌।७५। 


ग्रन्वय --"दरदं ्रसत्‌ एव' इत्यादौ इदं एव श्वत्तं ततः ज्ञानज्ञ यात्सकं 
सर्वं जगत्‌ भ्रान्तिप्रकत्पितम्‌ । 


अरय--कर्योकरि भ्रसदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌' इत्यादि श्रुतिवाक्यं म 
यह शून्य ही प्रसिद्ध है इसनिए शून्य हय च्रात्मा है । इसलिए ज्ञान- 
ज्ञेथहूप सारा जगत्‌ दी उस शून्य से राति से कल्पित है ।॥५५॥ 

शल्य तमे दोष दिखाते हुए मद्र घ्रादि कामत दश्पते हैः 


निरधिष्ठान वश्रान्तेरभावादात्मनोऽस्तिता । 
शून्यस्यापि ससाचित्वादन्यथा नोक्किरस्य ते। ७६। 


ग्रन्वय :--निरपिष्ठाधविभ्रान्तेः रभावात्‌, शून्यस्य श्रपि ससाक्लित्वात्‌ 
स्रात्मनः श्रस्तिता | भ्रन्यथा प्रस्य उक्तिःतेन। 

अरथ--क्योकि अधिष्ठानरहित कोई भान्ति नहीं होती अौर शून्य 
का भी कोई साक्तीमानना पड़ेगा इसलिए श्रात्मा को तो मानना ही 
पडेगा । यदि शून्यसे भिन्न मात्मा को स्वीकार नर्ही करोगे तो यह 
शून्य दै” यह्‌ कथन भी सिद्ध नहीं होगा ।# 


० रिपो 


शुद्ध क शिष्य माध्यमिक के अलुयायी शूल्य को घाल मानते है- 
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नध्यापुत्र की भान्ति शून्य का तो कोई स्वरूप नदीं दहै अत्व 
घह अधिष्ठान नहीं बन सकता : अधिष्ठा नरहित भ्रान्ति नहीं ऋतण्व 


जागतरूप्रकलयना का अधिष्ठान ग्रासा मानना दही पडेगा | पुनश्चं 


शून्य के साक्तीके षप मे भी शून्यवादी को श्चात्मा की सत्ता स्वी 
कार करनी पडती है । नहीं तो शून्य है यह कथन ही कोन 


करेगा ? ॥७६॥ 
न च ५ 
फिर श्रात्मा क्या वस्तु हे १ इतका उत्तर नैयायिक प्रमाका श्रौर्‌ दर क 


भ्रतुयायी दैते रै :- 
अन्यो विज्ञानमयत आनन्दमय आन्तरः । 
अस्तीत्येवोपलब्धञ्य इति वेदिकदर्शंनम्‌।\५७॥ 


[मी ति) 01 त । ॥ 





उनके मत का सारांश यह हैक ग्रामा ते भित्र सव वस्टुषं शू्यह्प है । 
प्रन क! निजरूप होनेके कारण व्ह श्य ही परमत है । शुपृत्ति सं सव पदार्थो 
का श्रमवि होने के करण धमे कु मी क्षान नही हषा? इस प्रतीति का 
विषयत्रो विद्वात्‌ की दृष्टि मे वुच्य्रक्षानरूम जो अनन्दमयरकोश रोष रहता 
हे वही श््थरूप श्रात्मा है । 

शून्यवादी का यह्‌ मते असंगत है क्योकि इक शत्य को (१) सारी. 
सहित ५२) सातीरहित श्रवा (द) स्वभका मान सकते ईँ । प्रभमपक्‌ मे शर 
का साक्ती, शस्य से भिन्न होगाः बही श्रातमा है-दा सिद्ध होगा । दूसरे पत्त मे 
सा्तीरहित शस्य की सिद्धिहीम होगी | तीसरे प्म तो स्वभरकाशसरूप जिस 
रहम को हेम मानते है वही षिद्ध. हेमा-श्स्य सिद्ध ही नहीं होगा | 

(“यह जगत्‌ श्रागे रपत्‌ ही या? यह्‌ शरुतिताकेय पूर्वापर के विरोध के कारण 
शत्य का प्रतिपादकं नहीं हे श्रपितु नैयायिक, वेशेषिक, बोद्ध रादि वादीजो 
भ्ागमाव रादि फो जगत्‌ का कारण मानते है उका निषेध काता है । इस 
म्रकार शून्यवादी का मत श्रसंगत दै । 
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श्रन्वय :--विज्ञानमयतः श्रन्यः श्रान्तरः श्नानन्दमयः श्रस्ति" इति एव 
उपलन्धन्यः' इति वैदिकदर्शनम्‌ । 
भ्रथ--उस विज्ञानमय से भिन्न आन्तर ८ भीतर रहने बल्ला ) 
प्ानन्दमय ्रात्मा है | बह श्रात्मा है इस रूपमे जाना जाता हे । 
यही वेदिक सिद्धान्त है ठेसा नैय्यायिक कहते द । (तस्माद्‌ वा एतस्मा- 
द्विज्ञानमयादन्योतर भ्रात्मा$नन्दमयः । श्रस्तीत्येवोपलन्धव्यस्तत््वभावेनः 
इत्यादि श्रुतिं इसमे प्रमाण है ५५ 
आत्मा के परिमाण के विषय मेँ विभिन्न विचार 
तीन परमण 


अणुमंहान्‌ मध्यमो वेत्येवं तत्रापि वादिनः । 
बहधा विवदन्ते हि श्युतियुङ्किसमाश्रयात्‌॥ ७८ ॥ 


म्रन्वय :--श्रणुः, महान्‌ वा मध्यमः इति एवं तत्र अपि वादिनः भुति- 
युक्तिसमाश्चयात्‌ बहुधा विवदन्ते हि । 
भरथं--वह अगु दै, महान है यां मध्यम है इस प्रकार उस 
श्मात्मा के परिमाण के विषय मँ भी श्रुति चौर युक्ति के आधार पर 
वादी आपस मे, अनेक प्रकार के विवाद्‌ करते ह ।५८॥ 
चरणपस्मिणवादी ऋन्तराल का भत 


अशु" बदन्त्यान्तरालाः सूच्मनाडीश्रचारतः। 
रोम्णः स्स्रभागेन तुल्यासु प्रचरत्ययम्‌ ॥७६॥ 


म्रन्वय --सूक्ष्मनाडीभ्रचारतः प्रान्तरालाः श्रएु षदन्ति। रोम्णः 
सहस्रभागेन तुल्यासु भ्यं प्रचरति । 


परथ-सूच्मनाडियों में प्रवृत्ति होने से नान्तरा क्ोग इते 
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श्रणुपरिमाण वताते रै; थह अत्मा वाज्ञ के हजारबे भाग के यरा. 
बर सूद्मनाडियोमें संचार करता है । [यह्‌ संचार घ्रास्मा के श्रगु 
हुए बिना सम्भव नही है ।| 
प्रास्मा के श्रु हीने मे श्रुतिभरमाश 
अशोरणीयानेषो ऽशः सू च्मात्सूदमतरं सिति । 
अणुत्वमाहुः श्रुतयः शतशोऽथ सहस्रशः ॥८०॥ 
प्रन्वय :--श्रणोः अणीयान्‌ । एपः प्रणुः । सृष््मात्‌ मृक्ष्मतरेतु इति 
शतशः अथ सहस्रशः भर तयः ब्रणुत्वं श्राहुः । 
भ्थ--“यह्‌ आत्मा ऋअरुमे भी अत्यन्त अरु है।“'ह मात्मा 
श्रु है ! “सू्मसे भी अत्यन्त सदम दै"-रेसी सैकडो नही, जायें 
्रुतियों ने आत्मा के ्रगुत्व का प्रतिपादन किया है | 
शद्रणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ (कट १-२-२०) एषोऽगएुरास्मा 
चेतसा वेदितव्यः सृत्तमात्‌ सुक्मतरंत्विति (खुण्डक० ६-१-६.) इत्यादि 
श्रुतियां श्रास्मा के अरुत मेँ प्रमाण ह ।८०॥ 
शसो मे श्रय प्रमाण दिखते ह :- 
वालाग्रशतभागस्य शुतधा कल्पितस्य च । 


भागो जीवः स विज्ञेय इति चाहाऽपरा भ्र तिः।८१। 
` अन्वय -स जीवः दइतधाकलिपितस्य बालाग्रहतभामस्य च भागः 
विज्ञेयः इति भ्रषरा श्रूतिः भ्राह्‌ । 
परथं--बह जीव, सौवां भाम किए हए, वान्ञाग्र के सौव भाग 
के बराबर है-रेसा एक दूसरी श्रुति ने कदा है अर्थात्‌ इतना सूर्म 
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है कि वालके श्रगल्तेभागके सौ टुकड़े करे फिर उनमे से एक 
के सौ दुकंड करके जितना भाग बने उसके बरावर ईै।।८१॥ 
मध्यमपरिणामवादी दिगम्बर कामत 


दिगम्बरा मध्यमत्वमाहूरापादमस्तकम्‌ । 
चेतन्यव्याप्तिसंहृष्टेरानखाप्र्‌ तेरपि ॥८२॥ ` 


भश्रान्तराल श्रादि फा यह श्यात्मागुपरिमाणवाद्‌ असंगत दै । कर्यो 

ज्ञाता अत्मा णु होकर शरीरके किक्षी एकदेश मँ स्थित रह सकेगा प्रतएव 
न दि कपे 

एक साथसिर शरोर परमे क्ष्टश्रादि का श्रतुभव केपे हेमा? 


यदि यह कदो र जेसे एक स्थान पर रखे एल का मग्ध बहुत दृर-दूर तक 
फेल जाता देसे ही ए5 देशस्थ घ्रात्मा का ह्ञानगुण भी शरीरभर में व्याप्त 
रहता है-सो भी ठीक नहीं है । क्योकि यण यणी को दोडकर नहीं रहता : 
जैमे नीलादिथुख घट को नहीं बोढता-क्षानयण भी श्रामा को केते बोडे ! 

शरीर केएकदेशमेंद्रूने से चन्दन कौ शीतलता का सारे शरीर मेभ्यप्व 
होना चान्त भी ठीक नहीं हे क्योकि यहौँ एकदेशीय स्पर्शं पे शरीर मेँ व्याप्त 
जलांश के धनीभाव का उदुबोध होता ह-उश्से हय पर शरीर मे शीततता हो 
जाती है| 

य॒दि दीपक की मान्ति प्रकाशक मानो तो त्रासा को मी दीपकं की मान्ति 
सावयव श्रौर प्रकार्य श्रतएव विनाशी चौर दृश्य मानना पगा | शरण 
सिद्धः करते-करते श्रात्मा ही हाथ से जने तगा--व्याज के लोम मं मूलधन भी 
गँवा के । 

आत्मा को श्रु बताने बालौ श्रुतियों का ता्पयं॑तो यह बताना ही हे कि 
सथूलबु्टि पुरषो के लि्‌ शरातमा श्रणु की मान्त देय हे : उपनिषदो मेँ श्रनेक 
स्थानों पर श्रता करो व्यापक बताया हे । इ प्रकार श्मात्मागुवाद्‌ श्रसंगत 
ही बहर्ता है । 
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म्रन्वय :--प्रापादमस्तकं च॑तव्ग्पासि्हष्टेः दिगम्बराः मध्यमत्वं 
प्राहुः; ्रानखाग्रश्र तेः रपि | 

र्थ पोंवसे लेकर मस्तक पर्त शरीरम चेतनत व्याप्त दिखाई 
दैती है, इसक्लिए दिगम्बर आत्माको मध्यमपरिमाण कहते है; आर 
स एष इह प्रविष्टं श्रानखापेभ्यःः इत श्रुति से भी आत्मा मध्यमः 
परिमाण वाक्ञा सिद्ध होता है ।८२॥ 
मध्यमपरिषास मानने पर शूत्मनाड। प्रचारः केसे सम्भव होगा! य दर्शति 
सूच्मनादीप्रचारस्तु सुदमेरवयवेभवेत्‌ 
स्थूरूदेदस्य हस्ताभ्यां कञ्चुकप्रतिमोकवत्‌।८३। 

ग्रन्वय :---पृक्ष्मनाडीप्रचारः तु सूक्ष्मः ्रवयवः स्थू हस्य हस्ताभ्यां 
कञ्दरकप्रतिमोकवत्‌, भवेतु । 

मर्थ--उस आत्मा का सुद्मनाडिर्यो में प्रचार तो उक्त आत्मा 
के सूद्म अवयवो द्वारा पेसे दी होता है जेसे कि हा्थोसे कुर्तेमें 
प्रवेश से स्थूलदेह का तं में भवेश माना जाता दे । 

देह के अवयवभूत दो हाथों के छतं मे भविष्ट हो जाने से देह 
काङके मे प्रवेश माना जाता है रेसे दी श्रास्मा के सद्म वयर 
का नाडिययोमे संचार होनेसे यह माना जाता है कि श्रास्मा नाडिर्यो 
मे संचरितदो रहा है, 

यदि श्रत्मा को निश्चत मभ्यमपरिमरिण बाला हयी मनितो कर्मवशं चीरी 


शादि घोरे चौर हाथी श्रादि बड़े शरीरो मे उसका तवेश कैसे होमा ? इसका 
उत्तर मध्यमपरमाणवादी के मत से देते हं :-- 


नयुनाधिकशरीरेषु भवेशोऽपि गमागमेः 
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आत्मांशानां भवेत्तेन मध्यमत्वं विनिशितम्‌ ॥८४॥ 

अन्वय :-न्युनाधिकशरीरेषु प्रवेशः श्रपि भ्रात्मांगानां गमागर्मः भवेत्‌ । 
तेन मध्यमत्वं विनिद्चितम्‌ । ` 

मथं--(श्ात्मा को नियतरूप से मध्यमपरिमाण मानने पर भी 
उसका) डोटे-वङ शरीरो त्रं प्रवेश उसके अंशो की घटाबहीया 
गमनागमन (या उत्पत्ति विनाश) से सम्भव है : इसलिए आत्मा 
का मध्यमपरिमाण निशित है ।८४) 

"(मध्यमपरिमाण माननेमे दोष है, त्रतएव श्रा विभ हैः” यह मानने वाले 
नैय्यायिकों का नत दशति है :- 


सांशस्य घटवन्नाशो भवत्येव तथा सति। 
कृतनाशा.ऽकृताभ्यागमयोः को वारको भवेत्‌ ।८५। 


ग्रन्वय :--सांशस्य घटवत्‌ नाहः भवति एव; तथासति तनाशाकता- 
भ्याममयोः वारकः कः भवेत्‌ ? 

धरथ--सावयववस्तु का घटकी न्या नाश होता ही है; अतएव 
यदि ्ात्प्रका नाश मानेगे तो छृतनाश श्चौर अकृताभ्यारम दोषों 
को कौन हटायेगा १ [किये गये पाप-पुस्यो का भोग के चिना नष्ट 
हो जाना कृतनाक' श्चौर बिना कयि पाप-पुण्यो का भोग 'व्रकृताभ्या- 
गम' कहन्ञाता है । | ।॥८५॥ 

घ्राता कौ विभृता घनौर उमे प्रमाय ` 


तस्मादात्मा महानेव नैवाणुर्नापि मध्यमः 
आकाशवत्सकेगते निरंशः श्र तित्तंमतः॥ ८६॥ . 
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ग्रन्वय :--तस्मात्‌ श्रात्मा महान्‌ पव, श्ररषुः न एव; मध्यमः भ्रमि 
ने भ्राकाशवत्‌ सर्वंगतः निरगः श्र. तिसम्मतः । 

प्रथै--अतण्व (परिशेषसं) श्रात्मा महान = महत्परिमाएवाला 
थवा विभुहीदहै;चशुतोवहहेदही नदी; मध्यममी नदींहे। 
बह आाकाशकी भांति संगत ओर निरवयव ह" ेला श्रुति मानती 
है । [श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ६-१६ मे कहा है--“छाकाशवत्‌ सवै- 
गतश्च नित्यः “निष्कलं तत्‌ः ।८६।) 

आत्मा की चिदृरूपता पर विचार 

प्रात्माकौ विभु सिद्ध करकं च्रत्र श्रते उप्तका चिदरूपता क जिश्चय करने # 

लिए पहले बादिरयो के पितरि सत दशति हैः- 


इत्युक्त्वा तद्विशेषे तु बहुधा कलहं यथुः। 


अचिद्र पोऽथ चिद पश्चिदचिद्र प इत्यपि ॥८जा 
ग्र्वयः--इति उरछत्रा तद्विशेषे तु प्रचिदुरूपः श्रमि चिद्रूपः चिदचिद्‌ 
खूपः इति प्रपि, बहुधा कलहं ययुः । 
अर्थ-यो श्रात्मा की विभुता सिद्ध करके, उस श्रास्मा की विशे- 
षता-षिलन्तणता-के विष्य में "वद जड है, चेतन है श्रथवा जड 
चेतन उभयरूप हैः श्ादि' श्ननेक विवाद्‌ करते दै ।८५॥ 
प्रामाक श्रौर ताकिंकों का मत्‌ 


प्राभाकरास्ताकिंकाश्च प्राहुरस्याचिदात्मताम्‌ , 
अकाशवद्द्रव्यमात्मा शब्दवत्तदूयुणश्चितिः ।८८। 


गरन्वय : प्राभाकराः तार्किकाः चे शरस्य चिदात्मता . प्राहुः \ 
भरातमा द्रव्यम्‌, श्राकाशवद्‌ । शब्दवत्‌, तद्ट्णः चितिः । - 
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थ- मटर के शिष्य के अनुयायी प्रमाकर ज्रौर ताकिक लोग 
हस आत्मा को जड़ बताते हैँ । वे कहते हँ कि श्राकाश की भान्ति 
त्मा एक द्रव्य है : ्नौर आकाश के गुण शब्द्‌ की न्याई' इस 
श्रात्माका गुण चैतन्य (ज्ञान) है । [गरोके आ्राश्रयको द्रव्य केहते है 1] 

ज्ञनगुणएने दी आत्मा को प्रथिवी आदि दूसरे द्रव्यं से भिन्नः 
कर दिया ह| 

उक्त श्राल्मा के कुद्ठ विरोध यण 


इच्छाद्रेषश्रयत्नाश्च धमारमो सुखासुखे। 
तत्संस्काराश्च तस्येते यणाश्चितिवदीरिताः।८&। 


ग्र्वय ;-*-इच्छ्धेपप्रयत्नाः च धर्माधर्मौ सुखासुखे च तत्संस्काराः 
एते चितिवत्‌ तस्य ग्रुणाः ईरिताः 
मथ--इच्छा, देष, प्रयत्न, धर्माधमे, सुख, दुःख तथा उनके. 
संस्कार ये आठ, चेतना. के समान, उस श्रास्मा.के रुण दै ।\*६॥. 
त्नानादिुणौ के उत्पत्तिकिनाश के कारण 


आत्मनो मनसा योगे स्वादृष्टवशतो गुणाः । 
जायन्तेऽथ प्रलीयन्ते सुषुप्ते ऽदष्टसंच्तयात्‌ ॥६०॥ 


म्रन्वयं :--स्वादृष्वरतः आत्मनः मनसा योगे गताः जायंते; | प्रथ, 
सृषटप्ते श्रहष्टसंश्षयात्‌ प्रलीयन्ते । 

ग्रथ--जवब अपने अदृष्ट कै प्रताप से श्रात्मा का मन के साथ 
संयोग होता है तो गुण उत्पन्न हो जाते हँ मौर फिर सुषि भे, 
दष्ट का क्षय हो जाने पर थे गुण नष्ट हो जाते है ।॥६०।॥ 
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नड होति हुए मी श्राप्मा चेतन केष ? 
चितिमच्ाच्चेतनो ऽयमिच्छाद्रेषपरयत्नवान्‌ । 
स्याच्चमाधमयोः कता भोक्ता दुःखादिमस्तः॥६१॥ 


भ्रन्वय :--चितिमत्वात्‌ श्रयं चेतनः; इन्छादेष प्रयत्नवान्‌, धर्माधिमयोः 
कर्ता दु.खादिमच्वतः भोक्ता स्यात्‌ । 

भरथ-ज्ञानगुण बाला होनेसे यह आस्मा चेतन है शौर इच्छा 
देष एवं उत्साह विशेष प्रयत्न वाला होने से भी चेतन हे । वह्‌ ्रा- 
त्मा धमं श्नौर अधमं दोनों काकर्ताच्रौर दुःख श्रादि वाल्ला होने 
से मोक्ता है । [ईश्वर श्रौर आत्मा मे यही मेद्‌ है किं ईश्वर घमः 
धमे का कर्ताया दुःख श्चादिका भोक्ता नक्षद ।| 

यदि श्रात्ा व्यापकदै त्तो रिरि परलोक गमन कंसे करेगा ? हस प्रश्न च 
हष मत मे ऽर दतै हैः-- 


यथात्र कमंव्रशतः कादाचित्कं सुखादिकम्‌ । 
तथा लोकान्तरे देहे कम॑णेच्छादि जन्यते ॥ ६२॥ 


ग्रन्वय :--यथा श्रत्र कमंवशतः कादाचित्कं सुखादिकं तथा लोकान्तरे 
देहे कमणा इच्छादि जन्यते । 

्रथ--जेसे इस ल्येक मे कर्म॑वश कभी-कभी सुखादि होते दै 
वैसे हयी दुसरे ल्लोक में पाप देह मे भी क्म॑वश इच्छा शमादि उत्पन्न 
हो जाते है । 

इस देह मे कमैवश इच्छादि के उन्न होने पर श्नास्मा की 
स्थिति श्रादि व्यवहार जेसे चज्नते है षैसे टी, लोकान्तर मेँ कमेवश 
देह मिलता है नौर उस मिले हुए दुसरे देह मे भी कर्मं से युख 
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पादि उदपन्न होते है मौर इस प्रकार मात्मा के गमन आदि व्य 
बहार सिद्ध होते ई ६२ 


एवं च सवंगस्यापि सं भवेतां गमागमो । 
कमंकाणएडः समयो ऽत्र प्रमाणमिति ते+वदन्‌ ।६३। 


म्रत्वय :-- एवं च स्वंगस्य श्रपि गमागमौ संभवेताम्‌ । समग्रः 
कर्मक्राण्डः प्रत्र प्रमारां इति ते अ्रवदन्‌ । 

प्रथ-"-इस प्रकार व्यापक श्रास्मा का भी गमनागमन सम्भव है 
श्रौर आतमा मे कत्व श्चादि गुण दै इसमे तो सारा कमेकार्ड 
ही प्रमाण है-एेसा प्राभाकसें खौर सैयायिको का कहना है ।\६३॥ 

तुमने पूत्रोकेत ७ श्लोकं में सिञ्चानमय से भिन्न श्रानन्दमय को श्रात्मा 


बतलाया भा श्नोर श्र इच्छादियुक्त दरे को श्रा्मा बता रहै हो ? इसका उत्त 
देते हं : - 
अनन्दमयकोशो यः सुषुप्तौ परिशिभ्यते । 
अस्पष्टचित्स आ्मेषा पूवंकोशोऽस्य ते गुणाः ॥ 
प्रस्वेय :-- सुंधुप्तौ श्रस्पष्टचित्‌ यः श्रानन्दमयकोशः परिशिष्यते सः 
पूवेकोशः एषां श्राला भ्रस्यते गुणाः । 
प्रथ-सुपु्चि अवस्था मे श्स्पष्टचित श्र्थात्‌ विलीनगुख वाल 
जो आनन्दमयकोश शअरवरोष रहता है वह श्रुत्युक्त पंचकोरशो में 
प्रथमकोश ही इन वादियों का श्रात्मा है श्र इस आत्माकेवे 
ज्ञानादिगुण हैँ ॥६९।४ 


[ पय पि िणररीणीाणरररयिरणरणीीीपी षषी ाणीयपिौषययपो 


दतैयायिक श्रौर प्राभाकर सुषुप्ति मे इान न होने क कारण श्रात्मा 
फो जड मानते है परन्तु एषुष्ति से उठे पुर को तो "मेने इल भी नहीं जाना- 
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“श्रात्मा जड चेतन उमयरूप है-दइस भ्रमत का प्रतिप्रादन 
गूढं चेतन्यमुस्प्रद्य जडवोधस्वरूपताम्‌ । 
क ४५. च 
आत्मनो घरुवते भाटाश्चिदुत्पर्चोप्थितस्म॒तेः।६५। 
अनन्वय :--मटाः गूढे चैतन्यं उत्प्रेक्ष्य श्रात्मनः जडबोधस्वरूपर्तां 
बरुवते; उत्थितस्मृतेः चिदूतक्षा । 
म्रथ-- (पूवं मीमांसा के वातिककार) भटर के श्रनुयायी श्रात्मा 
मे गूढ चेतन्य (अस्पष्ट चेतनत)की रत्परक्ञा (कल्पना)कर करे आत्मा 
को जड-चेतन उभयरूप मानते है । श्रात्मा मे अस्पष्ट चेतना की 
कल्पनाका कारण है, सुपुप्र से उठे पुरुपका स्मरण । क्योकि सुषुप्ति 
से उदे पुरुष को स्मरण उयन्न होता है अत्व सुपु म चेतनता 
की स्थिति की कल्पना होती है ॥६५। 
विद्रा का प्रकार दर्शति ह :- 


जडो भूता तदास्वाप्समिति जाड्यस्मृतिस्तदा । 
विना जा्यानुभूति न कथचिदुपपद्यते ॥ ६६ ॥ 


सुखपे सोया शस प्रकार पुषुप्तिकालीन श्रक्षान श्री पुखकी स्मृति ती है : यदि 
घाता जड होता तो रमे स्सिीभी प्रकार की स्मृति नकीं होती। 
श्रुति में श्राप्ना के निदु कहा है श्रतु देच्छादविक. ्ात्मा फे नहीं, 
नतःकरण के धमं है वरे बध्यास मे यात्मा प्रतीत होते ई । श्ुतिमे मी इच्छा- 
दविक फो श्रन्तःकरण कर रुर बताया । 
नेयायिकः श्रादि ध्रात्मा फते विभु श्रौर नाना स्वीकार करते टै । श्च प्रकार 
तो सव श्रातमार्रो का सम देहो, सब कमो शौर घन मोग श्रीर्‌ सन मनो के साथ 
सम्बन्धे रहेगा | फिर यह व्यवस्था केसे होगी फि फ्रि प्रासा का कौनसा 


देहादि ३ | स प्रकार श्वनेक दोषो ॐ कारण तैयायिक रौर प्रामाकतो कामत 
भसंगत ३ । 
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भ्रन्वयः--'तदा जडः भूत्वा श्रस्वाप्तं' इति जाडचस्मृतिः तदा जाडया- 
नुभूति विना कथंचित्‌ न उपद्यते । 

पथं (तव सुपुप्निमे म जड़ होकर सोया था जडता की जाग्रत्‌ 
अवस्था में यह स्छति, तव (षुत मे) जडता की श्रनुभूति के निना 
किसी भी प्रकार सिद्ध नदीं हो सकती | 

इस प्रकार जाडयस्थति ही सुषुप्रिकाल्ल की जडताज्ञान की 
कल्पना करनी है ॥६६॥ 

एपृत्ति मे मी चेतनता बनी रहता है ₹8 मेँ प्रमाण है 

दुदर ेरलोपश्च श्चुतः सुप्तो ततस्तयम्‌ । 
अप्रकाशुप्रकाशाभ्यामात्मा खदयोतवद्युतः॥६.७॥ 

ग्रन्वय :-- सुतौ द्रष्टुः दृष्टेः अ्रलापः च भुतः ततः तु श्रयम्‌ भ्रात्मा 
खद्यातवत्‌ भ्रप्रकाडप्रकाशाम्यां युत : । 

प्रथ--सुषुपि मे द्रष्टा की दष्ट का अलोप भी सुनाः है इसलिए 
यह श्ात्मा खद्योतकी भान्ति च्यप्रकाश चनौर प्रकाश दोनोँसे युक्त है । 

"न हि द्रष्ट इष्टे पिपरिलोपो विद्यते भ्रविनारित्वम्‌” यह्‌ बृहदार 
रयक (४-२-२३) का वचन है । इसका अथं है कि आत्माके 
श्रविनाशी ह्यन के कारण उस द्रष्टा आत्मा की स्वरूपभूत ष्टि 
अर्थात्‌ क्ञान फा कोप नदीं होता । यदि चैन्यका ललोप मानें तो ज्लोप- 
वादी भी साक्लिरहिव लोप तो सिद्ध नहीं कर सकेगा अतएव उसे 
भी सुषुप्ति में चेतन्य का च्रलोप ही मानना होगा । इस लिए भी 
यह श्नात्मा खद्योत की मान्ति स्फुरण अरौर स्फुरण दोनो से युक 


हे ।६अ] 
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पूर्वोक्त मामत मे दोष दिखति हुए साख्यमत को दराति है :-- 
निरंशस्योभयारमतवं न कथंचिद्धरिष्यते । 
तेन चिद्र.प एवात्मेत्याहुः सांख्यविवेकिनः ॥६८॥ 
श्रन्वय --तिवेकनः सांख्याः निरंशस्य उभयात्मत्वं कथंचित्‌ न घटि- 
ध्यते तेन भ्रात्मा चिद्रूपः एव इति श्राहुः । 
मर्थ-((्रकृति मौर पुरूष का) विवेक करने वाले (कपिलमता- | 
नुयायी) सांख्य कहते हँ कि निरवयव श्रात्मा जड चेतन उथयरूप । 
किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं दयो सकता अतएव वे “्मास्मा चेतन- 


[णी 


#्त्मा को जडचेतन उभयरूप मानना (भा््मत) श्रसंगत है 
क्योफि तेज को तिमिर्‌ कहना या व्यू महुष्य षट हैः की मान्ति एक ही पदां 
मै दोनों रूप सिद्ध नहीं हे सकते | बे एक ही श्रात्मा पे दोनो श्रं मानते है; 
जडांश को गोचर तथा चेतनांश फो गोचर | परन्तु एक ही श्रात्मामें ब्रह 
विलदणता सम्भव नहीं है । ज श्रकेले दंडको देखनं से हौ द॑दीका ज्ञान नही 
ह सकता, दंड श्रौर परुष दोनो को साय देखकर "दंड कैगे; रेते हौ थकेले 
सडश्रंश के करान सै श्रात्मा को उमयरूप सिद्ध नहीं कर्‌ सक्ते । यदिः वेतनश्रंश 
कोभौ श्रयुयत्रगोचर मानै तो जड कसित होमा । पिर प्रश्न यह दहैकि 
्रात्छा के जङ्वेतनयरशो का पस्पर सम्बन्ध (१) पंयाग है या (२) तादात्म्य है , 
गरा (३) विषयविषयाभाव ! प्रथमपन्ञ मानेगे तो च्रास्ा चनित्य हो जायगा; 
संयोग सम्बन्ध दो ग्रनिस् पदार्थोक] ही होता है । द्वितीयपक्त मे चित्‌ शौर जड 
दोनो चरशोका दकता माननी पलगी श्रौर इष प्रकार चेतनाश जड भौर जशांश 
चेतत हा जायगा । पनीयपनच्त म घरी मान्ति दोनोकी पनात्मतां हे जागी । 

रति मेँ च्रास्मा को विज्ञानघन कहा है श्रतष् शात्माकोःशर्थजड मामना 
धरमाणरहित ह । श्राघ्मा करी जता कौ सम्पादक स्मृति तो श्पुपि मे स्थित श्रहा- 
नांश फी स्ति है-श्रात्मा की जडता की नहीं रै। इस प्रकार आत्मा की 
जडचेतन-उभयकूपता असंगत सिद्ध. होती है । 


[91 ष) 77 ए १711 तष 1 श, ५0४ पकमीन "ज्मो 
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सूप दी है" एेसा कहते द ६८ 
फिर जडतास्मृति कयो होती है ! इका उत्तर देते ई - 
जाञ्यांशः पक्रुते सूपं विकारि त्रिगुणं च तत्‌। 
चितो भोगापवर्गार्थं प्रतिः सा प्रवर्तते ॥६६॥ 
ग्रन्वय :--नाडयांराः प्रकृतेः सूपं तत्‌ विकारि चं त्रिगुणम्‌ । सा 
प्रकृतिः चितः भोगापवर्गार्थं प्रवतैते । 
ग्रथं- जाड यांश प्रकृति कां रूप है, ्रकृतिका वह हप विकारी 
श्नौर (सस्व, रज, एवं तम) इन तीन गुणो बाला दै । वह्‌ प्रकृति 
शतन श्चर्थात्‌ पुरुप कौ मोग ओरौर मोक्त द्विलाने के लिए प्रवृत्त 
होती है । 
चैतन पुरुष तो श्रसंग है-:सौलिप्‌ प्रति श्रौर परुष दोनो मिध हैः फ 


रहति की प्रषृति से पुरुष को भोग घ्रौर मोद केत रगे १ इस प्रश्न का उत्ता 
देप हैः- 


असङ्गायाश्चितेबन्धमोक्तौ भेदायहान्मतो । 
वन्धमुङ्किग्यवस्थार्थ पूर्वेषामिव चिद्धिदा ॥१०० 


ग्रन्वय :--श्रसंगायाः चितेः भेदाग्रहात्‌ बन्धमोक्षौ मतौ । बन्धमुत्ति- 
ज्यवस्थाथं पूर्वेषां इव चिद्भिदा । 
अथं--श्रसंग चेतन के भेद्‌ फे श्चमहण श्र्थाच्‌ न्ति सेदही 
घन्ध श्रौर मोक्ञ होते दै । पलो (ताकिर्को) के समान सास्य भी 
घन्ध श्रौर मुक्ति की व्यवस्था के लिए चैतन्यका मेद मानते है । 
पुरुष की सत्ता श्रौर श्रसंगता में श्रुति का उदाहरण हते है :- 


महतः परमव्यक्तमिति प्रङृतिषूच्यते । 
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शरुतावसह्कता तद्रदसङ्गा हीत्यतः स्फुटा ॥१०१॥ 
म्न्वय.--- महतः परं भ्रव्यक्तं इति श्रुतौ प्रकृतिः उच्यते; तद्त्‌ भ्रसंगः 
हि इति प्रतः भ्रसंगता स्फटा । 
अरथे--महतः परं ब्रव्यक्तम्‌' (कट३-११) “महन्‌. तन्त्वसे (कारण 
होने से) श्रेष्ठ अ्यक्त हैः इस श्रुति में त्रव्यक्त का थं प्रकृति हे । 
“यह्‌ पुरुष असंग हे-(असंगोश्ययं पुरुषः-व०४-३-१५) इस श्रुति 
से पुरुप की संगता स्पष्र हे ।॥१०१॥ 
ईश्वर के स्वरूप के विषय मे चिधिधमत 
:> जीवे के विषय मे त्रादियों फं विव्रिधवादों फी दिश्वाकर्‌ ईश्वर तरिपयकेविष।द्‌ 
"को दिखाने के लिष्‌ प्रथम ईश्वर के खर्प की स्थापना योगमत से कसे ई 


चित्संनिघो प्रदृन्तायाः प्रकृतेर्हि नियामकम्‌ । 
ईशर रुते योगाः.स जीवेभ्यः परः शरु तः॥१०२॥ 
रन्वय ;---योगाः चितूसचिधोौ प्रवृत्तायाः प्रकृतेः नियामक हि ईहवर 
सवते । सः जीवेभ्यः परः श्रुतः । 
म्रभे--योगमत क श्रनुयायी कहते ह कि चेतन श्रात्माश्रों की 
सत्िधिमे प्रवृत्त हाने वाली प्रकृतिको नियम रखने बाता प्रेरक पुरुप- 
घि्षेष ही ईश्वर है । भौर प्रकृति श्रौर पुरुप से भिन्न ईदवर की यह 
कल्पना प्रमाणरदित है क्योकि, वद्‌ ईश्यर श्रुति मे जीवां से न्यारा 
जताया गया ह ॥१०२॥ वि 
ईष की, सत्ता की-मतिपूदक्‌ शुति-कहतर है 


परथानक्तरज्ञपतियु'रेश इति दि श्रुतिः । 
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आरण्यके संभ्रमेण ह्यन्तयाम्युपपादितः॥१०३॥ 


म्रन्वय :--प्रधानक्षेवरज्ञपतिः गणेशः इति हि शरृतिः । आरण्यके संञ्च- 
मेण हि भ्रन्तयमिी उपपादितः । 


प्रथं--श्रधानत्तत्रज्ञपति गु णेशः'-थह श्वेताश्वतर (€-१६) का 
घाक्य है) इस श्रुति मेँ ईश्वर को प्रधान तथा क्तेत्रज्ञ का पति श्रौर 
गुर्णो का ईश बताया है । 

गुणो की साम्यावस्था (मिल्ितावस्था) का नाम प्रधान है श्नौर 
शरीररूप चेत्र को जाननेवाले जीव त्तेत्रज्न कहलाते दै : ईश्वर इनं 
दोनो का पति है । सट अ।दि गुणो का नियामक है । चौर बृहदा- 
ख्यक उपनिषद्‌ के अन्तर्यामी ब्राह्मण मे बडे आद्र के साथ अन्त- 
यामी (ईश्वर) का उपपाद्‌ न किया है ।१०३॥ 

वादियों का विवादः 


अत्रापि कलहायन्ते वादिनः स्वस्वयुक्रिभिः ! 
वाक्यान्यपि यथाप दाद्यायोदाहरन्ति हि॥१०४ 


ग्रन्वय :--श्मत्र श्रपि वादिनः स्वस्वयुक्तिमिः कलहायते । दाढंधाय 
वाक्यानि श्रपि यथाप्रज्ञं उदाहरन्ति हि । 

र्थ--वादीजन ईश्वर कै विषय मे श्पनी-खपनी युक्तयो से 
विवाद्‌ करते है ओर अपने-श्चपने मतकी पुष्टिके लिए श्रपने-श्रपने 
मतानुसार श्रतिवाक्यो के उदाहरण भी देते दँ ।॥१९०॥ 

नब पंतजलिमुनि के क्ेशकमं विपाकाशगेरपरापृष्टः पूरुषवरिरोष रैश्नर्‌” 
सूत्र का सावायं कहते है - 


वलेशुकमविपकेस्तदाशयेरप्यसंयुतः । 
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पु विशेषो भवेदीशो जीववत्सोप्यसङ्गचित्‌ ५१०५ 
मन्वेय :-केलेशकमंविपाकैः तदाशयैः श्रपिं रसयुतः पु"विरेषः ईशः 

भवेद्‌ । सः श्रपि जीववत्‌ ्र॑संगचित्‌ । 
प्रथ क्लेशा, कभ, विपाक श्रौर उनके श्वारयों से श्रसम्बद् 


म भी) द शि | 
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परुष विरोष का नाम्‌ हैगवर्‌ द: वह दशवर भी जीव्‌ की. भान्ति 
श्रसंगतचेतन है । 

चार प्रकारकी श्रविद्या, टर्‌ अर दशन शक्तियाकी एकातमता- 
रप अस्मिता, राग, द्वेष; मरणादि से शरीर की रका का श्रागरहं 
रूप श्रभिनिवेशः ये पांच कलश हँ । कमं शुभ (पुखय); अशुभ (पाप), 
श्रौर मिश्रभेदं से तीन प्रकार के द| जातिनपायु-व-भोग इन कर्मो 
फे पत विशोष (विपाक) दँ । इनके संस्कार, भ्रायय ह । इनके स्पशं 
से रहित पुरुष विशेषण का नाम्‌ ईश्वर दै ॥१०५॥ 

ईश्वर फी नियामकता 


तथापि पु'विशेषलाद्धटतेस्य नियन्तृता । 
अञ्यवस्थो बन्धमोक्तावापतेतामिहान्यथा ॥१०६॥ 





भसांख्य मेत कौ मान्ति योगमत मे मौ ओष फो त्रसंग, सप्रकाश, कूटस्थ 
धरोर चेतनरूप माना है । बह जीव केवल भोक्ता है, कता नहीं । च्रीर बुद्धि 
फ धर्मं (पुख-दुःख) के काण, द्धिः के साय श्रपमे शवितैकसे उपलकितं श्रपना 
श्रदुमवरूप ही उसका मोक्तापन है । बुद्धि ही कता है ¦ बृद्धि फे श्चपिविकं से 
श्रात्मा मे कतीपन का व्यवहार होता है । संम्लात श्रौर श्रसश्थ्ात समाधि की 
पूशंधिटिः शेन पर बुद्धिः के विवेकक्षान द्वारा श्रतिवरेके की निवृत्ति होकर दुःख का 
्रतय्तोच्छैद होत। है, वही मोत कहलाता रै । सास्य ईश्वर को स्वीकार नही 
करता । योगमत मेँ जीब की माति ईश्वर भी श्रपंग-चेतन है 
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परन्वय :--तथापि पु विशेषत्वात्‌ श्रस्य नियंतृता धटते । श्रन्यथा इहं 
बन्धमोक्षौ म्रव्यवस्थौ श्रापतेताम्‌ । 

रथ ईश्वर शरसंगचेतन होता हृष्मा भी, पुरुष बिरोष होने से 
नियामक भी है । यदि उसको निय॒न्ता न मामे तो जगत्‌ मेँ बन्ध 
श्नौर मोज्ञ की व्यवस्था बिगड़ जायमी । जैसे राजा के विना, शुभ- 
कमे करने पर परजाको उत्तम रौर अशभ कर्म करने पर दण्ड देने 
की व्यवस्था नदीं हो सकती वैसे ही इस जीव का बन्ध हो, इसका 
मोक्ञ हो-रेसी व्यवस्था, ईैश्वरके नियन्ता हुए बिना, न रह सकेगी । 
यह्‌ योगमत का सारा है | १०६॥। 

ईश्वर की नियामकता मेँ प्रमाण बताते ह :- 


भाषास्मादिव्येवमादाव सङ्घस्य परात्मनः । 
शरुतं तदयुक्रमप्यस्य कलेशकमाद्यसं गमो त्‌ ॥१०५॥ 


` भ्रन्वयः--- प्रस्मात्‌ भीषा' इति एवं श्रादौ प्रसंगस्य परमात्मनः तत्‌ 
करूतम्‌ । भ्रस्य क्लेशक्मिसंगात्‌ तत्‌ युक्तं श्रपि । 
अथं--“मीषास्माद्वातः पवते" ( त= २-८ ) इत्यादि वाक्यो मे 
छ्मसंगत परमात्मा को नियन्ता छुना गया है श्रौर वृकि स्मे, 
जीवादि मे पाये जाने बाले क्लेश कमे आदि का स्पशं नीद, 
इसलिए नियन्तापन युक्तिसंगत भी है ॥१०५॥ 
परन्तु फि्‌ भी जीव ईश्वर का मेद तो है ही, यह दशति ६ 


जीवानामप्यसंगलाक्लेशादिनं ह्यथापि च। 
विवेकाथहतः क्लेशकमादि पायुदीरितम्‌ ॥१०८॥ 


` अन्वय :--जीवानां भ्रपि श्रसंगत्वात्‌ क्लेदादिः न हि | श्रथ प्रपिष 


२७६ # श्री पञ्चदरी-पीतम्बिरी व्यालय # 


विवेकाग्रहतः क्नेशर्मादि प्राक्‌ उदीरितम्‌ । 
प्रथ--यद्यपि, जीव भी असंगत हैँ इसलिए उनको क्लेशादिका 
संग नदीं है, तथापि, विवेकामह (प्रकृतिं अर पुरुष के भेदकोनं 
सममने) के कारण जीवं को क्लेशादि होते है यह्‌ बात पले ही 
कह चुके हैँ ॥१०८। 
नीर सैय्यायिक असंग को नियन्ता नही मानं सकते, श्रतएत् तरे ईर शरीर 
जीं मे मेद बतनि के लिपु, क्ान-प्रयलन-रच्ा, इन तीनों गणां श द्व्‌ में 
नित्य मानते ₹ । यही दाति है- 
नित्यन्ञानप्रयतलनेच्डा गुणानीशुस्य मन्वते । 
श्रसंगस्य नियन्तृतखभयुक्रमिति ताकिंकाः॥१०६॥ 
ग्रन्वयः--ताक्रिकाः ईशस्य निस्यक्ञानप्र पलेच्छगरुणान्‌ मन्वते; भ्रसंग- 
स्थ नियतत्वं श्रयुक्तं इति । 
अरथं--तार्िक ज्ञोग ईश्वर के तीन गुरणो-ज्ञामे, प्रत्यत्न चीर 
इच्छा-को नित्य मानते दै क्योकि उनके मत में श्रक्ष॑ग को नियन्ता 
मानना श्रसंगत है \१०६॥ 
ईश्वर पुरुषव्रिरोष क्यों कहलाता है ? यह बतलति है :- 
पुविशेषस्वमप्यस्य गुणेरेव न चान्यथा । 
सत्यकामः सत्यसं कर्प इत्यादिश्ुतिजगो ॥११०॥ 
पन्तय :---अरस्य पुः विशेषत्वं म्रपि गणः एव च श्रन्यथा न । “सत्य- 
कामः ' सत्यसंकल्पः" इत्यादि श्रुतिः जगौ | 
 , अथे--ईइस ईश्वर को पुरुषविशेष उसके नित्यगु्णो के कारण 
ही माच किया दै, अन्यथा नी; इसके अतिरिक्त जीव-दैश्र के 
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भिन्न होने का दसरा कोद कारण नहीं है । श्रुतिने भी ईश्वर के 
गुणों की नित्यता का बलान उसे (सत्यकामः रौर सत्यसंकल्पः 
कहकरक्िया है । सत्यकामः का शधं नित्य इच्छा वाला श्नौर 
(सत्य संकल्पः का अर्थं नित्यज्ञान (श्ालोचन) वाला हे ।।११०॥ , 
नैयायिक के मत में दोष दलति हए हिरर्यगर्मोपासक के मत को दशति है- 


नित्यज्ञानादिमसे ऽस्य खष्टिरेव सदा भवेत्‌ । 
हिरिरयगभं इशोऽतो लिंगदेहेन संयुतः ॥१११॥ 


मनन्वय :--भ्रस्य नित्यन्ञानादिमत्वे सदा एव सृष्टिः भवेत्‌ श्रतः हिरः 
ण्यगर्भः ईदाः लिगदेहेन संयुतः । 

भथ -दश्बर को यदि निव्यज्ञानवान्‌ श्रादि माने तो सदाह 
सृष्टि रहेगी : अतएव हिरस्यगमं ईश्वर है--वह हिरण्यगम लिग- 
देह से संयुक्त दै । [समष्टिलिङ्ग शरीर फे अभिमानी मा्योपाधि 
परमात्मा को दिरिण्यगभं कहते दै; जब उसके लिगदेह (मन) मे 
दनच्छा होगी तब बह सृष्टि को बनायगा : इस प्रकार सृष्टि सदा 
न होगी; कमी-कभी होगी ।|॥१११॥ 

हिरण्यमर्मं की ईरमरता मे भरमाण दिखते ह :- 


उद्वीथ्राह्मणे तस्य माहात्म्यमतिविस्तृतम्‌ । 





# यदि ईश्वर के क्ञामादि को नित्य ममे तो, सृष्टि के प्रारम्प में ईश्वर के 
नादि की उत्पतति बताने बाले श्रुतिवाक्यं का श्रयं होगा! एर श्रुति भ 
्रद्रोत धिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है| उत्से मी नेयायिक मत को 
विरो ३ । “सत्यकामः "प्रत्य संकस्पः में तो सत्य शब्द का ॒बर्ं' प्रय-पर्यन्त 
स्थायी" ही लेना चाहिए । श्रतएव चैयायिको का मते श्रसंगत है | 


२७८ # शरी पञ्चेध्यी- पीताम्बर श्यस्य # 


लिंगसच्ते ऽपि जीवत्वं नास्य कमाद्यभावतः॥११२॥ 
ग्रन्वय :--उद्गीथब्राह्यणो तस्य महात्म्यं श्रति विस्तृतम्‌ । अस्म लिंग. 
सत्वे श्रि कर्माद्यभावतः जीवत्वं न | 
अ्रथं--उद्रीथ ब्राह्मण म उसकी महिमा का विस्तार से वर्णानं 
है । श्रौर लिग शरीर क होते दए भी यह हिरए्यगभं जीव नहीं दै 
क्योकि इसमे कमं (अविद्या, काम) आदि नदीं द्योते ।॥१५२॥ 
हिरस्यगमोँपासक के मत मेँ दोष दिति दुष्‌ विरदू "उपाक के मत का 
प्रतिपादन करते है :-- 


स्थूलदेदं विना लिंगदेहो न कापि दश्यते । 
वैराजो देह ईशोऽतः सवतो मस्तकादिमान्‌ ।११३ 


ग्रन्वयः---स्थुलदेहुं विना लिगदेहः क्व भ्रपि न इद्यते; श्रतः स्वेतः 
मस्तकादिमान्‌ वैराजः देहः ईदाः । 

प्रथं स्थूलदेह के बिना लिगशरीर श्रकेला कीं नहं दीखता; 
इस कारण सबं ओर मस्तक आदि श्रंगों वाज्ञा विराद्‌ पुरुषका देद्‌ 


दी ईश्वर दै ।॥११३॥ 
विराट्‌ ईश्वर फो सत्ता म भ्माण 


सहखरशीर्षेत्येवं च विश्वतश्चज्ञुरित्यपि । 
श्चुतमित्याहूरनिशं विश्वरूपस्य चिन्तकाः ।११४। 


म्रन्नयः-सहसखरशीषं इति, एवं च विदवतः चक्षुः इति अपि श्रुतं इति 
भ्रनिशं चिदवरूपस्य चिन्तकाः भ्राहुः । 
भथ--निरन्तर विराद्‌रूप के उपासक कहते दैः कि “सहसशीर्षा 
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पुरुपः” (यजुवद) 'विदवतश्चश्चुरत विद्वतस्पात्‌ (श्वे ३-३) अर्थात्‌ बह 
“हजारों सिरवाला है" सब शओ्रौर उसके चज्ु है" आदि श्रुतिवाक्य 
प्रसिद्ध ह । इन वाक्यो से ईश्वर फे षिराट्‌ स्वरूप की सत्ता का 
समथ होता है ।११५॥ 

विराद्‌ के ईश्वरभाव मे दोष दिखति हुए ब्रह्मा के ईश्वरमाव का भतिपादन 
काते है :- 


सवंत: पाणिपादते कृम्यादेरपि चेशता । 
ततश्चतुमु खो देव एवेशो नेतरः पुमान्‌ ॥१५॥ 


ग्रन्वयः-- स्वतः पाशिपादत्वे कृम्यादेः रपि च ईशता, ततः चतु खः 
देवः एव ईशः इतरः पुमान्‌ न । 

रथे--यदि इस प्रकार सब श्रोर हाथ पैर बल्ेको हेश्वर 
मानें तो (सब रोर अनेक हाथ-पैर बाजे) कीट श्रादि भी ईश्वर 
हो जायंगे ! इसलिट चपुमुंख, द्मा देवता, ही दश्वर है; कोड, 
दूसरा पुरुष, ईश्वर नदीं ह ॥११५॥ 


पुत्रार्थं तमुपासीना एवमाहुः परजापतिः । 
प्रजा अस्टजतेत्यादिश्चुतिं चोदाहरन्त्यमी। १ १६। 


प्रन्वयः--पृत्राथं तं उपासीनाः एवं श्राहुः; च श्रजापति; प्रजाः प्रघुजत' 
इत्यादि श्रृति भ्रमी उदाहरन्ति । 

गर्थं--यह्‌ बात सन्तान के लिए ब्रह्मा कै उपासको ने की है । 
ये (प्रजार्थी) लोग श्रपने मत की पुष्टि मेँ श्रजापतिः प्रजा श्रसृजत्‌' 
इत्यादि श्रुतिरयो का उदाहरण देते हँ । 


२८० # श्रो पञ्चदलो-पीताम्बरी व्य्या # 
अआारत्रतु सत 
विष्णोनाभेः सयुद्धतो वेधाः कमलजस्ततः । 
विष्णुरेवेश इव्याटूलेकि भागवता जनाः।१ १७१ 
ग्रन्वयः--कमलजः वेधाः विष्णोः न।मेः समुद्भूतः ततः विष्णुः एव 
ईश; इति लोके भागवताः जनाः श्रहुः । 
अथ-“कमलोदन्न बह्मा विष्य की कमलकूप नामि से उत्यन्न 
हुमा है इस कारणष्विष्युणी ईश्वर दै"यह. बात भागवत (वेष्णएव- 
अन) कहते हं । ११५ 
शोषसत 
५. € | 
शिवस्य पादावन्वेष्टुं शाङ्‌ ्यश्रःस्तेतः शिवः ! 
ईश्यो न विष्णुरित्याहुः शेवा आगममानिनः। ११८ 


गन्वयः--शिवस्य पादौ अरव्वेष्टरुः शार्ङ्गी प्रशक्तः ततः शिवः ईशाः, 
विष्णुः न, इति श्रागममानिनः शैवाः श्राहुः । 

भर्थ--“शिव के दोना पांवोको द्वु" ढनेमे विष्णु श्रक्षमथं रहा~ 
इस कारण शिव दी ईश्वर द, विषु नदी एेसा शेवशास्त्र-बिगरष 
को मानने वाज्ञे शैव लोग कहते दै ।॥११८॥ | 

| गासपत्यभत 


पुरत्रयं सादयतु" विष्नेशं सोऽप्यपूजयत्‌ । 
विनायकं प्राहुरीशं गाणपत्यमते रताः ॥११६॥ 


म्रन्नयः--सः भ्रमि पुरत्रयं सादयतु विध्नेश्ं भ्रपूजयत्‌ (प्रतः) गाण- 
परथमे स्ताः विनायकं ईशं प्राहुः । 


% चित्रदीप-प्रकरण-६ श २८१ 


श्रथ--'“उस शिव ने भी त्रिपुर करो नष्ट करने के लिए विघ्नेश 
शणपति की पूजा की थी; अतएव गाण्पत्यमतमे आसक्त जन गण 
पति को ईश्वर वतते ह ।११६॥। 
शरस्य मी बहुत से मव है - 


एवमन्ये स्वस्वपक्लाभिमानेना यथान्यथा । 
म॑चाथवादकल्पादीनाधित्य प्रतिपेदिरे ॥१२०॥ 


एवं श्रन्ये त्रपि स्वघ्वपक्षाभिप्रानेन मन्तरा्थवादकल्पादीन्‌ भ्राधित्य 
भ्रन्यथा श्रन्यथा प्रतिपेदिरे । 

ग्रथ इस भ्रकार ओर भी भैरव मैराल भादि देवोपासर्को ने 
श्रपने-श्रपने पत्त का अभिमान करके तथा मन्त्रो, अर्थवा एवं 
कल्प आदिक सहारा लेकर, कुद का कद प्रतिपादन कर डाला है । 

यहां मन्त्र से अभिप्राय मारण, ॐ््वाटन, वशीकरणादि रूप 
सिद्धि के जिए नाना इष्टदेर्बो-भेरव-्ादि के मन्त्रो सै है । अ्रथेवाद 
फा अथं है पने देवता मेरवश्नादि की स्तुति व दूसरे देवतार््ो की 
निन्दा : क्श से अभिप्राय सन्त-तन्त्‌ के प्रतिपादक च्राधुनिकयन्थ 
ह । इनके प्रमाण से वादी ज्ञोग छद का छद्‌ प्रतिपादन करने 


लगे दहै ।॥१२०। 
॥ ईश्वर के सम्बन्ध में च्रसंख्य मत 


अन्तयामिणमारभ्य स्थावरान्तेशवादिनः। 
सन्त्यश्वत्थाकवंशादेः कुलदेवतदर्शनात्‌ ।१२१। 


प्रन्वयः-प्रन्तर्यामिणं प्रारभ्य स्थावरान्तेशवादिनः सन्ति; प्रइवत्थाकं- 
जेदादेः कुलद वत्वदश्ेनात्‌ । 
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भथं--चन्तर्यामी से लेकर स्थाधर पयन्त्‌ को ईश्वर मानने बाले 
(इस संखार मे) विद्यजान ह | कर्यकि पीपल, आक तथा बांस 
श्रादि भी छलदेवता पाये जाते है ।१२१॥ 

हस प्रकार मतसेद दिखाईदेताह तोक््ि को ठीक मानें! इसका 
उत्तर देते है :- 


त्छनिश्चयकामेन न्यायागमविवारिणम्‌ । 
एकेव प्रतिपत्तिः स्यात्साप्यत्र स्फुटमुच्यते ।२२। 


भ्रन्वयः-तच्वनिङ्वयकामेन न्यायागमविचारिणां एका एव प्रतिपत्तिः 
स्यात्‌; सा श्रपि भ्रत्र स्फुटं उच्यते । 


भ्रथं--तत्त्व अर्थात्‌ ईश्वरफे यथाथ स्वरूपकै निश्वय की इच्छा 
लेकर जो लोग (न्याय) युक्ति श्रौर शास्त्रको विचारते षँ इनका एक 
ही निय (प्रतिपत्तिः) सम्भव है : अब उसी निणेय को यहां स्पष्ट 
रूप से कहते ह ॥१२२॥ 
उसी निय का दिग्दर्शन कराने फे लिए्‌ तद्वकरूल शरुति का पाठ कते हँ -- 


मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
अस्यावयवमूतेस्तु व्याप्तं सवेमिदं जगत्‌ ॥१२३॥ 


प्रन्वय :--मा्यां, तु प्रकृति विद्यात्‌, मायिनं तु महेश्वरम्‌ । रस्य 
भ्रवयवभूतंः तु इदं सर्वं जगत्‌ व्यातम्‌ । 

प्रथमाया को ही प्रकृति (जगत्का उपादान कारण) जानो; श्रौर्‌ 
मायी (मायोपाधि श्रन्तर्यामी) को ही महेश्वर (मायाधिष्ठाता जगत्‌ का 
निमित्त कारण )जानो । इस मायोपाधिक ईश्वरके अवयवभूत (चर- 
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चर श्र्थात्‌ स्थावर जंगमरूप जीवौ) से यह सम्पूणं जगत्‌ व्याप्र है। 
§स श्रुति कै श्रुसार्‌ ही निर्णय उचित है - 
ठ च + रे 
इति श्रुत्यनुसारेण न्याय्यो निण॑य ईश्वरे । 
तथा सत्यविरोधः स्यात्स्थावरान्तेशवादिनाम्‌ ॥ 
परन्वय :-~इति श्रूत्यनरुसारेख ईरवरे निरयः न्याय्यः तथा सति स्था- ` 
घरान्तेहागदिनां श्रविरोधः स्यात्‌ | 
परथे--इस ( पूर्वोक्त श्लोक मै वित ) श्रुति के, अ्रलुसार दी, 
दैश्वर के विषय मे निणेय करन। उचिते है । फेस दने पर अर्थात्‌ 
स्थाघर जंगमादिरूप सारे जगत को (-अन्तर्यामी से लेकर स्थावर 
पन्त को ) ईश्वर मान लेने वालो का किंसीभी वादी.से विरोधं 
सदी होता १२४ | 
पाया का खर्व * ` 


माया चेयं तमोरूपा तापनीये तदीरणात्‌ 1 
अनुभूति तत्र मानं प्रतिजज्ञे श्रुतिः स्वयम्‌ *।१२५। 


भ्न्वय :--तापनीये तदीरणात्‌ इयं माया तमोरूपा । तत्र श्ननुभूति 
प्रमां श्र तिः स्वयं प्रतिजज्ञे । 

रथ चरसि तापनीय उपनिषद्‌ मेँ एेसा'क्तार्यौ मया है इस 
लिए वह॒ माया (जगतकी उपादानभूत कारण) तम-अ्थति श्ज्ञान- 
रूपा+ है । श्रुतिने स्वयं माया को तमोरूप सिद्ध करने के लिए मनु-- 
भव को प्रमाण माना है ॥१२५॥ 
` तोके मी रेनद्रनालिकके म्र शनौषथि आदि ॐ द्वारा देखनिवाले एवो पुंसो 
के श्रह्नान के जुग्ध होने से ही उप्त-उस श्राकार मँ देन्रजरिक' 'दीखने लगता 


रत # श्री पश्चुदशी-पीताम्बरी व्माख्या श 


माया की अ्ञानरूपता में शुत्यदरसार लोकालुभव 
। = १ 2 न (वि (क 
जडं मोहात्मकं तच्चेस्यनुभावयति श्चुतिः । 
आबालगोपं स्पष्टत्वादानन्त्यं तस्य सा.ऽत्रवीत्‌ ॥ 
भ्रन्वय :-तत्‌ जडं च मोहोत्माकं दति शर्‌ तिः श्रनुभावयति । आ्राबाल- 
गोपं स्पष्टत्वात्‌ तस्य श्रानन्त्यं सा प्रत्रवीत्‌ | 
भर्थ--“"तदेतज्जडं मोहोत्मकम्‌" “माया का यह कायं जड श्मौर 
मोहरूप है" यद श्रुति ही माया की तमोरूपता विषयक अनुभव को 
सण्ट करती है फिर प्रष्ति का काय जड नौर मोदरूप है यह बात 
बाल-गोपाल्ञ श्चादि सत लोको को अनुभव होती है । ओौर “नन्तम्‌, 
षह अनन्तः है इस श्रुति ने उसकी नन्ता बता ह ।॥१२६। 
जड़ श्रौर मोह का श्रथं बताते ई :-- 


अचिदात्मघटादीनां यत्स्वरूपं जडं हि तत्‌ । 
यत्न कुणटीभवेह द्धिः स मोह इति लोकिकाः ॥ 


भ्रन्वय :--्रचिदात्मधटादीनां मत्‌ स्वश्पं तत्‌ हि जडम्‌ “ यत्र बुद्धिः 
कुण्ठीभवेत्‌ सः मोहः इति लौकिकाः । 

परथ--श्नन्वेतनरूप चटादि पदार्था का स्वरूप ही जड्‌ है रौर 
जहां जाकर बुद्धि कुरिठत ह्ये जाती है वह्‌ मोह है पेसा लोग 
कहते दहै ॥१२९५।। 

है श्रतएव माया ही श्रक्षान ३ । धक्लान जब असम्भव को सम्भवे नना देता ३ 

तब उते माया कहते हँ रोर जब वही श्वान ब्रह्मात्मा के स्वरूप को टकता है 
्यवाज्ञान का विरोधो होने से श्ज्ञान कहृलाता है; इसलिए माचा श्क्षान 


से भिन्न नहीं है । 
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हत्थं $ काट्ष्र च) तः सर्वे भू 
त्थं लोकिकटष्ट.य तस्सर्वैरप्यनुमूयते । 
(4 9 (+ भ 
युक्रिदु टधा खनिवाच्यं नासदासीदिति श्रुतेः ॥ 
ग्रन्वय :--इत्थं लौकिकटष्टया एतत्‌ स्वः अनुभूयते; दु यृक्तिदृष्टचा 
प्रमिवच्यिम्‌; नास्लदासील्‌ इतिश्च तेः | 
ग्रभं-- इस प्रकार लौकिक दृष्टि से जड शौर मोहरूप मायकी 
तमोरूपता को सन जन अनुभव करते ही है, षरन्तु युक्ति से तो बह 
माया का रूप अनिर्वाच्य सिद्ध होता है । उसको सत्‌ अथवा असत 
कु नद कह सकते । "नासदासीत्‌' इस श्रुति से भी माया की अनिः 
घेचनीयता सिद्ध होती है १२८ 
उक्त श्रुति के श्रमिप्राय को कहते है :- 


नासदासीद्िभातत्वान्ना सदासीच्च बाधनात्‌ । 
विदयादुष्टवा श्रुतं तुच्चं तस्य नित्यनिवृत्तितः ॥ 


प्रन्वयं न ग्रसत्‌ प्रासीत्‌ विमातत्वात्‌, च नो सत्‌ श्रासीत्‌ वाध- 
नात्‌; विश्या तुच्छं श्रुतं तस्य नित्यनिवृत्तितः । 

भथै-वह मायातत्व श्रसत्‌ नहीं था; क्योकि सब को भ्रतीते 
होता था; शौर सत्‌ भी नदीं था क्योकि नेह नानास्तिकिचन' (वु ०- 
४-४-१६) इस श्रुवि मँ आत्मा से भिन्न सव तत्तो का बाध किया 
है । [सत्‌ श्नौर सत्‌ उभयरूप दोना तो तम-प्काश की भान्ति 
विरुद्ध होनेसे अयुक्त दै, इसलिए श्रुतिने उसकी उपेक्ञा कर दी है 1] 

दस प्रकार युक्ति से उसकी श्रनिवेचनीयता दिखला कर कहते 
हैकिक्ञान की दृष्टि से-श्रृति में उसे तुच्छं कहा गया है क्योकि 
ज्ञान इष्टि हो जाने पर बह श्ज्ञानरूपमाया सद्‌ा के लिए निवृत्त : 
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हौ जाती है £ श्रुतिं “तुच्छ मिद्‌ रूपमथ्रःःकहकर उस मायाको 
तुच्छ बताया है.।११२६॥ 


तुच्छा ऽनिवंचनीया न वास्तवी वेव्यसो तिधा । 
 ज्ञयामाया त्रिभिर्बोधैः श्रोतयोक्रिकलोकिकेः।३ ०। 


„ श्रन्वय :--ग्र्तौ माया श्रौतयौक्तिकलौकिकेः तरिभिः बोधः तुच्छा 
^ श्रुनिवेचनीया च वास्तवी इति चिधा जेया । 


मर्थ-वहु माया श्रुतिजञन्य, युक्तिजन्य श्रौ लोकश्रसिद्ध तीन बोधों 
-से. करमशः तुच्छं र्था तीनों कालेमिं रसत; स्ननिर्वचनीय अर्थात्‌ 
सत्‌ असत्‌ से भिन्न (मिथ्या. नौर वस्तिवी अर्थात्‌ सत्य) इस प्रकार; 
तीन.श्रकार की जाननी चाप्‌ | [भ्रति माया को तच्छ अताती है 
युक्ति से वह अनिवु चनीय्‌ सिद्ध होती है मौर लौकिक, राणी उ क. भणी उसे 





॥ 





भा पण्णे गरो = कौ भ्य 


भनिवन्ति का श्थं वाध रै। ग्रह विष्रय प्नौर्‌ पिषो.रुप मै दो प्रकार का 
हे । जिर माध का परकश होता है बहु विषय बरौर भकश^कन वाते बाध का 
नाम विषयी होता ह । जसे रज्ड मे पं का,चिकालव्यापौ व्यावहारिक श्रमे 
है कसे हो श्रधिष्ठान्‌ ब्र में श्रवा श्रौर्‌ उक कर्यं, नरात्‌ कू त्रिाल-व्यापी 
पारमार्थिक शरमाव्‌ है : यह विषयरहूपर बाध है । `शरहं ब्रह्मास्मि" इक निश्चय 
रूप तत्वज्ञान फ पश्चात्‌ क कण में होने बाली पुरू मं तीर्क.कालो.में रविधा 
घोर भपंच नही हः इस शराकारवाली) वृत्ति, विष्रयीरप .साध.है स्येन यह पूरं 
सिद्ध अविद्यादि के श्वमात्र को. भरह्निथित.कती है। 


यदि विषयरूप बाधक्ोन मामे तो विरयीरूप बाधद्धे निर्त्तयन्भी भग्न मे 
बदल जायगा क्योकिच्यौरमें श्रौर्‌फी बुद्धि हो जायगी इसलिए विष्रषप्र बाध 


को श्रवश्य स्वीकार करना पडता ६ । यहाँ निव्यनिवृन्िं से विषयरूप, राध 
काही ्रहण॒ है। 
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चास्तविकं (सत्य) मानते द (| ॥१३०॥ 


श्रब इत मायाके कार्यं को दिशति र:- 
अस्य ससवमसछं च जगतो दशंयत्यसो । 
प्रसारणाच संकोचायथा चित्रपटस्तथा ॥१३१॥ 


ग्रन्वय :-सप्रसारात्‌ च संकोचत्‌ यथा चित्रपटः; तथा भ्रसौ ्रस्य 
जगतः सर्वं च भ्रसत्तवं दर्शंयति । 


ग्रथ ससे चित्रपट फौलाने श्रौर लपेटने पर क्रमशः चित्र को 
सत्‌ ओ्रौर असत्‌ रूप मे दिखाता है बेसे दी यह माया कभी जगत्‌ 
को सत्‌ नौर कभी असत्‌ प्रकट करती है ॥१२१। 

किर, बह माया स्वतन्त्र मी रै च्रौर श्रष्वतन्र मी है, यह दर्शति ३ ~ 


अस्वतन्त्रा हि माया स्यादप्रतीतेरविंना चितिम्‌। 
तन्त्राऽपि तथेव स्यादसङ्कस्यान्यथाकृतेः १३२। 


प्नन्वय :--चिति विना भ्रप्रतीतेः माया भस्वतन्वरा हि स्यात्‌ । तथा 
एव भ्रसंगस्य श्नन्यथाक्रतेः स्वतन्त्रा रपि स्यात्‌ । 
प्रथ--चिति अर्थात्‌ अपने प्रकाशक चेतन्यके विना प्रतीत नदीं 
होती इसलिए तो बह्‌ श्रस्वतन्तर की जा सकती है श्रौर चू कि वहं 
प्रसंग अर्थात्‌ माया के सन्बन्ध से रहित श्मात्मा को रौर तरह का 
कर देती है इसलिए वह स्वतन्त्र भी कदी जा सकती हे ॥१३२॥ 
ग्राल्ना ॐ श्रन्यथाकरण काही श्च स्पष्ट कते हं :-- 


कूटस्थासंगमात्मानं जगस्वेन करोति सा । 
चिदाभासस्वरूपेण जीवेशावपि निमंमे ॥१३३॥ 
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भ्रन्वेय :--सा कूटस्थासंगं भ्रात्मानं जगत्वेन करोति । चिदाभासस्व- 
रूपेण जीवेशौ रपि निर्ममे । 

परथं--वह. माया निर्विकार श्रसंग चात्मा को शअहंकारारि प्रपंच-) 
मय जगत्‌ बना देती है नौर उसी माया ने चिदाभासरूप से जीव 
रौर ईश्वर का निर्माण किया है । “जीवेशावभासेन करोतिः यह्‌ 
शरुत्युक्त जीवेश्वर-विभाग भी माया का किया हु है । [ असङ्ग 
परात्मा का यह सब शअन्यथाकर्ण दी है। | ॥१३३॥ | 

रामा का श्वन्यथाक्रण मान केने मे बह कूटस्य कैपे रहेगा? इस शंका 
का समाधान कते हृए्‌ बतते हैँ कि माया तो दुघटकामो क ही करती है ~ 


कूटम्थमनुपद््‌ त्य करोति जगदादिकम्‌ । 
दुघटेकविधायिन्यां मायाया का चमच्छरृतिः। १३४ 


न्वय :--- प्ुटर्थं अनुपद्रत्य जगदादिकं करोति; दुघंटकेविधायिन्यां 
मायायां का चमक्कृतिः । 

य-द माया दृटस्थ मे किसी प्रकार का उपद्रव भी नहीं 
करता (कूटस्थ को जसा का तैसा ही बना रहन देती दै) ्नौर फिर 
भी उसको जगदादि बना डाल्ञती है । यह्‌ कैसे ? क्योकि एकमत्र 
(सुख्यरूप से) दुघेट कामो को करने बाली माया के लिए यह्‌ कोई 
चमत्कार नहीं है ! यदि यह्‌ दुर्घट कार्मोकोनकरेतो फिर उसे 
माया दी कौन.कषे १ ।॥१३५४॥ 

माया की दुघटकारिता के दष्टा 


दरवत्वमुदके बहवोष्एयं काटिन्यमश्मनि । 
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मायाया इुधंटलं च स्वतः सिष्यति नान्यतः ॥ 


भरन्वय :--उदके द्रवत्वं वह्ौ ग्रौष्ण्यं भ्ररमनि काठिन्यं च मायायां 
दुर्घटत्वं स्वतः सिद्धयति श्रन्यतः न । 


अर्थ--जल मं द्रवत्व; ग्नि मे उष्णता, पत्थर मे कठोरता 
चौर माया मेँ दुघैटता सख्वतःसिद्ध ह-अन्य से नहीं । जलादि में 
द्रवत्व आदि की भान्ति माया म दुर्ध॑टकारिता स्वभाव से ही है- 
किसी श्रौर कारण से महीं । 

१३४ शलोकम जो यह कहा है कि “माया मे दुर्ध॑टकारिता कोई त्राय 
का कारण नहँ है"-एह िढ नहीं हता क्योकि लोक मे माया चमत्कार की 
हैतु दौख पदती है-दइस ्राशंका का उत्तर देते है 


न वेत्ति लोको यावत्तां साचचात्तावच्चमत्कृतिम्‌ । 
धत्ते मनसि पश्चात्तु मायेषेत्युपशाम्यति ॥१३६॥ 


ग्रन्वय :--लोकः यावत्‌ त साक्षात्‌ न वेत्ति तावत्‌ मनसि चमत्कृतिं 
धत्ते पश्चात्‌ तु एषा माया इति उपद्ाम्यति । 

भ्रयै--जव तकं यह लोक उस माया के प्रयोक्तृ का साक्ञा- 
त्कार नहीं करता तभी तक वह अपने मन मे आश्चयं करता दै; 
, पीडे तो (मायावी छा क्वान होनेके पश्चात्‌) “यह्‌ माया हे" इसप्रकार 
. ध्ाश्चये (शान्त) नित्त दो जातां है ॥१३६॥ 
` जगत्‌ को प्तय मानने वाले नेयायिकों पै ही रे प्रश्न पूष्लो भायव्रदिर्यो 
` से नहीं-ईसी को स्पष्ट करे ह :- 


. प्रसरन्ति हि चोधथानि जगद्रस्तुखवादिषु । 
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न चोदनीयं मायायां तस्याश्चोद्येकरूपतः।१ ३७५ 

ग्रन्वय --जगद्वस्तुत्ववादिषु चोद्यानि प्रसरन्ति हि मायायां चोदनीयं 
न' तस्याः चोद्यकरूपतः । 

मर्थ-इस प्रकार के श्रासेप तो जगत्‌ को सत्य मानने वाल 
नैयाधिक आदिं पर ही हो सकते है; माया पर श्राक्तेप नहीं करने 
चादिं क्योकि माया तो स्वथं आआच्तेपयोम्य है । [दुघटपना ही माया 
का रूप है : बह समम मे नहीं च्ाती इसीलिए उस प्र श्राक्ेप 
सम्भव ह, बह तो पदज्ञे ही आक्तेपयोम्य दै फिर उस पर श्रात्तेपं 
क्या करना ! | ॥१३५॥ 

मायावादी पर्‌ श्रादेप लगने मेँ दोष है 


चोद्येऽपि यदि चों स्थाच्चचो्ये चोद्यते मया । 
परिदार्यं ततश्चोयं न पुनः प्रतिचोद्यताम्‌ ॥१३८॥ 


ग्रन्वय :--चोदये श्रपि यदि चोद्यं स्यात्‌ छ्वश्वोद्ये मया चोयते। ततः 
चोद्यं परिहार्यं पुनः नः प्रतिचोद्यताम्‌ । 

अरथं--यदि आ्तेपयोम्य बात पर भी आप करते जाश्रोगे तो 
सुमे फिर तुम्हारे कथन पर आआाद्ेप करना -पड़गा [इस प्रकार आ- 
केप-ग्रत्यक्तेपों का परिणाम क्या ह्योगा † ङ भी नष्टं] इसलिए 
चाहिए यह कि किसी प्रकार ऋक्ञेप (याप्रष्न) का निवारण 
(समाधान) हो; पुनः परत्याक्ञेप या परिभरशन करना उचित नहीं है । 

इसी श्रं को विस्तार से कहते है- 


विस्मयेकशुरीराया मायायाश्चोद्यरूपतः। 
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अन्वेष्यः परिहारोऽस्या बुद्धिमद्धिः परयत्नतः ॥ 
म्रन्वयः--विस्मयैकशररः रायाः मायायाः चौोद्यरूपतः श्रस्याः परिहारः 
बुद्धिमद्भिः प्रयत्नतः अन्वेष्यः | 


प्रथ-मुख्य-रूप से विस्मय हप (आआश्चथै रूप ) शरीर बाली 
माया; चू कि आक्तेप अथवा प्रश्न-योम्य है इसलिए इस माया रूप 
प्रन की निवृत्ति का उपाय बुद्धिमार्नो को प्रयस्नसे द्रु ढना चाहिए। 

जब मायात्र का निश्चय हयो जाय तमी तो माया-निवृत्ति का उपाय द्रटना 
उचित है ? इस प्रश्न श्रौर्‌ उसके समाधान का वर्णन करते है-- 


मायाखमेव निश्चेयमिति चेत्तहिं निश्चनु । 


लोकप्रसिद्धमायाया लवणं यत्तदीच्यताम्‌।४ ०। 


म्रन्वयः-मायात्वं एव निशेयं इति चेत्‌ ? तहि निरचनु । लोकप्रसिद्ध. 
मायायाः यत्‌ लक्षणं तत्‌ ईक्षताम्‌ । 


मर्थ--मायात्व का दही यदि निश्चय करना दहैतो करो; नौर 
देखल्लो कि लोक में प्रसिद्ध माया (इन्द्रजालरूप)क लक्षण इसमे भी 
पाये जाते ह ।।१४०॥ 
नद्रजालद्प लौकिक माया का लक्तय बतते ~ 


न निरूपयितु" शक्या विस्पष्टं भासते च या । 
सा माथेतीन्दरजालादो लोकाः संप्रतिपेदिरे ।१४१। 


परन्वयः--या निरूपयितु' शव्या न, च विस्पष्टं भासते सा माया इति 
इनद्रलालादौ लोकाः संप्रतिपेदिरे । 


मर्थ--जिसका निरूपण न हौ सकत। हो, फिर भी स्पष्टभासती 
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हो बह मायाः है--इन्द्रजानादि मे ज्ञोग माथा कोएेसा समते 
है ।१४९१॥ 
दृष्टान्त मे षिद्ध लकण को दानत म घटति है : - 

स्प्ठं भाति जगच्चेदमशुक्यं तन्निरूपणम्‌ । 
मायामयं जगत्तस्मादीच्चस्वापच्तपाततः ॥१४२॥ 

ग्रन्वय :--इदं जगत्‌ स्पष्टं भाति च तचिरूपरं भ्रशक्यं तस्मात्‌ जगत्‌ 
प्रपक्षपाततः मायामयं ईक्षस्व । 

प्रथे--यह जगत्‌ स्पष्ट दीख रहा है श्रौर इसका निरूपण करं 
सकना श्रशक्य है; इस कारण पक्चपात को ोडकर इस जगत्‌ को 
मायामय समम लो | 

जगत्‌ का निरूपण कयो श्रशक्य है ! 


निरूपयितुमारग्धे निखिलैरपि परिडतेः । 


अन्ञानं पुरतस्तेषां भाति कन्लासु कासुचित्‌ ॥ 
श्रन्वयं --निखिलैः पण्डितैः श्रपि निरूपयितु' प्रारब्धे कासुचित्‌ कक्षा- 
भु. तेषां पुरतः, श्रज्ञानं भाति 
 अर्थ--संसार कै सब परिडित भी जब इसका निरूपणा करने 
जगते ह तो ङ कच्ता चलने पर (बाद की ङ्‌ सिदिथोँ पार करने 
पर) उनके सन्मुख अज्ञान दील्लने ज्ञगता है । वे कने लगते हँ 
कि इसे हम नहीं जानते । 
८जगत्‌ का निरूपण कना श्रशक्य है' इस भात को उदाहरण से स्पष्ट कते है 


देहेन्द्रियादयो भावा व॑ीर्येणोत्पादिताः कथम्‌ । 
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कथं वा तत्र चैतन्यमित्युक्ते किमुत्तरम्‌ ।१४४। 
ग्रन्वय :--देहेन्दियादयः भावाः वीयेण कथमुत्पादिताः वा तत्न चैत- 
त्यं कथं इति उक्त ते किं उत्तरम्‌ ? 
र्थ-देहेन्द्रिय रादि पदां वीयसे कैसे उत्पन्न हो जाते 


श्नौर इन मे चेतनता कयां कर आजाती है १ इन प्रश्नों का तुम्हारे 
पास क्या उत्तर है ! 


स्वेमावसे जगत्‌ की उत्पत्ति मानने वालो. (चावक श्रादि) की शंका का समाधानं 
वीर्यस्येष स्वभावश्चेत्कथं तद्विदितं या । 
अन्वयव्यतिरेको यौ भग्नो तो वन्ध्यवीयंतः॥ 


भरन्वय :--एष वीर्यस्य स्वभावः चेत्‌ ? त्वया तत्‌ कथं विदितम्‌ ? 
प्रन्वयव्यतिरेकौ यौ तौ वंध्यवी्यंतः भग्नौ । 
्रथे- यदि इस (जगदुसत्ति) को वीय का स्वभाव मानो तो 
बताश्रो तुमने यह स्वभाव कैसे जाना ९ यदि को कि अन्वयन्य- 
तिरेक से पहचनाता हूं तो तुम्हारे अन्वयन्यतिरेक तो बन्ध्यवी्ै 
होने से भम्नहो जते) 
ध्या स्त्री में पड़ा बीयै श्रथवा जो वीयं स्वयं घन्ध्य होता है 
वह्‌ व्यथं जाता है अतएव जहां-जहां वी ह बहाव देहादि होते 
हः यह व्याप्ति नदीं घटती श्नौर व्यापि फे अभाव से वीयं होतो 
देहादि हँ--यह अन्वय नदीं घटता । फिर स्वेदज जू चादि श्रौर 
उदूभिज वृत्त आदि की उत्पत्ति मेँ वीर्य कारण नदी दता इसलिए 


(तीये न होने से देहादि भी नहीं होतेः यह व्यतिरेक भी नदीं 
घटता । | ॥१४५॥ | 
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इसप्रकार के प्र्नोका एक मान उत्तर ४ म कुलं नही जानता! गृही हो स्ता 
सकता है-यह रहते हुए निष्कषं कहते है : - 


न जानामि किमप्येतदित्यन्ते शश्णं तव । 
अत एव महान्तो ऽस्य भ्रवदन्तीन्द्रजालताम्‌ ॥ 


ग्रन्वय :--एतत्‌ किम्‌ प्रपि न जानामि" इति श्रते तेवर शरणम्‌ । 
प्रतः एवै महान्तः ्रस्य इन्द्रजार्वतीं प्रवदन्ति । 


अ्थे-येों बार बार पूद्धे जाने पर श कुड्‌ भी नदीं जानता' यह 
ज्ञान ही तेरा रक्तक होगा--तुमे अन्त म इस विषयक अज्ञान 
को मानना ही पड़ेगा । यही कारण है कि महान्‌ पुरुष इसको इन्द्र 
जाल कह देते हैँ ॥१४६॥ 
हस विषय मेँ बद्धौ की सम्मति दशति हैः - 


एतस्माक्किमिवेन्द्रजालमपरं यद्र्भवासस्थितं, 
रेतश्चेतति हस्तमस्तकपद प्रोद्धतनानांकुरम्‌ । 
पययिण शिशुत्योवनजरवेषेरनेकेवु तं, 
पश्यत्यत्ति शुणोति जि धति तथा गच्छत्यथागच्छति 
श्रन्वय :--एतस्मातु श्रपरं इन्द्रजालं कि इव ? यत्‌ गर्भवासस्थितं रेतः 


तेतति हृस्तमस्तकपदप्रोदुभूतनानांकुरं पययिश प्रनेकैः शिश्युत्वयौवनजरा- 
वेषः वृतं प्यति भ्रत्ति शुणोतति' जिघ्रति तथा गच्छति प्रय श्रागच्छति । 
 अथं--इस संसार मे इससे बड इन्द्रजाल श्रं क्या होगा ! 
कि गभेवास सें स्थित वीं चेतन द्योता (चेटा करत) है; श्नौर उस 
म ह्यथ, मस्तक पांव चौर उन मे अंगुली, कान, नाकं नेत्र ्यादि 


# चित्रदीप-प्रकरण--६ # २९५ 


छक्र पैदा होते दै मौर बही वीय क्रम सै (समयमेदसे) बाक्तायुवा 
श्रौर द्ध चादि अनेक वेके धिरकर देखताःखाता सुनता सू घता 
जाता श्रौर श्राता है । श्रौर ेसी ही दूसरी च्छयारये भी करता है । 

रौर केवल देहाद ही दुरनिरुप्य ह यह बात नही, बवृादि मी दुर्निरूप्य है-- 


देहवद्वटधानादौ सुव्रिचायं विलोक्यताम्‌ । 
क्व धानाः कुत्र वा वृक्तस्तस्मान्मायेतिनिथिनु ॥ 


श्रन्वय :--देहवत्‌ वटधानादौ सुविचायविलोक्यतां क्व॒ धाना कुत्र 
वा वृक्षः त्स्मात्‌ माया इति निर्चिनु । 

प्रथ--देह की भान्ति बड़ रादि धृक के बीजों मै भली प्रकार 
विचार करफे देख लो कदां तो षह सुच्म सा बीज है भौर कष 
विशाल धत्त १ यह सव देखकर निश्चय करतो फि यह सव माया है । 

हम बहि माया का निद्या न कर्‌ कै पर उद्यनाचायं घ्रादि ने तौ उक्त 
का निरूपण करिया है; हसक उत्तर देते ह~ 
निस्क्रावभिमानं ये दधते ताकिकादयः। 
हर्षमिश्चादिभिस्ते तु खरडनादो सुशित्चिताः ॥ 

्रन्वयः--ये ताक्तिकादयः निरुक्तौ श्रभिमानं दधते तेतु हषमिश्नादिभिः 
खण्डनादौ सुरिक्लिताः । 

भरथं--जो बडे-वडे ताक आदि इस संसार की निरेक्ति का 
श्भिमान रखते है; लरडन श्रादि ग्रन्थों मँ हषे मिश्रश्नादिने इन 
क्तो भली प्रकार छकाया है-(खण्डनहप दंड दिया है) ।\१४६॥ 

ष शच विषय मे ताम्थदायिक घ्राचायों (दाता) कै वाक्य प्रमाप 


२६६ # श्री पञ्चदरी-पीताभ्बरी ध्याश्या % 


रूप से उपस्थित करते है :- 
अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केषु योजयेत्‌ । 
अचिन्त्यरचनारूपं मनसापि जगत्खलु ॥१५.०॥ 
भ्न्वय {--ये भावाः श्रचिन्त्याः खनु तानु तर्के न योजयेत्‌ । जगत्‌ 
मनसा श्रपि श्रचिन्त्यरचन(कूपं खदु । 
म्रथ--वेदान्ताचार्या ने का है कि जो पदाथं अचिन्त्य है उनं 
को कल्पनारूप तक से नदीं कसना चाहिण । क्यकि यह्‌ जगत्‌ 
एेसा ही है कि उसकी स्वना का चिन्तन मनसेभी सम्भवं नहीं 
है ॥१५०॥ 


यदि जगत्‌ की रचना श्रचिन्यहोतोहोः साया से इतका क्या सम्बन्ध हि! 
श्सका उत्तर देते ह :- 


अचिन्त्यरचनाश्रिबीजं मायेति निश्चिनु । 
मायाबीजं तदेवेकं सुषु्तावनुभूयते ॥१५१॥ ` 


अन्वयः--“श्रचिन्त्य रचना शक्तिब्रीजं" माया इति' निरिचनु । तत्‌ एवं 
एके मायानीजं सुषौ प्र्चभूयते । 
ग्रथं--्रचिन्त्य सचना की शक्तिका बीजं (कारण) माथाद 
यह्‌ समभलेना चाहिए । [जिस कार्ण की स्चनाशक्ति का विचार 
भीन करिया जा सके उसे (माया सममः लेना चाहिए । | उसी एक 
मायारूपी कारण का श्नत्ुभव सुषुप्नि के समय हुद्रा करता है । 
वेह भाया जगत्‌ का बीज कंते है! यह दशति है | 


जाथर्स्वप्नजगनत्तत्र लीनं बीज इव द्‌.मः। 


र चित्रदीप-प्रकरण-६ # २६७ 


तस्मादशेषजमतो वासनास्तत्र संस्थिता मा १५२॥ ' 

भ्रन्वय :-- जांग्र्वप्नजगत्‌ तत्र वीजे द्रमः इव लीनम्‌ । तस्मात्‌ 
प्ररोषजगतः वासनाः तत्र संस्थिताः । 

ग्रथ-जाग्रत्‌ श्रौरं स्वप्न साम क जगत्‌ उस सुषुप्रिकालीन 
मायावीज मे, द्योटे से बीजमे जैपे व्रत, वैसे छिपा रहता है । ओौर 
चू कि जगत्‌ का कारण माया है इसलिए सब जगत्‌ की वासनां ` 
(ज्ञानजन्य-संस्कार) उख माया मे स्थितं रहती है ।१५२॥ 

इसमे क्या सिद हृश् १ यह बताते हैः-- 


या बुद्धिवासनास्तासु चेतन्यं ` प्रतिषिम्बति । 
मेघाकाश्वदस्पष्टचिदाभासो.ऽनुमीयताम्‌ ।१५३। 


मरन्वयः--याः इद्धिवसनाः तासु चतन्यं प्रतिबिम्बति | मेघाकादावत्‌ 
भ्रस्पष्टचिदाभासः प्रनुमीयताम्‌ । 


अथं-- [उस माया मे | जोः(जाम्रत-स्वप्नं रूप जगतके ज्ञानरूप) 
बुद्धि की [ अपने उपादान स्वत्वगुण रूप से | वासनामयं पडती दै 
उनसे चेतन्य का प्रतिबिम्ब पड़ता रहता दै । षह . चिदाभास मेघा- ` 
काश के समान अस्प है अतएव उसको अनुमाम्‌ प्रमाण से मान ; 
लो ।१५३॥ | 

मेषोकाश का श्रठुमान ता सलिए सम्मव हैकि मेषं का श्रंशमूत अल ` 
यथपि अस्पष्ट है पर उस्न अल का सजातीय स्पष्ट-प्राकाश-प्रतिनिम्बवाला ' 
धटोदक विधान है, यहां वे्ा टष्टात कौनसा ३ ? इसका प्रतिपादन कत्ते हैः- . 


साभासमेव तद्बीजं धीरूपेण भररेहति । 
अतो बुद्धो चिदाभासो विस्पष्टं पतिभासते ।१५४। 


२६८ # श्री पञ्चदशी --पौताम्बरी त्याख्या # 

ग्रन्वयः--साभासिं एव तत्‌ बीजं धीरूपेण प्ररोहति । ग्रतः बुद्धौ 
चिदाभासः विस्पष्टं प्रतिभासते । 

श्रथं--विदाभास से युक्त वहू (मायारूप) बीज (अज्ञान) बुद्धि- 
शप से परिणत हो जाता है; इसलिए वह्‌ चिदाभास बुद्धि मे स्पष्ट 
प्रतीत होने लगता है । 

यषां निम्न प्रकार से श्रनुमान का प्रयोग करना चाहिप- 
विवाद की चिषय बुद्धि की वासनाथ चेतन-प्रतिबिम्ब.वाली होने 
योग्य दै; क्यो कि बुद्धिकी श्रवस्था विशेष है; जैसे वुद्धि-गृत्ति 1१५४ 

इस प्रकार जीव श्रौ ईश्वरो की युक्त मायिकता का उपादान कर्‌ उसका 
उपसंहार करते है - 


मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्चुतौ श्चुतम्‌ । 


मेधाकाशजलाकाशािव तो सुख्यत्रस्थितो ॥५५॥ 

प्मन्वय :-- “माया श्र।भासेन जीवेशौ करोति” इति श्रुतौ श्रूतम्‌ । 
मेधाकाशजलाकाणौ व तौ सुन्यवस्थितौ । 

परथ॑--यह माया श्रामास फे द्वारा जीव रौर श्वर को वना 
देती ह, यह श्रुति मे कषा गया है । [मूल प्रकृति श्चपनेभे चेतन फा 
श्रामास करके जीव श्रौर्‌ दैश्वरको बनाती है-इस प्रकार जीव श्चौर 
शवर का मायिकपना श्रुति से सिद्ध है ।| फिर उनमे शअरवान्तरभेद 
कंसा है यह बताते है :-- 

वे दोनों जीव श्नौर देश्वर, मेधाकाश शरीर जलाकाश की भाति 
व्यवस्थित दै । [यद्यपि दोनो मायिक ह परन्तु श्ज्ञानाटृत 


भयहा मायिक का प्रथं यहं नंहींरै कि जीव श्रौर्‌ रंश मायाकेकयदै 


% चिव्रदीप-प्रकरशा-६ % २९९ 


वासंना-हप श्रस्पष्ट श्रौर बुद्धिरूप स्पष्ट उपाधि बाले होने से 
मेधाकाश श्र जलाकश की भान्ति इत दोनों का अवान्तर भेद 
स्पष्ट हो रहा है !] ॥१५९॥ 

मेवाकाश से ईश्वर फी तुल्यता का स्यक्करण करते है : ~~ 


मेघवद्र्॑ते माया मेघस्थिततुषारवत्‌ । 
धीवासनार्चिदाभासस्तुषारस्थखवस्स्थितः ।१५६ 


ग्रन्वय :--मेधवत्‌ं माया वतंते; मेघस्थिततुषारवत्‌ धीवासनाः, 
पुषारस्थसंवत्‌ श्राभासः स्थितः । | | 

प्रथै-मेघके समाने मायां है; बुद्धि-बासनायें मेघस्थित 
तुषायें ( सूर्म जल बिन्दुश्रों ) क समान हँ ओर उन तुषारों मेँ 
स्थित आकाश (आकाश कै प्रतिबिम्ब) के समान चिदाभास दै। 
बही ईश्बर हे ॥१५६॥ 

मायाप्रतिभिम्ब के ईश्वर होने मे अमाय हनि का कथन करे है-- 


मायाधीनश्िदाभासः श्रुतो मायी महेश्वरः । 
स्त्यामी च सर्वज्ञो जगद्योनिः स एव हि । १५.७1 


म्नन्वयः--मायाधीनः चिदाभासः मायी महेश्वरः श्रुतः । चं भ्रन्तर्यामी 
स्वः जंगदूयोनिः सः एव हि । 

मथं-- चिदाभास (शुदधसस्व-प्रधान प्रकृति का अंश) माया के 
 श्रपितु यह श्र्थ है किं इनकी सिद्धिभायाफी तिदि के भ्रधीन है | इसी प्रकार 
ध्माया जीवईश्बर को बनाती है” का श्रं सौ यही हैकिमाया श्रपनी धिद्धिःसे 
श्नकी तिदि को दर्शाती ह। यदि जीव-दश्ठरको मायाका कार्यमतो 
भ्रनादि पदाथ मे उनकी गणना केसे सम्भव है ` ` ` ` 
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श्मधीन होता दै । श्रतियों से सुना दै कि बह महेश्वर-मायी अर्थात्‌ 
माया का अधीश्वर है । [आरौर यह म।यागत प्रतिबिम्ब ईश्वर हे 


यदी नहीं सुना है अपितु यह भी सुना है कि वह अन्तर्यामी, सचज्ञ 
छ्नौर जगत्‌ का कारण ह ॥१५७॥ 
भ्रकरणगत श्रुति प्रमाण कः कणन करते ह : -- 


सौषुप्तमानन्दमयं धक्रम्येवं श्रुतिजंगो । 
एष सर्वेश्वर इति सोऽयं वेदोक्त इश्वरः ॥१५८॥ 


प्रन्वय :-सौपुप्तं श्रानन्दमयं प्रक्रम्य "एष सवेरवरः इति एवं भ्रूतिः 
जगौ; सः श्रयं वेद) क्तः ईरवरः । 

भर्थ-- सुपि समयके आनन्दमयकोश के विषय में श्रुतिने कहा 

है किं यही “सर्वेश्वरः” है । बह यह्‌ (प्रतिबिम्बरूप) आनन्दमयकोश 


शविश्चानमय जी ही सुपुप्तिकाल मेँ सूद्म-ह्प ते विल्लीन होकर श्रानन्दमय 
कहलाता है ¦ गाद उश ईश्वर माने तो जाग्रत्‌ शरोर स्रप्वस्थाध्र मै ्रन्तः- 
करण की त्रिलीन चछतरस्या-रूप श्रानन्दमय का चभाव होनेसे ईश्वर का भी 
धमान मानना होगा । रौर श्रनन्त पुरषो की पुषूप्ति मे ईश्वर भी श्वनन्त 
मानने पड़गे । तथः श्रानम्दमयोश ता.उन पांच कोशो मेसे रै जिनकोङेसतमी 
्न्थकार ने जीव के पोच कोश बताए \ै--श्रतष्र त्रानन्दमय को हशर नहीं 
प्राना जा. सकता; फिर यहां स्नानन्दमय को ईश्वर क्यों गताया है ! 

सका समाधान गह है फि मारुदरकंयोपनिषद्‌ मेँ धानन्दमय क सवंश्च ओर 
पवश केवल उन लोगों के लिएु बताया है जो मम्द-बुद्धि ह श्नौर महावाक्य ॐ 
विचार ते तत्र-साचात्ार क सयोग्य १ । उन्हें प्रणव-चिन्तन बताया ३ श्रौर जीत 
तथा ईश्वर मे श्वमेद-चिनेन के लिप्‌ श्रामंम्दमय को ` ईश्वर बताया ३ | यहां 
, श्वानन्दमय को ईश्वर बताने का तिधारण्य स्वामी का मी श्रभिप्राय जओवेश्वर्‌ के 

ह्मभेद्‌ चिन्तन को बताना मात्र दी, ` । 


% चित्रदीप-प्रकरश.६ # ३०१ 


ही वेदोक्त ईश्वर है ।  श्र्थात्‌ “युषुपरस्थान एकीभूतः ज्ञानघन 
एवः” इत्यादि श्रुति वुद्धिवासनाप्रतिबिम्बरूप आनन्दमय को ईश्वर 
प्रतिपादितं करती है || ।१५८॥ 

उस श्रानन्दमय के पर्वकनता श्रादि एण निर्विवाद है -- 


सर्वज्ञतादिके तस्य नेव विप्रतिपद्यताम्‌ । 
श्रोतार्थस्यावितक्यंखान्मायायां सवसंभवात्‌ ॥ 


श्रत्वयं -तस्यं सेरवेज्ञत्वादिके न एव विप्रतिपद्यताम्‌ । श्रौता्थंस्य 

श्रवितर्यत्वात्‌ मायायां सवंसम्भवात्‌ । 
रथं-उस आनन्द्मयके सर्वज्ञता आदि गुरेमि शंका नदीं करनी 

चाहिए (चाहे षह सर्वसाधारण के अनुभव में नहीं श्राति) क्योकि 
श्रुति की बतायी बात मे तके नदीं करना-होता श्नौर क्योकि मायामे ` 
सव छुं कश्ते का सामथ्यं है । एन्द्रमालिक माया की भान्ति बह ` 
्मधरितपदा्थं को भी रचने मेँ समथे है ॥१५६॥ 

यि श्रठकूलयुवित न होगी तो श्रुतिवाक्य मी “यह पर्थ नौका है" इत 
धाक्य की भान्ति केव श्रथंवाद (स्तुति श्रथवा निन्दपक) ही सिद्धः होगा अत- ` 
एव श्रुति कौ प्रमाणता फो सिद्ध के लिए श्रानन्दमयके पर्वेश्वरता श्रादि यणो को 
युक्ति रौर हेतु षै षिढ कते है - 


अयं यत्छजते विश्वं तदन्यथयितु “ पुमान्‌ । 
न कोऽपि शङ्कस्तेनायं सर्वेश्वर इतीरितः ॥१६०॥ ` 


श्र्थग्रथ--भ्रयं यत्‌ विष्वं सृजते तत्‌ भ्रन्यथयितु कः ग्रपि पुमान्‌न 
शक्तः । तेन श्रयं सर्वेदवरः इति ईरितः । 
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भर्थ--यह्‌ आनन्दमय जिस जागप्रदादिरूप जगत्‌ की रचना) 
करता है उस जगत्‌ को को भी उलटने (बदलने) मे समथं नदीं 
है । यही कारण है कि इसको सर्वेश्वरः कहा गया है ।१६०॥ 
उसी सर्वज्ञता का प्रतिपादन काते है :- 


अरोषपराणिबुद्धीनां वासनास्तत्र संस्थिताः । 
ताभिः कोडीक्रतं सर्वं तेन सर्वज्ञ रितः ॥१६१॥ 


श्रन्वयः--तच्र श्ररेपप्रारिब्बुद्धीनां वासनाः संस्थिताः ताभिः सर्वं क्रोडी- 
कृतं तेन सर्वज्ञः ईरितः । 

्रथे--उस कारणरूप घुपुपिकाल्लीन शअज्ञानमे का यभूत श्रशेष- 
प्राणियों की बुद्धिवासनाए स्थित दै नौर उन घासनाश्चों ने इस सारे 
जगत्‌ को पना धिषय बनाया हुश्मा है इस कारण, उन सब बुद्धियां 
की वासनाश्च से युक्त श्ज्ञानोपाधिषाला होने से यह श्रानन्दमय 
सवेश" कहलाता दै ॥१६१॥ 

 तासथं यह ह कि सम्पूणं बुद्धिर्यो की वासनावाला अज्ञान उस 

श्नानन्दमय की उपाधि है इसी से उसको 'सवंज्ञः कते हैं । 

त्रो चू"फि उस ईश्वर की उपाधि वासनापं परोत है श्रतएव सर्वता श्रवु- 
मव नहीं हेती, यह बतत है - 


वासनाना।. परोक्चत्वास्सवज्ञतवं नदीच््यते । 
सवेबुद्धित षु टवा वा्तनास्वनुमीयताम्‌ ।१६२। 


प्रन्वय :-- वासनानां परोक्षत्वात्‌ सर्वज्ञत्वं न॒हि कष्यते । सवबदधिषु 
तद दष्ट्वा वासतासं पआलमीयताम 
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परथ--उपाधिरूपवासनाश्नों क परोक्ञ होने से सवेज्नता अनुभव 
नहीं होती । परन्तु सम्पू बुद्धये सर्वक्नताको देखकर वासनाश्रों 
म उस सवंज्ञता का अनुभान कर लेना चाहिए | 

यहां अनुमान इस प्रकार होगा-सब बुद्धिर्यो मेँ (उनको भिला 
कीर उनं सब मे) स्थितं सव॑ज्ञता, श्रपने कारणरूप वासना भं बिद्य- 
मान सरवज्नतापू्ैक होनी चाहिए; कर्थोकि वह कायरूप सब बुद्धिवो 
मे स्थितं धमविशेष है; तन्तुर्ा फे वस्त्र मे विद्यमान रूप आदि की 
भान्ति ।॥१६२॥ 

श्रन्तर्यामिता का उपपादनं कते है :-- 

विज्ञानमयमुख्येषु कोशेष्वन्यत्र चेव हि । 


अन्तस्तिष्टन्यमयति तेनान्तयामितां ्रजेत्‌।१६३। 
ग्रन्वय :--विज्ञानमयमूष्येषु कोरोषु चं प्रन्यत्र एव हि श्रन्तः तिष्ठन्‌ 
यमयति; तेन भ्रभ्तर्यामितां ब्रजेत्‌ । 
रथ विज्ञानमय शादि चार कोशो रौर प्रथिवी श्नादि भूतो के 
भीतर बैठकर इनको प्रेरित करता है (या नियम में रखता है) इसी 


से बहे अन्तर्यामी ( श्चन्दर रह कर नियमन करने वाला ) कह- 
लाता है ।१६३। 


नीर ध्सको श्रग्तयामिता में श्न्तयामिभ्रह्मण प्रभाण हैः- 
बुद्धो तिष्ठन्न न्तरोऽस्या धियानीच्यश्च धीवपुः! 
धियमन्तय॑मयतीत्येवं वेदेन घोषितम्‌ ॥१६४॥ 


प्रन्वय द्धौ तिष्ठन्‌ श्रस्याः आन्तरः च धिया श्रनीक्ष्यः धीवपुः 
धियं श्रन्तः यमयति इति एवं वेदेन घोषित । 


३०४ र श्री पञ्चदरा -पीताग्बरी व्याख्या % 


भ्रथं--"“यो विज्ञाने तिष्ठन्‌" ` इत्यादि ( बृहदारस्यक २-७-२२) 
अन्तर्यामिव्राह्मण मेँ वेद ने घोपणाकी है कि विज्ञानमयकोशरूप 
द्धि मेँ स्थित हृश्मा बह श्रन्तर्यामी बुद्धि से अविक्ोकित अरौर बुद्धि. 
` रूपशरीर वाला होकर इस बुद्धि को नियम में रखता वे प्रेरित करता 
* है ॥१६९॥। 

श्रन्तयौमिव्राह्मस के सन पयो की व्याख्यामे तो म्रन्थ वट जिगा श्रत्व 
ध्यः स्वेपुभूतेषु तिष्ठन्‌ःः (बु ० २-७-? ५) केवलमाघ्न इस वाक्य कौ व्णख्या 
काते ह :-- 


तन्तुः पटे स्थितो यद्वदुपादानतया तथा । 
 सर्वोपादानरूपतवात्सवन्नायमवस्थितः ॥१६५॥ 


प्रन्वयः-यद्त्‌ ततुः उपादानतया पटे स्थितः तथा श्रयं सेर्वोपादानरूप- 
` त्वात्‌ सरवंश्र श्रवस्थितः। 


प्रथ--जिस प्रकार तन्तु उपादानरूपं से पट मँ संवत्र विद्यमान 
: रहता हे; इसी प्रकार यह अन्तर्यामी सबका उपादान होने के कारण 
स्त्र स्थित दै-यह वात ध्यः सरवभूतेषु.तिष्न्‌ः इस शरुतिवा्य मे 
है।१६५॥ 
स्वे्रविस्थिन ह तो ररि, स्वभ्र उपलब्ध क्यो नहीं होता ? इसका उत्तर 
देते रै 
पटादप्यान्तरस्तन्तुस्तन्तोरष्यं शुरान्तरः 


आन्तरत्वस्य विश्नान्तियत्रासावनुमीयताम्‌ । १६१ 


भ्रन्वय :--पटात्‌ रपि श्रन्तरः तन्तुः तन्तौः ग्रातर भंदुः। यत्र भ्रा 
न्तरत्वस्य विभ्नान्तिः तेत्र श्रसौ भ्रनुमीयताम्‌ । 
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भरथ- पट से भी भीतर तन्तु होता है शौर तन्तु से भीतर शशु | 
र्थात्‌ सुदमतन्तु होता है : इस प्रकार जहां चान्तरपने की समापि | 
हो जाय वहां इस ईश्वर को च्रनुमान से जान लेना चादर श्र्थत्‌| 
सबसे मीतर होने से ही बह सवत्र उपलब्ध नहीं होता । 

यह अनुमान इस प्रकार दोगा--श्रान्तरता का ॒तारतम्य (न्य 
नाधिक भाव) कहीं तो समाप्त होगा; कर्थोकि वह्‌ तारतेम्य दै जैसे 
श्रगास्व का तारतम्य है ।॥१६६॥। 

सबसे मतर होने पर भी, सृदमतन्तुर्रो की भान्ति च्रन्तयामी का दशन तो. 
हम्मव है ही फिर कयो दरशन नहीं होता ! इसका समाधान कते हँ :-- 

्वित्यान्तरत्वकक्लाणां दशने ऽप्ययमंन्तरः । 
न वीचयते ततो युक्रिशरुतिभ्यामेव निणंयः। १ ६७) 

्रन्वय :--द्िष्यान्तरत्वकक्षारां दशने श्रपि श्रयं ्रान्तरः न वीक्ष्यते । 
ततः युंक्तिंश्ुतिर्म्यां एव निणंयः । 

प्रथ--श्मान्तरता की दो वीन श्वस्थाश्चोके तो दशनं बाद्यपटादि 
पदार्थ मे हो जाते दै परन्तु इसमें बाह्यस तो होता नदीं यह न्त. 
यामी सब का सब आन्तर है श्तएव यदह सर्वान्तर नदीं दीखता । 
इस कारण इसके सद्भाव का निर्णय युक्ति शौर श्रुति के सारे 
ही करना पड़ता है । [कोई भी अचेतन श्रधिष्ठाता के बिना प्रषृ् 
नदी हृश्मा करता यह तो उसकी सिद्धि में युक्ति.है शौर श्रुति का 
उद्धरण पहले १६४ श्लोकं मे दे चके है ।| १६५ 


“यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम्‌! ( ¶° २-७-१५? श वाकयं का 
शरथं कहते है :-- 
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पटरूपेण संस्थानात्पटस्तन्तोवंपुयंथा । 
सर्वरूपेण संस्थानात्सवंमस्य वपुस्तथा ।१६८। 


भरन्वय :-रपररूपेण पंस्थानात्‌ पटः पथा तन्तोः वपुः तथा सर्वरूपे 
संस्थानात्‌ सर्वं श्रस्य वपुः । 

्र्थ--जैसे (तन्तुका) पटरूप हो जाने पर वह पट वन्तु का 
शरीर माना जाता दै वैसे वह अन्तर्यामी कथोकि सरूप ( समस्तं 
जगत्‌ रूप) से स्थित दो जाती है इसलिए यह सब जगत्‌ ही उसका 
शरीर माना जाता है ॥१६८॥ 

“यः सर्वाणिभूतान्य॑तरो यमयति" जरु ° २-५~१५) इतत वाक्य का ताय द 
श्लोको म भति ह ~ 


तन्तोः संकोचविस्तारचलनादो पटो यथा । 
अवश्यमेव भवति न स्वातन्त्र्यं पटे मनाक्‌ ॥ 
तथा.ऽन्त्याम्ययं यत्र यया वासनया यथा । 
विक्रियते तथाऽवश्यं भवत्येव न संशयः ।१७०। 


प्रन्वय यथा तन्तोः संकोचविस्तारचलनादौ पटः प्रवक्ष्य एव भवतिं 
पटे स्वातन्त्यं मनाक्‌ न । तथा श्रयं अन्तर्यामी यश्र यमा बासनया यथा 
तिक्रयत्े तथा श्रव्यं भवति एव, संदायः न । 


मरथं--जेसे तन्तु को सिकोढ़ने, फैलाने या दिलाने-जुलाने' पर 
पेसत्र मी क्रमशः अवश्य सकता, फलता श्रौर हिलता-जुलता दै; 
पट मे लेशमान्न भी स्वतन्त्रता नदीं है; दीक इसी अकार [ प्रथिवी 
श्रादि मे उपादानरूप से रहने वाजा] यदं अन्तर्यामी जिस जिस 
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वासना से, घटादि रूप कार्थं नें विक्रृत हो जाता दै वह वह कायं 
छपवश्य होकर रहते है; इसमे कोई सन्देह नदीं है ।।१६६-१७०॥ 
अब अन्तर्यामि प्रतिपादिका स्मृति को उद्धत कते है :- 


ईश्वरः सव॑भूतानां हृदेशेऽजु न ! तिष्ठति । 
भ्रामयन्स्सवंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥१७१॥ 


प्रन्वय :--्रज्गन ! ईदवरः यन्त्रारूढानि सर्वभूतानि मायया भ्नामयन्‌ 
सवभूतानां हदेशे तिष्ठति । 


्र्घ--यह श्रीमद्‌भगवद्‌गीता के आठवें अध्याय का ५१ वां 
श्लोक है । हे अजु न ! ईश्वर सव प्राणियों के हृदय देश में 


` भयहा ईश्वर एक वचन हि श्रतएव मगवा्‌ के इस वाक्य पे ईश्वर॒एक 
घिद्ध होता रै । शपे नानातरादी विभ्णु सरामो का मत निरस्त हो जत ₹ै। 
हृदरेश' मेँ जो एक वचन है बह तो जाति का मि्दशक है क्यो कि अन्य प्रमाणां 
धरोर लोकातुमव के श्राधार पर हृदय तो अनेक है ही | योँ मी शरीर-शरीर मे 
पथक्‌ -पृथक्‌ शेश्वर माननेम एक ही प्रजाके त्रिभिन्म रजा की माति एक ब्रह्मा 
के श्रनेक, नियन्ता होने से, विभिन्न इच्छाश्रों के होने पर जगत्‌ मे श्रव्यवस्या 
हैल जायगी । यदि यह कहो फि जैसे एक राजा के ्रनेक सेक होते ह वेते ही 
एक ब्रह्मरूप मदैश्वर के श्र'शमूत नाला निग्रन्ता मान लेगे सो भी तिद्ध नीं 
होता कथो कि वद एकं महैश्वर सर्वह्न श्रौर्‌ सर्वै-शक्तिमान्‌ है या नही; यदि नहीं 
ह तब तो बह श्रनंश्वर जीव ही हेणा सौर यदि है तो जन श्रकेते म हौ स 
सामथ्यं है तच अ'शभूत नान ्रन्त्यमी सीकार कलना निष्फले ही होमा 
वाचस्पति मिश्रे ईश्वर में नानात्व केवल इपलिए माना र कि श्रष्यारोप सम 
आकर श्रपवाद दारा परयुता को श्रद्र त-बोषे करायां जा सके | वस्तुतः वहु 
मी ईश्वर का नानाल्र स्वीकार नही करता । 
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स्थित है श्नौर यह यन्त्ररूढ सव भूतौ को अपनी माया के प्रतपि से 
घुमाता रहता है ।१५१॥ 

गीता कै स्स्वभूतानिः पद्‌ का रधं समभति है :-- 
सवभूतानि विज्ञानमयास्ते हृदये स्थिताः । 


तदुपादानमूतेशस्तन्र विक्रियते खलु ॥१७२॥ 

ग्रन्वय :--सर्वभरूतानि विक्ञानमयाः ते हदये स्थिताः । तदुपादानभूतेशः 
तेत्र खलु विक्रियते । 

अर्थ--( उपर उद्धृतं गीता ॐ श्लोक म ) 'सवैभूतानिः पद्‌ का 
श्रथे पविज्ञानमयः है : वे सबं विज्ञानमयकोशकूप जीव हय कमल 
मे स्थित हँ । क्योकि उनका उपादानकारण श्वर हृदयम दी विकार 
को प्राप्र हृश्मा करा है ।॥१५२॥ 

“यन््रारूडानिः पद का श्रं करते है :.~- 


देहादिपञ्जरं यन्त्र' तदारोहोऽभिमानिता । 
विदहितपरतिषिद्धेषु श्रऽ्तिश्र मणौ भवेत्‌ ॥१७३॥ 


ग्रन्वय :--वेहयदिपंजरं यत्व; श्रभिमानिता तदाहुः । विहितप्रति- 
षिद्धेषु प्रवृत्तिः श्रमणं भवेव । 

भथ दे श्नादि का यह पिभ्जरा "यन" है शौर इसमे जमि-\ 
भान कर बैठना दी इस पर “श्रारोहेण” करना दै । इसके पश्चात्‌ 
दद्राभिमानी का विहित ( शुभ ) श्रौर प्रतिषिद्ध ( श्रशुभ ) कर्मा में 
अवृत हो जाना दी उसका श्रमणः कष्टलाता है ॥१५३॥ 
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श्वासण' (वमाना) ब्रौर "मायाः पदों के अर्थं करते ३ :-- 
विज्ञनमयश्पेण तस्परृ्तिस्वरूपतः । 
स्वशक्येशो विक्रियते मायया भ्रामणं हि तत्‌ ॥ 


म्न्वयः--र्ईदाः स्वदाक्त्या विज्ञानमयरूपेण तत्प्रवृत्तिस्वख्पतः विक्रि- 
यते तत्‌ हि मायया श्नामरम्‌ | 
र्थ-दश्वर श्मपनी माया शक्ति से प्रभावित होकर विज्ञानमय 
जीव रूप होकर उस विज्ञानमय की प्रवृत्ति के हप मेँ विकृत हा 
करता है यही, दैश्वर का अपनी शक्ति सै अपने आप विक्त होते 
रहना ही, उसका माया से धरामण॒ (घुमाना) कदलाता दै ॥ १५४ 
्ुतिर्यो के थयसयतिः पद का मी यही घथं रै :- 


अन्तयंमयतीव्यङ्कया.ऽयमेवार्थः श्रुतो श्रुतः । 
प्रथिव्यादिषु सर्वत्र न्यायोभ्यं योज्यतां धिया॥ 


भ्रन्वय :--म्रन्तःयमयति इति उक्तया श्रयं एव प्रथः श्रुतौ श्रूतः । 

ग्रयं न्यायः पृथिव्यादिषु सर्वंत्र धियां योज्यताम्‌ । 
 श्रथं--““यः पृथिष्यां तिष्ठन्‌ एधिवीमन्तरो यमयति” (वु०३-७-३) 
हस श्रुतिके “भीतर रहता हृष्मा चलता रहता हैः इस श्रुतिवाच््य से 
यही बात (श्रामणूप बात) कही गयी है । श्रौर यही निथमंन पदं 
मे वाशित न्याय शर्थात्‌ रीति प्रथिवी शादि सव पदार्था मे पती 


बुद्धिः से बरत लेनी चाहिए ॥१५५॥ 
समस्त धरदृततियां सर्वेश्वर के श्राधीन ही रै, इसमे एक दूरे शास्र का 
प्रमाण उपस्थित कात ह - 
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जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति. 
जानाम्यधर्मं न च मे निच््तिः | 
केनापि देवेन हदिस्थितेन 
यथा नियुक्रोऽस्मि तथा करोमि ॥१७६॥ 
ग्रन्वयः-- धर्म जानामि चमे प्रवृत्तिः नच श्रधरमं जानामि मे निवृत्तिः 
नः । केन भ्रपि हूदिस्थितेन देवेन यथानिपुक्तः रस्मि तथा करोमि । 
 श्रथ-र्मै धमे को पह्चानत। द परन्तु उसमे मेरी प्रवृत्ति नदी 
होती मे अधर्म को भी जानता दं परन्तु मँ उससे बच नहीं पाता | 
इससे यह्‌ निश्चय होता है कि हृदय में स्थित कोर देव (अन्धर्यामी) 
जसी-जेसी प्रेरणा करता हे षेसा-वेसा मेँ करता रहता ह १५६ 
यदि जीवं कौ प्रवृत्ति ईश्वरथीन ही मानं तोः पुखंष का परकह्त व्यथं होगा ! 
त श्राशंका का निवारण कते है :-- 


नाथः पुरुषकारेणेत्येवं मा शङ्क्यतां यतः ¦ 
इशः पुरुषकारस्य रूपेणापि विवर्तते ॥१७७॥ 


अन्वय :--““पुरुषकोरण श्रथः न” इत्नि एवं मा शंक्यतां, यत; ईशः 
पुरुषकारस्य रूपे भ्रपि विवतंतेः । 
 अथं-(समस्त प्रवत्तियां पुरुषे श्रधीन मान लेने पर) शुस्षार्थं 
का छं मी प्रयोजन नदी रहेगा" देसी शंका मत करो क्योकि वृ 
वर दी पुरुषां का रूप धारण कर लेता है ॥ १५० | 
यदि पुरुष के प्रयतत को भी ईश्वर माना जाय तौ “नियमर्नःकाता है" 
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शयुमाता हैः इत रूपमे जो प्रन्तयौमी को प्रेरणा का निरूपण, १६४ से १७६ 
योक तक किया है, व्यथं हौ जायगा श्राशङ्का का उत्तर देते है - 


इदग्बोधेनेन्धरस्य षद्र्तिमैव वाय॑ताम्‌ । 
तथापीशस्य बोधेन स्वात्मासङ्सखधीजनिः ॥ 


ग्रन्वय :--ईहग्बोषेन ईरवरस्यप्रवृत्तिः मा एव वायेतां तथापि ईशस्य 
बोधेन स्वात्मासंगत्वधीजनिः । 

प्रथ--ईश्वर ही पुरुषार्थं का रूपधारण कर तेता हैः ठेसा बोध 
हो जाने पर ईश्वर की श्न्तर्यामी रूप से प्रेरणा व्यथं होगी-एेसा 
मान कर उसका निषेध नदो करना चाहिए । क्र्योकिं उस सूप 
मे भी ईश्वर का बोध द्यो जानेसे, अपनी आत्मा (साक्षी) की अस- 
ङ्गता का स्पष्ट ज्ञान हौ जायगा ।।१७८॥ 

श्ात्मा की श्रसद्घता के श्चन का फल दशति ई - 


तावता मुङ्किरित्याहुः श्रुतयः स्छ्रतयस्तथा । 
श्रुतिस्परृती ममेवाज्ञे इत्यप¶ीश्वरभाषितम्‌।१७६। 


भरन्वय' :--"तावता भक्ति इति श्रुतयः तथा स्मृतयः हु । ^शरुति- 
स्मृती मम एव भ्राज्ञं ” इति श्नपि ईइवरभाषितम्‌ । 

प्रथं-““उतने से अर्थात्‌ श्रात्मा की संगता के क्षानसेष्टी 
युक्ति ह्यो जाती दै” यह वात श्रुतिर्यो श्नौर स्मृतिये ने कदी है धौर 
“श्रृतियों तथा स्मृतियां मेरी ही आक्ञाएं दै यह भी ईश्वर ने कडा 
है । इसलिए श्रुति चौर स्ति के कथन को उल्लंघन नदीं किया जा. 


सकता ।१५६॥ 


११२ % श्री पञ्चदशा-पीताम्बेरी व्याश्या # 

| श्रतिनैभी ईश्वर को मयका कारणं बताया है यह दशति है :-- 
आज्ञाया भीतिहेतुखं भीषा.ऽस्मादिति हि श्रुतम्‌ । 
सर्वे श्वरस्वमेतत्स्यादन्तयामिततः पथक्‌ ॥१८०॥ 


ग्रन्वय :--्राज्ञाया भीतिहेतुत्वं “मीषा प्रस्मात" इति हिं श्रुतं । एतत्‌ 
सवदैव रत्वं श्रन्तर्यामित्तः प्रथक्‌ स्यात्‌ । 

गरथ--उस श्वर की आज्ञा भीति का कारण है--यह्‌ः वातं 
“भीषास्मादूवातः पवते” (ते० र्म) इत्यादि ्रुतियो से प्रसिद्ध है | 
[ओरौर उसको भीतिका कारण मानने का प्रयोजन टै है वह यहं फि] 
इससे उसकी सवश्वरता अन्तर्यामित्व सै भिन्न है यह सिद्धहौ जाता 
है । जिसकी श्राज्ञा से डर कर वायु श्रादि गतिं करते हैँ बह सर्वै. 
श्वरः है श्रौर शरीसोँ के भीतर रहते हुए नियम रखने की शक्ति ही 
उसकी शन्तर्यामिषाः है ।१८०॥ 

इत प्रक बाहर-मीतर बहौ ईश्वर नियामक है-- सकफो दो दुतिय से प्रमा 
णित कते है :-- 


एतस्य वा अ्तरस्य प्रशानन इति श्रुतिः । 
अन्तःपविष्टः शुास्ताऽयं जनानामिति च श्रुतिः॥ 
भ्रन्वय :--“एतस्य वा श्रक्षरस्यप्रशासने'” इति श्रुत्तिः । च “श्रन्तः 
प्रविष्टः श्रयं जनानां शास्ता इति श्रतिः । 
भ्रथ~-वृ०द-प-रमे कहा है कि"एतस्य वा ग्रक्षरस्य प्रशासने गागि 


ूर्याचन््रमसौ विधृते तिभ्ठतः-अर्थात्‌ इस अक्तेर अश्च के नियन्तृत्र मे 
हे गागि ! सूये चन्द्रमा रहते है” यह श्रुति है चौर जो श्वर को 
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संवैश्वर बहाती है । ओर ““अन्तःशास्ता जनानाम्‌?" यह्‌ भी श्रुति हे 
श्रुति है जो उसको अन्तर्याकी बतज्ञाती है । अर्थात्‌ ये दोन श्रियां 
यही प्रतिपादन करती हैः किं बाहर श्रौर भीतर बही एक ईश्वर 
नियामक दै ॥१८१॥ 

ईश्वर "जगद्योनिः 3; कते है १ यह बतलति है ~ 
जगद्योनिर्भवेदेष प्रभवाप्ययङ्कखतः । 


अविभावतिरोभावावुत्पत्तिप्रलयो मतो ॥१८२॥ 


परन्वयः--प्रभवाप्ययङ्ृत्वतः एषः जंगदयौनिः भवेत्‌ । उत्पत्तिप्रलयौ 
प्राविरभवितिरोभावौ मतौ | 


ग्रथं--उत्पत्ति श्रौर विनाश शनो का कर्ता होने के कारण य 
श्वर जगत्‌ का योनि (जगत्‌ का कारण) कहाता है । यहां उत्पत्ति 
प्नोर प्रलय ( प्रभाव श्नौर अ्रव्यय ) के अथे श्राविभपरि न्नौर तिते- 
भाव ह । 

हर जगत्‌ का श्राति करता है (उत्पत्ति का कारण ह) इर्मे दृ्टन्त 
उपस्थित कते ह - 

द्माविभावयति स्वस्मिन्विलीनं सकलं जगत्‌ । 


प्राणिकर्मवशादेष पटो यद्वत्प्रसारितः ॥१८३॥ 
म्रन्वय :--यद्वतं प्रसारितः. पटः, एषः स्वस्मिन्‌ विलीनं सकर्लं जगत्‌ 
प्राशिकमंवशात्‌ श्राविर्भा वयति । 
रथैस कि फैलाया हृश्मा चित्रपट होता है (समेट दूए चित्र 
पट को एेल्ञाने पर नानाविध चिन्न प्रकटदहोने ल्मे) एेसेदही; 
यह ईश्वर अपने मे विलीन हुएः समस्त जगत्‌ को; प्राणियेकि कर्मो, 
के श्रनुसार, आार्विभूत कर दिय करता है. १५८३॥ 
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चब उत ईश्वर की प्रलयकारणता मे दशान्त देते ह :-- 
पुनस्तिरोभावयति स्वात्मन्येखिलं जगत्‌ । 
प्राणिकमच्तय वशात्संकोचितपरो यथा॥१८४॥ 


भ्रन्वेय :--यथा संकोचितपटः, प्राशिकर्म॑श्चयवशात्‌ श्रखिलं जगत्‌ 
पुनः स्वात्मनि एव तिरोभावयति । 
भ्रथ- बही प्रसारित पट, जैसे, समेट लेने पर चित्रं को अपने 
भीतर हिपा लेता दै; बेसे ही प्राणियों के (भोगद्‌ायी) कर्म क्षीण 
ही जाने पर, वह्‌ ईश्वर सारे संसार कोफिरसे अपने भीतरी 
छिपालेता है १८४ 
च्राविर्माव चौर तिरोमाव के श्रन्य दान्त देत र :- 


.रत्रिधस्रो सु्तिबाधाबुन्मोलननिमीलने । 


तूष्णीभावमनोराञ्ये इव खष्टिलयाविमो ॥१८५॥ 
सन्वय :--इमौ सुष्टिलियौ रात्रिघस्रौ, सु्िवोधौ, उन्मौलननिमीलने, 
तुष्णीभावमनोराज्ये इव । 
परथ-ये सृष्टि श्नौरं प्रल्लय परस्पर टीक पेसे दै जसे दिन-(वखः) 
रात या जामत्‌-सुषुप्ति श्वस्थापं; या श्रांख को खोलना श्नौर 
बन्द्‌ करना अथवा निर्धिकल्प रहना (चुप रहना) श्चौर मनोराज्य 
करना श्र्थात्‌ सथिकल्प मन ।१८५॥ 


र्थ प्रश्न यहहे किशर को जगत्‌ का योनि (कारण) कहते हो वह क्या 
उसका श्रारम्म (रचन) क्ता हं इसलिए कहते हो च्रथवा वह्‌ स्व्यं जगदाकार 
से परिणत हो जाता हे इपलिषु कते हो ? इसका उत्त देते है :-- 


आविभावतियेभावशुङ्किमचछेन हेतुना । 


र चित्रदीप-प्रकरणा-६ क्र ३१५ 


प्मारम्भपरिणामादिचीयानां नात्र संभवः।॥ १८६॥ 

ग्रन्नय {-श्राविर्भावतिरोभावशक्तिमच्वेनं हेतुना श्तरे प्रारम्भपरि- 
रामादिचोद्यानां संभवः न । | 

अर्थ--आविर्भाव श्नौर तिरोभाव दोनों शक्तियो (मायारूपसाम- 
चै) का ्राश्रय होने से यहां हमारे सिद्धान्त मे आरम्भ, परिणाम 
(स्वभाव) शादि विकर्ल्पो की सम्भवना नहीं है । क्योकि श्द्वितीय 
श्मारम्भक नहीं हो सकता श्मौर निरवयव का परिणाम नहींहो 
सकता-बह ईश्वर अद्वितीय नौर निरवयव दोनों दै । श्रतएव यहां 
तो एक मात्र विवत्त वाद्‌ ही निष्केटक मा है 14 


#चनेक कारणभूत श्रवयर्वों ॐ संयोग स श्रयन्त भिन्न श्वय कर्य 
समवाय-तम्बन्थ से समवेत हुतरा उत्पन्न होता है, यह आआरम्भवाद्‌ है । जे 
कपल-रूप श्रवो के संयोग से उनसे श्रत्यन्त भिन्नं घटका उत्पन्न होता है । 

ह उपादान कारण श्रपने खरूप को चोडता नहीं है श्रौ उपादान घे मिनन 
कार्यं की उत्पत्ति होती है । अथवा जेसे क्रिय द्वारादोया तीन श्रुरों का 
योग होने पर दथणएक व्यक, श्रादि उत्पन्न होते है श्रथवरा तन्तुर सै पर 
उत्पन्न होता हे । इन सन मे कायं शौर कर्ण परसपर अत्यन्त भिन्न हते रै । 
परन्तु यह श्रारम्मवाद ब्रह्म से जप्‌ कौ उत्पतति के िषय मे नह घटता क्यो 
कि ब्रह्म तो श्रहवितीग है--उक्षपे भिन्न कोई वस्तु हेही नहीं। ब्य कीश्रद्ि 
 तीयता उपनिषदो ले षिद्ध. है ही ! यदि यहाँ ्रारम्मवाद को भर्ते तो यह दोष 
श्रवेगा कि कायं की उत्पत्ति के पश्चत्‌ भी कारण र्ज्योकात्यो रता ह चौर 
इस प्रकार एक ही कारण से शनक कार्यों का उत्पत्ति होनी चाहिए । अतएव 
श्मारम्भवाद्‌ असंगत ह । 

, . उपादान कौ ही पमानसक्तासे उ्के.एकंशा का रूपान्तर होकर कार्यकी उत्पति 
होना परिणामवाद्‌ है । यहां परियम-का्ं श्रौर परिणमी-कारण मेँ श्रमेद 
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परन्तु चेतन जगत्‌ शरोर श्रचेतन जगत्‌-दोनो-का एक ही ईश्वर उपादान 
करते हे सकता रै ? इ श्राशंका का उच्तर देते है. 


अचेतनानां हेतुः स्याजाञ्याशेनेश्वरस्तथा । 
चिदाभासांशतस्त्वेष जीवानां कारणं भवेत्‌ । १८७ 


भरन्वयः--ईङवरः भ्रचेतनानां जाडयांशेन हेतुः स्यात्‌ तथा जीवानां 
चिदाभासांशतः एष कारणं भवेत्‌ । 
श्रथं-दश्वर अचेतसो का तो जडतोपाधि की प्रधानता से कारण 
है श्नौर चेतन जीवों का चिदाभासांश की प्रधानतासे कार्ण दै: 
दल प्रकार एक ही ईश्वर जङइ-चेतन दोनों प्रकार कै पदार्था का 
उपादान कारण हो सकता है । 
प्रसंग गत जह्य ओौर श्वर का विवेचन : ईश्वर फी कार्यताभे एकशंका 


तमःप्रधानः चेत्राणां चिस्पधानशिदाप्मनाम्‌ । 


भ ० [| १५०७१८५१ ५ भ 


मानना पक्ताहं | जेते भिष्ठो श्रौर घडा; श्रन्तःकन्ण चौर वृत्ति तथा प्रकृति श्रौर 
महतत श्रादि परस्प श्रमिन्न है । यह ांख्यवादिरयो का मतं है; वे जगत्‌ 
को प्रकृति का पर्णिम मानते है । कुच उपासक इष रूप पे जगत्‌ को ब्रह्म का 
परिणाम मानते है । इन दोनो काही मत श्रसंगत है; बहमी्मांसि प्रकस्ण 
म पत्रकार च्रौर माष्यकार दोनो ने जङ्-प्धान को जगत्‌ का उप।दान-कारण 
मानने का प्रबल-युक्तिरयो से श्वर्डन भिया ही रै । चेतन तो निरवयव है.शरतए्व 
वह परिणामी हौ ह नहीं सकता । यदि चैतन को परिणामी मर्नेगे ती चेतन 
को विनाशी मानना पड़ेगा । अतएव परिणामवाद श्चसंगत है । 

उपादान-कारण का प्रपते स्वप को घोडे भिना बिषय-सत्ता द्रा कायंरूष 
म सूधान्तर हो उन्न श्रौर भान होना विवन्त॑वाद्‌ है । जेते सीप.मै. वादी 
कौ घौर स्वं मे श्रामूषय की.उत्चि होती है वेदान्त इसी व्रिवतेवाद. फो 
स्वीकार करता है । 
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परः कारणतामेति भावनाज्ञानकर्मभिः ॥८८॥ 
इति वार्तिककारेण जडचेतनहेतुता । 
परमात्मन एवोक्ता नश्वरस्येति चेच्छशु ॥१८६॥ 


ग्रन्वय :--परः "“"भावनाज्ञानकमंमि; तमप्रधानः क्षेत्राणां कारणतां 
एति; चित््रधानः चिदात्मनाम्‌ । इति वात्तिकक्रारेण जडचेतनहेतुता पर- 
मात्मन एव उक्ता; ईइवरस्य न~-इति चेद्‌ गुणु- 

मर्थ-बह्‌ परमात्मा, भावना (संस्कार); ज्ञान (देवताभ्यान) श्रौर 
धर्मा ( पुखयापुख्य ) के कारण जब तमःग्रघान ( अर्थात्‌ तमोगुण, 
प्रधानमायोपाधिक) होता है त्यतो केतं अर्थात्‌ देहो का कारण 
होता है श्रौर जब चितरधान होता है तब चिदात्मानं का कारण हो 
जाता है । वार्तिककार सुरेश्वराचाये ने, इस प्रकार, जड़ व॒चेतन 
की कारण परमात्मा को ही माना है-दश्वर को नदौ । यदि यह 
कहो तो इसका समाधान घनो ॥१८८,१८६॥ 

उक्त शंका कां समाधनं 


अन्योन्याध्यासमत्रापि जीवकूटस्थयोरिव । 
ईे-दरब्रह्मणोः सिद्धं कृत्वा बते सुरेश्वरः ॥१६०॥ 


भ्रस्वय :-- जीवकूटस्थयोः इन श्रत श्रपि ईदवस्रह्मणोः अन्योन्याध्यासं 
सिद्धं कृत्वा सुरे्वरः ब्रूते ) 

अथं--जिस प्रकार जीव श्रौर कूटस्थ फा श्न्योन्याध्यास कहा 
ह वैसे ही यहां भी ईश्वर अर नद्य के अन्योन्यार््यास को सिद्ध 
भानकर सुरेश्वराचायं पूर्वोक्त शंका का उत्तर देते है । 

जैसे त्वं प्रद के. श्रथं जीव भौर कूटस्थे. मे श्रधिष्ठान श्रौर 
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छ्मारोपका अन्योन्याध्यास मानते है वैसे दी (ततः पद्‌ के अथे ईश्वर 
श्मौर जह्य का भी अन्योन्याध्यास सुरेश्वराचायं को विवक्षित दै; इस- 
लिए ही उन्न परमात्मा को जड़ शरोर चेतन का उपादान कारण 
कहा है ।१६०॥ 

एरेशवराचायं के प्रतिपादित पूर्वोक्त श्रथं को श्चृति से प्रमासित करते है - 


सत्यं ज्ञानमनन्तं यद्ब्रह्म तस्तात्समुस्थिताः । 
खंवायभ्रिजलोर्व्योषध्यन्नदेहा इति श्चुतिः॥१६१॥ 


प्रन्वय :--“ स्यं ज्ञानं भ्रन॑तं यत्‌ ब्रह्म तस्मात्‌ खंवाय्वेरिनिजं जोर्व्योशि- 
ध्यन्नदेहाः समृस्थिताः इति श्रुतिः । | 
प्रथ--सत्य; ज्ञान तथा नन्त ब्रह्मसे दी, श्राकाश, वायु, अभि, 
जलत, परथिवी, श्रोपधि, श्रन्न श्नौर देहे सब उत्पन्न हृए है यह्‌ 
बात श्रुति ने भी ईश्वर श्रौर ब्रह्म ॐ छन्योन्याध्यासको सिद्धवत्‌ मान 
कर कटी है ॥१६१॥। 
इस श्रुति से श्रनयोन्याध्यास का क्षान केते होता है १ यह बतति ह -- 


आपातट्ठितस्तत्र ब्रह्मणो भाति हेतुता । 
हेतोश्च सत्यता तस्मान्योदन्याध्यास इष्यते॥६२॥ 


प्रन्वय :-- तत्र श्रापातहष्टितः ब्रह्मणः दैतुता भाति, च ` हेतोः सत्यता; 
तस्मात्‌ भ्रन्योन्याध्यास्‌ इष्यते । | 

भ्रथं--इस श्चतिमं ्रापातदष्टि से (सरसरी नजर से) सत्य श्यदि 
रूप निगुण ्रह्म, जगत्‌ का कारण प्रतीत होता हे श्यौर जगत्‌ का 
कारण मायाधीन चिदामास सत्य भासमान होता दै-ये, दोनों बातें, 
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्मन्योन्याध्यास के विना नह घट सक्ती; इसलिए अन्योन्याभ्यास, 
स्वीकार करना पडता हे ॥१६२॥ 
धरन्योन्या्याससे सिद दैरषर श्रौर ब्रह्म की एकता का समर्थन दृषट॑तसे करते है- 


अन्योन्याध्यासरूपोऽसवन्नलिक्षपटो यथा । 
घट्टितेनेकतामेति तद्द्भ्रान्त्येकतां गतः॥१६३॥ 


म्रन्वय :--यथा श्रन्नलिप्पटः घरट्तेन ` कतां एति, तद्त्‌ श्रसौ ब्रन्यो- 
त्योध्यासस्पः भ्रान्त्या एकतां गतः; । 

र्थ-- जसे मांडी ल्लगा वस्त्र घोटने से एकीभूत (गफ) हो जाता 
है, इसी प्रकार अन्योन्याभ्यासरूप यह देश्वर भी भान्ति क कारण 
नह्य के साथ एक हो जाता है ।(१६२॥ 

भ्रति पे एकती प्रतीति क दरष्टान्त देकर श्रब श्रविचारदरियों को जो एकता 
प्रतीत हेती है-उसमें श्रन्य दृष्टान्त देत है :- 


समेधाकाशमदहाकाशो विविच्येते न पामरे; । 
तद्रद्बरह्येशयोरेक्यं पश्यन्त्थाप तद शिनः ५१६४॥ 


ग्रन्वय पामरैः मेवाकाच्महाकारौ न विविच्येते, तद्त्‌ श्रापात- 
दशिनः ब्रह्मं शयोः एेक्यं परयन्ति । 

म्र्थ-जेसे अल्पबुद्धि लोग मेधाकाश श्नौर महाकाश मेँ मेद 
नहीं कर पाते, वैसे दी स्थूल विचारक लोग नह्य भ्नौर ईैश्बर को 


एक सममते रहते है । अर्थात्‌ भ्रान्त मनुष्य बह्म श्यौ ईश के 
भेद को नदीं देखते ।॥१६९४॥ 
ह श्रौर श्वर के मेद की प्रतीति केसे हेती रै ? यद बताते र~ 


उपकमादिभिलिंङ्ग स्तात्पयस्य विचारणात्‌ । 
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असङ्ग" ब्रह्म मायावी सटजस्येष महेश्वरः ।१६५। 

ग्रन्वेय --उपक्रमादिभिः लिगैः तात्वर्यस्यविचारणात्‌ ब्रह्म असंगं 
मायावी एषः महेश्वरः सृजति । 

अरथ--उपक्रम आदि हु; लिगं से (श्रुतिके) तासय्य का बिचार 
(श्रौर निश्य) कर ज्िया जाता है तव यह ज्ञात होता है कि जह्य 
तो छरसंग है ( बह कुह करता-धरता नहीं है ) नौर यष भाया- 
वी महेश्वर जगत्‌ की रचना करता है । । 

उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, श्पूवेता, फलः ्रथेवाद्‌ श्चौर उप 
पर्ति इन छः लिङ्गो से श्रुति के तारय का निणंय होता है ॥१६५॥ 

उपक्रम (ग्रारम्म) रौर उपहार (समाप्ति) की एकरूपता दिखाति हए, जहम 
की श्रसंगता श्चेति म उपपादित है--ग्रह दर्शति है: - 


यं ज्ञानमनन्तं चेव्युपक्रम्योपसंहृतमः। 
यतो वाचो निवतंन्त इत्यसङ्गतनिणेयः ।१६.६। 


श्रन्वय :-- "सत्यं श्नानं श्रनन्तं' हति उपक्रम्य ““यतः वाचः निचततन्ते" 
दति उपसंहूतं इति श्रसंगत्वनिंयः 1 
भरथ- तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे “स्वं क्षानमनन्तं बक्षः (तै०२-१) 
स वाक्य से श्चारम्भ करके ध्यतो वाचो निषत्त न्ते श्चप्राप्यमनसा 
सहः (ते० २-४) इस वाक्य से उपसंहार फिया है-श्रौर इस प्रकारं 
हस सन्द्भं से ब्रह्म की असंगता का निणय'हो जाता दै" १६&॥ 
(“मायावी देशव सषटा हैः-ईसकी प्रतिपादिका श्रुति ओ उद्धुत कते ६ :-- 


मायी खजति विश्वं सन्निरुदस्तत्र मायया । 


# चित्रदीप-प्रकरण--६ # ३२९१ 


अन्य इत्यपरा व्रते श्चुतिस्तेनेश्वरः जेत्‌॥ 

म्रन्वय :-- मायी विष्वं जति तत्र श्रन्यः मायया सन्निरुद्धः इति 
भ्रपरा श्रुतिः ब्रूते; तेन ईरवरः सुजत्‌ 1 

म्रथं--अस्मान्‌ मायी सृजते विश्वमेतत्‌ तस्मिश्वान्यो भायया 
संनिरुद्धः, (श्वे° ४-६) शर्थात्‌ मादी श्वर जगत्‌ को रचता है 
रौर उस जगतमे दृसरा-जीव~-मायाके बस हो वन्दी बना रहता 
है-यह दुसरी श्रुति है । इस से सिद्ध होता है कि इस जगत्‌ का 
खषा ईश्वर है, घरक नहीं १६५ 

इस धकार धानन्दमय ईश्वर को जगत्‌ का उपादान कारण सिद कर शब 
ईश्वर से जगत्‌ डी उत्पत्ति का पकार बताते £ :-- 


सनन्दमय ईशोऽयं बहू स्यामित्यवै्तत । 
हिररेयगभ॑रूपोऽभूत्सुिः स्वप्नो यथा भवेत्‌ ॥ 


भ्रन्वय :--श्नयं श्रानन्दभयः ईशः बहू स्यां इति भ्रवेक्षत; हिरण्यगर्भं 
रूपः श्रभूत्‌; यथा सुतिः स्वप्नः भवेत्‌ । 

प्रथ॑-जव इस श्वानन्द्भय ईश्वर ने भे अव बहुरूप दो जाऊं । 
यह्‌ ज्ञानहष्टिरूप विचार किया तो वह हिरए्यगभरूप (समष्टि सूच्म- 


भरप॑च) हयो गथा । यह्‌ पैसे दी हमा जैसे सुपुपनि अर्थात्‌ गाह्‌ निद्रा ह जञेसे सुषुप्नि अर्थात्‌ गाढ़ निद्रा ही, 
स्वप्न बन जाता दै ॥१६७॥ 


परन्तु सृष्टि स्वना के दो प्रकार वरत है--एक तो-तस्माहम एतस्मात्‌ 
छत्मनः श्राक्ाशः सम्भूतः शमे क्रम ते सृष्टि सचना का वंन है भौर 
दूसरे शश सर्वमसूजत्‌ः-इशमे एक साप सृष्टिर्वना बतला ३-दोनौ मे प फौनप्ा 
प्रक्ष दै-यह बति र :- 
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क्रमेण युगपदेषा खष्िजञे या यथाश्रुति । 
द्वि विधश्चुतिसद्धावाद्द्विविधस्वप्नदर्शनात्‌। १६६। 


म्रन्वयः-एषा सृष्टिः द्वि विधश्वृतिसंदूभावात्‌ क्रमेण युगपत्‌ बा यथा- 
श्रुति ज्ञेया । द्वि विधस्वप्नदश्ंनात्‌ । 

म्थ-सगत्‌ की यह र्ना, दोनों अकार की सक्रम श्रौर 
शक्रम सृष्टि की प्रतिपादिका श्रुतियां क होन कारण; सक्रम अथवा 
भुगपत दोनों प्रकार फी है~ श्रुति के ्नुकूल होने से दोनों 
बातें माननी चाहिए । क्योकि ल्लोक मे स्वप्नपदाथं दो प्रकारके 
देखे जाते है; किसी स्वप्नं मे पदार्थं क्रमशः उन्न होते है शौर 
किसी मे सब के सब पदाथं एक साथ उन्न हो जाते है ॥१६६॥ . 

शन हिरए्यगमं के खर्प करा निरूपण कत हं ;- 


सू्रात्मा सूच्मदेहाख्यः सर्वजीवघनात्मकः । 
सवाहंमानधारित्वाक्कियाज्ञानादिशुक्रिमान्‌॥ 


भ्रन्वय :--सूत्रात्मा सृक्ष्मदेहारप्ः सर्वाहुमानधारित्वात्‌ सवैजीवधना- 
तकः, क्रियाज्ञानादिशक्तिमाम्‌ । 

प्रथं--वह सन्नात्मा (जेसे वस्तरमे सूत अनुस्यूत है वैसे दी जगत्‌ 
भे अरवुस्यूतास्मा दिरए्यगभे) सृद्मदेह नाम से पुकारा जाता ड 
दौर वह सब (व्यष्टि लिङ्ग शरीरो) मे श्रहभाव (नै दू इस भाव) 
को धारण करता है इसक्तिए (लिङ्गशरीरोपाधिषाले) सब जीवों का 
(वनात्मक अर्थात्‌) सम्प द । नौर इस सुश्रात्मा मे इच्छ्‌; 
क्ञान ओर क्रिया ये तीन शक्तियां है ।(२००॥ 
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हिरण्यगमाबस्था मँ जगत्‌ कसा प्रतीत होता है ? श्यको दष्टान्तसे सममाते है- 
प्रत्यूषे वा प्रदोषे वा मग्नो मन्दे तमस्ययम्‌ । 
लोको भाति यथा तद्वदस्पष्टं जगदीच्यते ।२०१। 


प्रन्वय :--यथा वा प्रत्यूषे वा प्रदोषे श्रयं लोकः मंदे तमसि मग्नः 
भाति तद्त्‌ श्रस्पष्टं जगत्‌ ईक्ष्यते । 

प्रथ जैसे प्रातःकाल था सायंकाल म यह जगत्‌ मन्दं अन्धेरे 
मे इवबा-धु'धला-घु'धला दीखता है वैसे ही दिरण्यगर्भवस्था में 
जगत्‌ शअरस्पष्टरूप से दीखा करता हे ।२०१॥ 
लान्छित पट के दृष्टान्त मायी ईश्वर के शरीर का लब्डित होना भरकट कत हैः- 


सर्वतो लाञ्छितो मध्या यथा स्याद्धटितः पटः । 
सृच्माकारेस्तथेशस्य वपुः सर्वत्र लाभ्डितम्‌ ॥ 


ग्न्वय :--यथा घट्टित पटः सवतः मध्यः लालितः स्यात्‌ तणा ईश. 
स्य वपुः रूक्ष्माकारः सर्वत्र लांचितम्‌ । 

अर्थ--जसे मांडी दिये वस्त्र पर स्याही से भिन्न-मिन्न आकार 
बना दिये जा सक्ते हँ बेसे ही मायावी ईश्वर का शरीर श्प चीत 
भूतो से बने लिग शरीरो से लाञ्छिति रहता दैः- 

दिरण्यंगर्म के कूपको ही मली माति ससभाने क लिएु दूसरा दन्त 
देते र :- | 


सस्यं वा शाकजातं वा सवंतोऽङ्कुरितं यथा । 
कोमलं तद्रदेवेष पेलवो जगदङ्कुरः ॥२०३॥ 


प्नन्वयः--यथा वा सस्यं वा शाकजातं सर्वतः कोमले प्रकुरितं सदव 


३२४ ¢ श्री पञ्चुददणि-पीतीम्बरी व्याश्या # 


एव एष पेलवः जगदंकुरः । 
अर्थ--जैसे धान्य बा शाक के पौदेः चारो ओर से कोभलं 
पुसो मे उगते ह पैसे हयी यह्‌ ८ हिरख्यगं नाम का ) जगदङ्कुरः 
कोमले हता है ॥२०२॥ 
` इष प्रकार सूत्रामा (हिर्प्य-गर्म) के स्प को समभौकर्‌ उसके श्रवस्मा, 
मेद, पंचीकृतभूतो के कार्यो की उपाभि वाले, परिरादु के सरूप कौ तीन दृष्टोपि 
स्पष्ट करते है -- 


आतपाभातलोको वा पटो वा वर्णपूरिनः। 


सस्यं वा फलितं यद्धत्तथा स्पष्टवपुविराद्‌।२०९। 
ग्रन्वथः--यद्रत्‌ वा श्रातपाभातलोक्रः वशुपूरितः पटः वा फलितं 
सस्यं; तथा स्पष्टवपुः विराट्‌ । 
अथे--जेसे सूर्योदय के पश्चात्‌ खिक्ी धूप से प्रकाशिते हयौने 
बाला जगत्‌ श्रथवा रंगमरा कपड़ा अथवा फलों से लदा धत होती 
है वैसे ही यहु विराट्‌ विश्‌ शरीर वाला होत। है ॥२०४६ 
्रिराट्‌ की सत्ता मेँ परमाणं उपस्थित करते ¶ैः-- 


विश्वरूपाध्याय एष उक्रः सङ्गेऽपि पोरषे । 
धात्नादिस्तम्बपयंन्तानेतंस्यावयवान्विदुः ।२०५। 
भ्रन्वयः--विर्वरूपाध्याये पौरुषे सूक्तं अपि एषः उक्तः| घात्रादि 
स्तम्बपयंन्ताच एतस्य श्रवयवानु विदुः । 
अथं--यजुर्वेद संहितौ के द्वितीय अष्टकं के पंचम-अध्याय-- 
विश्वरूप ध्याय में च्रौर पुरुषसूक्त मे भी इस विराट्‌ का : वणन 
किया है:-वहं बताया है कि ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब पयेन्त समग्र 
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चराचर जगत्‌ इस विराट्‌ के श्रवयव हैँ ॥२०५॥ 
कने का श्रमिभराय यह है कि अन्तर्यीमीपे लेकर दाल तक सब ही पदां 
ईश्वरभाव से पूज्य हैँ | निम्नलिखित तीन श्लोको मे यही बात कही गई है- 
ईंशसूत्रविराइवेधोविष्णुरुद न्द्रवहयः । 
विध्नभेरवमेयलमारिकायत्तरात्तसाः ॥२०६॥ 
विपच्त्रियविट्शूद्रा गवाश्वमुगपचिणः । 
अश्वत्थवटचूताया यव्रीहितृणादयः ॥२ ०५५॥ 
जलपाषाणमत्काष्ठव स्याकुदालकादयः। 


ईश्वराः सवं एवेते पूजिताः एलद्‌ायिनः॥२०८॥ 

भ्रन्वयः--रईशसूत्रविराड्वेधः' ˆ" "" * "` कुदालकादयः एते स्वे एव 
ईरव राः पूजिताः फलदायिनः । 

प्रथे--ईश (अन्तर्यामी), सूर ( हिरण्यगमं ), विराट ; ब्रह्मा, 
विष्णुः महेशः इन्द्र, अग्नि, (विध्न) गणेश, भैरवः भैराल, मारिका 
देवी विशेष); यक्त, राक्तसः विप्र, कत्निय, वेश्य, शुद्र, गाय; घोड़ा, 
मृग, पकती; पीपल-बड़्-अम आदि दत्तः जौ-धान-तिनके आदि, जल 
पततथर, मिष्टी, लकड़ी, विसौला चनौर कराल आदि भी-ये सबके 
सब ईश्वर दहै : मदुष्य उनको ईश्वर जानकर ही पूजञे : ओ कों 
इनकी पूजा करता है उसको ये फल देते ही हैँ ।।२०६-२०५-२०८॥ 

“तं यथायथोपासते तदेव भवति" यह शरुतं तातो है कि उस ईशर 
की जेसी-जेषी उपासना काते ई वैसा ही फल मिशता ३ । इसी ब्रातको कहते ६ै- 
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यथा यथोपासते तं फलमीयुस्तथा तथा । 
फलोत्कषापकर्षो तु पूजयप्रूनानुसारतः ॥२०६॥ 


भ्रन्वय :-- तं यथा यथा उपासते तथा तथा फलं ईयुः । फलोत्कर्षप- 
कर्षौ तु पृज्यपूजान्ुसारतः । 

भरथ--उस परमेश्वर की जिस-जिस प्रकार से उपासना करते दवै 
उसी-सी प्रकार से फल मिलता है । फिर फल की विषमता का क्या 
कारण है? कहते है कि पूज्य (अधिष्ठान देवता) श्रौर पूजा (अचौ) 
कै सादिक श्रादि भेव के फारणः-पूम्य श्रौर पूजा फे श्रनुसार 
ही, फल की न्यूनाधिकता होती है ॥२०६॥ 

एक्ति तो; क्चानके विनः, किसी कौ मौ पूजा पै नहीं होता-धह ताते है ~ 


मुङ्किस्तु बह्मतच्छस्य ज्ञानादेव न चान्यथा । 
स्वप्रबोधं विना नेव स्वप्नो हीयते यथा ।२१०। 


म्रन्वयः-- मुक्तिः तु ब्रह्मतत्त्वस्य ज्ञानात्‌ एवः; च श्रस्यया न । यथा स्व- 
प्रबोधं बिना स्वस्वप्न. न एव हीयते । 

गर्थ-मुक्तिः ती ह्यत्य के ज्ञानसे ही होती है-श्नौर किसी' 
प्रकार से शुक्ति नरह होती । जेस, अपने जागने के बिना अपनी 
निद्रामे कल्पित स्वप्न का निराकरण नीं होता; देसे, नदयतन्तक्ञान 
के बिना अपना संसार नहीं हटता ।२१०॥ 

दवं तनिदृत्तिपा मुक्ति, खप्न कौ मान्ति, तल्वभोध से सिद्ध नहीहो 

सकती ! क्योकि निदृ्तियोश्य द त, खम्नके समान नहीं हो सकता-~इष शरां 
का उच्रर देते ह :-- 
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अद्धितीयन्रह्यततते स्वप्नोऽयमखिलं जगत्‌ । 
इईंशजीवादि रूपेण चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥२११॥ 


ग्रन्वय :--ईरजीवादिरूपेण चेतनाचेतनात्मकं अखिलं जगत्‌ श्रयं 
म्रद तीयब्रह्यतत्तवे स्वप्नः । 


म्रयं-ईश्धर जीव रादि रूपसे जो जड-चेतन स्वरूप समग्र जगत्‌ 
है बह अद्वितीय ब्रह्मतत्त्व मेँ स्वप्न ही है । 

“शत्रयमेतत्‌ सुषुप्तं स्वप्नमायामाच्रम्‌ः अर्थात्‌ “यह ( जात्‌, 
स्वप्न श्रौर पुषुधि) तीनों सुपुपि है चौर स्वप्नमायामान्न है"? श्रुति 
यह कहा है; वस्तुतः यह जगत्‌ क्या है † अद्वितीय ब्रह्य को दहीतो 
न्यथा समभ लिया गया हे शर्थात्‌ जगत्‌ स्वप्न तुल्य ही तो ह 

ईश्वर चोर जव तो व्रह्म पे प्रमि है, फिर बे जगत्‌ फे अन्तत. कर्योक्र 
माने जति दै! इका उत देते है :- 


अआनन्दमयविन्ञानमयावीश्वरजीवकेो । 
मायया कर्पितवेतो ताभ्यां सर्वं पकल्पितम्‌ ॥ 


ग्रन्वय :--भ्रानन्दमयविक्ानमयौ ईशवरजीवरकौ एतौ मायया कल्पितौ 
ताभ्या सर्वं प्रकल्पितम्‌ । | 

प्रथं--श्ानन्दमय श्नौर विक्ञानमय ही क्रमशः शवर श्रौर जीव 
हैँ खौर दोन माया से कल्पित हैँ तथा इन दोनों ने सम्पूणं जगत्‌ 
कल्पित कर डाला है । इस प्रकार ये दोनों जगत्‌ के अन्तगे हँ । 

शवर श्नौर जत्र मे से कितने कितना जगत्‌ बनाया है ! यह बतत हँ :-- 


ईन्तणादिपवेशान्ता खष्िरीशेन कष्पिता । 
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जाग्रदादि षिमान्ञान्तः संसारो जीवकल्पितः ॥ 

प्रत्वय --ईक्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिः ईदोन कल्पिता; जाग्रदादिविमो- 
क्षान्तः संसारः जीवकल्पितः । 

श्रथ-(*“स ईक्षत लोकान्नु सृजै" एत १.२) भँ लोको की स्चनां 
करू” इस क्षण से लेकर ( “एतया व्रारा प्रापद्यत” पेतं ३-१२ ) 
“मूर्धा के इस द्िद्रभूतद्रार श्राया जीवरूप से शरीर में प्रविष्ट हुश्राः 
इस प्रवेश तक बतीने वाती श्रुति से प्रतिपादित सृष्टि तो ईश्वर ने 
रची है न्नौर ("तस्य त्रय श्रावसथाः' -एेत० ३-१२) इस चिदाभास 
रूप जीव की “जाग्रत्‌, स्वप्न श्रौर सुषुप्नि तीन श्रवस्थारं है" से 
लेकर (स एतमेव पुरषं ब्रह्म ततमपदयत्‌-ेत० ३- १३) “उस जीव 
ने इस आत्मरूप पुरुष को दी पूणम के रूप मे देखा"-इस श्रुति 
तक वशित, जाम्रत्‌ से लेकर विमोक्त पय॑न्त संसार, जीव का बनाया 
हुमा हे ।२१३॥ 

परु जब केवत ब्रह्म ही परमार्थत है तो जीव रौर ईश्वर के विषयमे 
विवाद ही क्यों खडा होता है १ इसका उत्तर देते है -- 


अद्वितीयं बह्मतसमप्ङ्क' तन्न जानते । 
जीवेशयोमायिकयोब्र थव कलहं ययुः ॥२१४॥ 
भरन्वय ;--ततु श्रद्धितीयं संगं ब्रह्मतत्त्वं न॒ जानकते, (श्रतः), मायि- 
कयोः जीवेक्षयोः वरेथा एव कलहं ययुः । 
रथ--कर्योकि उस श्रह्धितीय श्रौर श्रसंग ब्रह्मत्व को नदीं पह 


चानते इसलिए माथाकल्पित जीव श्र ईश्वरके विषय मेँ, वे, व्यर्थ 
ही विवाद करते ह ।(१४॥ 
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फिर उन श्रक्षानियों को तमन्ाति वयो नहीं इसलिए फ :- 
जञात्वा सदा तनिष्ठाननुमोदामहे वयम्‌ । 
अनुशोचाम एवान्यान्न भ्रान्तेविंवदामहे ।२१५। 


| भ्रन्वय ;--तत्त्वनिष्टाव ज्ञात्वा वयं सदा श्रनमोदामहे 1 भ्न्यान्‌ श्रनु- 
शोचामः एव; भ्रान्तैः पहं न तिबदाभहे । 

र्थ तत्त्वनिष्ठं श्र्थात्‌ मुक्त पुरुषों के देखकर तो हम मुदिता- 
घृत्ति से स्वथं भी प्रसन्न होते है; अरन्य, जिज्ञासु ओौर विषयी पुरुषों 
फो, देखकर हमें उनके प्रति अनुशोच की कारणभूत करुणा# चौर 
मैत्री उत्पन्न होती हैँ परन्तु जो धान्त (पामर)+ है उनके साथ हम 
विवाद म नहीं पडते । 
देशव श्रोर जीव के सम्बन्ध म जो प्रान्तियां है उनका विमागशः वन कते है - 


तृणा्चकादियागान्ता ईश्वरे श्रान्तिमाधिताः। 
लोकायतादिसास्यान्ता जीवे विश्रान्तिमाधिताः॥ 


#जिप्तॐे प्रति करुणा होती है उषके धरति श्रवुशोच होता है जैसे दयालु 
पुरुष को; इसलिए करुणा श्रुशोच शौ कारण हैः मिश्रके साम मेश्री होती ३ 
उपकर दुः देखकर अदुशोचं होता है जेषे मीप्मादि ॐ साथ मित्रता होने से ही 
अरजुप्न को श्वुशोच हृश्रा भा । शस भकार सेत्री मी अतुशोच काकार दै | 
सलिए यहां प्रशोष शन्द से उसके फारण करणा श्रौर मैत्री का प्रहख है | 

-+यामर तीन प्रकार $ होते है --१. उत्तम पामर प्रे गे शास्र होते 
हुए मी शास्र म श्रद्धा के ्रमाव के कारण नास्तिकं है । २. मध्यम पामर 
रे ओ शासन को जानते भी नहीं शरोर शास्र के वाक्य मे विश्वा मी नहीं रखते 
श्रतएव स्वे्वाचारो र ।.३. कनिष्ठ पामर वे ज शास मे विश्वा रखते 
इए भौ शर्ठान के कारण सेभ्डाचारी है । ये सन बहप हं अतप भ्रान्त ह । 
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भ्रन्तयः-तृशार्चकादियोगान्ताः ईश्वरे श्रान्त श्राभिताः लोकायतादि- 
संख्याताः जीवे विभ्रान्ति श्राधिताः। 
परथं-तृणः, ईंट श्रादि के पूजको से लेकर योगपथैन्तवादियें 
को शश्र के विषय मे भ्रान्ति है श्मौर ल्लोकायत से क्लेकर सांख्य- 
वादिर्यो तकं को "जीवः के विषय म भ्रान्ति है ।।२१६॥ 
वे भान्तं क्यौ कहलाते ई ? इलि ि-- 


अदितीयन्रह्मतं न जानन्ति यदा तदा । 
भ्रान्ता एवाखिलास्तेषां कव सुक्िः वेह वा सुखम्‌ । 


प्नन्वय :--प्रदितीयब्रह्मतत्वं यदा न जानंति तदा श्रखिलाः भ्रान्ता 
एव । तेषां क्व मुक्तिः ? इहं बा ववे यृखम्‌ ? । 

्र्--जवं वे छ्रह्धितीय जह्यतत्तव को नही जानते तो बे सव 
भ्रान्त ही है । उनकी मुक्ति कां १ श्रौर उनको इस ज्लोकमे भी 
सुख कहां ! जिस पक्त को वे प्रहण कर लेते हैँ उसके प्रतिपादन 
का हठ करते है अतएव उनका चित्त स्थिर नहीं होता श्मौर फिर 
स लोक मे भी सुख कहां मिल सकता है ? ।॥२१५॥ 

ठीक दै; पर बहमविधा के न हेते हुए भी उनम श्रन्य विधाध्रों के कारण 
ऊ 'चनीचैपना तौ देखने श्राता ही है, इसलिए उन उत्तमता का पुल तो कु 
वादियों को होगा ही ? षसका उत्ता देते है : - 


उत्तमाधमभावश्चेत्तेषां स्यादस्तु तेन किम्‌ । 
स्वप्नस्थराज्यभिक्ताभ्यां न बुद्धः स्पृश्यते खल्यु ॥ 


शअरन्वयः-तेषां उत्तमाधमभावः चेत्‌ स्यात्‌, भ्रस्तु, तेन किम्‌ ? स्वप्नस्थ- 
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राज्य भिक्षाम्यां बुद्धः खलु न स्परयते । 

ये--यदि उन वाद्वियों मे ऊचनीचभावदहो तोहो, इससे 
मु को क्या लाभ ! देखते नदी हो किं सपने ॐ राज्य से श्रौर 
सपने मे मांगी भीख से जागे हुए मनुष्य का कु बनता -बिगड़ता 
नदीं है । उनसे तो बह अच्युता ही रहता है । पेसे ही, उत्तमाधम- 

भाव का मुमुक्ु को लाभालाम नहीं होता ।(२९८॥ 

गरब इत त्रिषयं का उपसंहार कते है :-- 


तस्मान्मुमुज्ञभिर्नेैव मतिर्जविशवादयोः । 
कायां किंतु ब्रह्मत्वं विचायं बुध्यतां च तत्‌॥ 


प्रन्वयः-तस्मात्‌ मूगश्चुभिः जोवेशवादयोः मतिः न एव कार्या । किन्तु 
न्ह्यतत्तवं वि चाये च तत्‌ बरुघ्यताम्‌ । 

प्रथ--इसत्िए मुमुञ्चुजनों को चाहिए किं वे जीव श्मौर र 
सम्बन्धी वादो की उनललमन मे न फंसे; अपितु श्रुति ॐ श्रयुसार 
ब्रह्मतत्त्व का ही विचार करे चौर उसे जानें ।२१६॥ 

परन्तु ब्रह्मत्व का निश्वय करने के लिए यहशभीतो श्रावश्यक है कि टहैय- 
रूप में जीव श्रौर दश्वर के खस्प को जाना जाय ! इसके निषय मे बतलाते है- 


पूर्वपच्चतया तौ चेत्तखनिश्चयहेतुताम्‌ । 


प्राप्नुतोऽस्तु निमजस्व तयोर्नेतावताऽवशुः ॥ 
प्रन्बय :---पूवेपक्षतमा तौ तस्व निश्चयहतुतां प्राप्नुतः चेत्‌ श्रस्तु; एता- 
घता भ्रवश्चः तयोः न निमज्जस्व । 


` भ्रथ-यदि वे (जीवेश्वरवाद्‌) पूबप्त के रूप में वत्वनिश्चय के 
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हेतु बने, तो बने; परन्तु इसका यह्‌ श्चमिप्राय नहीं है कि षिवेक- 
शून्य होकर उन बादोँमेदहीडबारहे।।२२०॥ 
सास्य श्रौ योग में तो शुद्ध-चेतमरूप१ ही जीव श्रौर्‌ ईर का वर्णन है । 
तुम श्रद्र तव्रादी मी उनका वैसा ही मानते हो ते फिर्‌ उनके वित जीव-ईश्वर 
तो पूरं पत नर्हीहैन ? इत शंका का वर्णन कते है :- 


असङ्गवचिद्विभुर्जावः सांरयोक्रस्तादगीश्वरः। 
योगोक्^स्तत्तरमोरर्थो शुद्धो ताविति चेच्छुशु ॥ 


श्रन्वयः-साश्योक्तः जीव: भ्रसंगचित्‌ विभुः, तादक्‌ ईरव रः योगोक्तः। 
तौ शुद्धौ च तत्वमोः श्रर्थो इति चेत्‌ ? शुणु । 

ग्रथं--सांस्य का बताया जीव असंगचेतन नौर व्यापक है यर्‌ 
वेसा दी श्र योगने बतायादैवे दही शुद्ध जीव चौर ईश्वर (तत्‌ः 
छमौर त्वं" पदो के अर्थं है फिर उन्हं पूप क्यों कहते हो ? इस 


` का उत्तर सुनो :- 
न त्वमोरुभावथावस्मस्सिद्धान्ततां गतो । 
अद्रेतबोधनायेव सा कल्ला काचिदिष्यते! २२२। 


ग्रन्वथ :--तत्त्वमोः उभौ श्रौ भ्रस्मप॒सिद्धान्ततां न गतौ भरदरैतबोध- 
; नाय एव सा काचित्‌ कक्षा दयष्ते । 

भर्थ--^तत्‌" ओौर “स्वं के (उनके) वे दोनों अथं हमारे सिद्धांत 
: तक नह पहुवे ! [वे इन दोनो मँ वास्तविक भेदं मानते है; हम 
: घसं भेदं को तास्िकरूप से स्वीकार नहीं करते ।] हमने यदि कीं 
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टस्य श्नौर ब्रह्म शब्दों से तत' पवः को भिन्न भिन्न बतालाया भीः 
हैतोश्द्धेतका ज्ञान करानेके लिए ही, उस रीति काकी 
कहीं अवलम्बनं किया गया है । लोक प्रसिद्ध मेदं कां निषेध करके 
उन त॑तंः त्वं" की एकत का प्रतिपादनं करने के क्तिए उन पदो के 
प्मथे श्लग-अलग समाये गये है; उनम कोरे वास्तविकभेदं है- 
फेसा प्रतिपादन करना लक्त्य नहीं ह ॥२२२॥ 

उन पदो के श्रो के शोधनं का प्रगरोजन बताते है :- 


्रनादिमायय भ्रान्ता जीवेशौ सुविलक्षणो । 
मन्यन्ते तद्ग्युदासाय केवलं शोध्रने तयोः ॥ 


भरत्वय :--भ्रनादिमायया भ्रान्ताः जीवेशौ युविलक्षणौ मन्यन्ते । केवलं 
तद्ब्युदासाय तयोः रोधनम्‌ । 

अर्थ--श्रपने दही ्ाश्रय को व्यामोहभे डाल्ञ देने वाली अनादिं 
परविद्या के प्रभाव से विपरीतज्ञानी बने लोग (आन्ति से) जीव श्रौर 
ह्वर को अत्यन्त भिन्न ममते हँ वे कर्ता आदि रूप मे जीवको 
प्नौर सर्वज्ञ शमादि रूप मेँ ईश्वर को वास्तविक मानते है); केवल, 
उनकी उस.्ान्ति को हटाने के किए दी, इन ("ततत्‌ः तं) पदों के 
र्था का शोध किया गया हे ॥२२३॥ 


अत एवात्र इष्ान्तो योग्यः पराक्‌ सम्यगीरितः। 
घटाकाशुमहाकाशजलाकाशाश्रखात्मकः।२२४। 


ग्रन्वयः--्रतः एव भत्र घटाकाड-महाराञ्च~जलाकार-~ग्रभरखात्मकः 
योग्यः हष्न्तः भाक्‌ सम्यक्‌ ईरितः 1 
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भथं-कर्योकि हमें (तततः 'खंः पदार्था का शोधन करना हे, इन 
का शुद्धरूप दिखाना है, इसलिए, हमने घटाकाश, महाकाशः, जला- 


काश ओओौर मेधाकाश का उचित दृष्टंत पहले ( १८बें श्लोक में ) 
दिया है । 


पदार्थशोधन की येति का वर्णन करते ३ :- 
जलाभ्रोपाध्यधीने ते जलाकाशाभ्रखे तयोः, 
आधारौ तु घटाकाशमहाकाशौ स॒निमंलो ।२२५। 


ग्रन्वय :--तं जलाकाशाभ्रखे, जलाभ्रोपाध्यधीने; तथोः भ्राधारौ घटा- 
काषशमहाकारोौ तु सुनिर्भलौ | 


भरथं--देखो, जलाकाश श्रौर मेघाकाश तो क्रमशः जल श्रौर 
मेघरूप उपाधियोके अधीन हैँ (इसीलिए वे दोनों शअपारम।थिक है) 
शरीर उनके श्ाधारभूत, घटाकाश एवं महाकाश सुनिमेल है-वे 
तो जलादि उपाधि की श्रपेक्लासे रहित, केवल माकाश ही आकाशः 


हैः ।।२२५॥ 

इष दृष्टान्त को दानत मे बदति है : -- 
पवमानन्दविज्ञानमयो मायाधियोवशो । 
तदधिष्टानक्रूटस्थब्रह्मणी तु सुनिमेले ॥२२६॥ 


श्रन्वय :--एवं श्रानम्दतिज्ञानमयौ मायाधियोः वङौ; तदधिष्ठान- 
कुटस्थन्रह्यणी तु सुनिमले । 

प्रथ-पेसे टी आनन्दमय दर श्रौर विज्ञानमय जीव तो क्रमश 
माया श्नौर बुदधिरूप उपाधि्योके वशवर्ती हैँ ओर उनके अधिष्ठानः; 
कूटस्थ मौर ब्रह, सर्वथा निम॑ल दँ ॥२९६॥ 

परन्तु पदार्थं शोधनम उपयोगी हेते हुए मी सास्ययोगमत मानमे योष्य नदी 
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हे, क्योकि-- | 
एतत्क्तोपयोगेन सांख्ययोगो मतौ यदि । 
देहो ऽन्नमयकनच्चतादात्मतेनाभ्युपेयताम्‌ । २२५] 


प्रन्वय एतत्कक्षोपयोगेन यदि सांख्ययोगौ मतौ, श्रन्नमयकक्षत्वात्‌ 
देहः श्रात्मत्वेन भ्रम्युपेयत।म्‌ । 
प्रथं--यदि दोनो पदार्था क शोधन की दिशा में ऊह उपयोगी 
हो जाने से सांख्य नौर योग मतंको मान लोगे तो, फिर अन्न 
मय कोश की शोधनदशा मे उपयोगी होने से देह को भी आत्मा 
मानना पड़गा ।।२२५॥ 
सस्ययोग को वरद "तमत से मेद कहां रै ! 


अठममेदो जगत्‌ सत्यमीश्‌.ऽन्य इति चेल्रयम्‌ । 
त्यज्यते तैस्तदा सांख्ययोगवेदान्तसंमतिः।२२८। 


ग्रन्वय :--श्रात्ममेदः, जगत्‌ सत्यं, ईडः अन्यः; इतित्रयं तैः त्यज्यते 
चेत्‌ तदा साख्ययोगवेदान्तसंमतिः । 

अरथ~-श्नात्मा मिन्न-भिन्नः अनेक हँ; जगत्‌ सस्य दै; (य दोनो 
मत्‌ सांख्ययोग दोनो के है) ओर ईश्वर जीव एवं जगत्‌ से भिन्न है 
( यह्‌ योग.का मत है ) दन तीन मते को जब सांख्य ओर योगवादी 
छोड़ देगे तव वेदान्त के साथ उनकी सहमति सम्भव है ॥२२म)। 

जीन की ्रसंगताकेक्ञान सै ही जब ुक्ति की सिद्धि हे जती है तब 
दरब से क्था लाम है हसं ्राशंका को मन में रखकर कहते है :-- 


जीवोऽसङ्गस्वमात्रेण छंताथं इति चेत्तदा 1 
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सक्चन्दनादिनित्यत्वम्रेणापि कृताथ॑ता ॥ 

म्रन्वयः--जौत्रः श्रसंगत्वमातरेण कृतार्थः इति चेत्‌ तदा सख्रकूचन्दनादि- 
निव्यत्वमात्रेण श्रपि कता्थेता । 

र्थ--यदि यह मानो फि जीव तो केवल श्रसंगता (के ज्ञान) 
से ही कृतकृत्य हो जाता है; (उसे अद्रैतज्ञान से क्या लाभ?) 
तो छृताथेता तो माला, चन्दन चदि को नित्य मानलेनेसेभीहो 
सकती है । यदि को सक्‌ श्रादि भोगों को नित्य मान वेठेतोक्या 
वह कृतकरत्य हो जायगा ¢ कभी नहीं ।।२२६॥ 


इसी के च्रमिप्राय को स्पष्ट करते ई : - 
यथा स्रगादिनित्यत्वं इःसं पायं तथात्मनः । 
अरसङ्कसवं न संभाव्यं जीवतो्जंगद्‌।शयोः।२३०। 
्रन्वय :--यथा स्रगादिनित्यत्वं दुःसम्पाद्यं तथा जगदीदायोः जीवतोः, 
भ्रात्मनः प्रसंगत्वं न सम्भाकव्म्‌ | 
प्रथ--जिंस प्रकार माला श्रादि की नित्यता को सिद्ध करना 
छठिन श्चथवा श्रसम्भव है एेसे ही जच तक जगत्‌ श्रौर हैश्वर जी- 
वित है--जव तफ़ वे दोनों किसी को क्रमशः विशेष्य एवं धिशेषणु 
रूप से भासते है, तव तक्र उसको-श्रातममा की अरसंगता का ज्ञान 
ह्योना असम्भव दै ।(२३०॥ | 
इस श्रसम्भावना को सष्ठ करते ई -- 


अवश्यं प्रकृतिः संगं पुरेवापादयेत्तथा । 
नियच्छैत्येतमीशो ऽपि कोऽस्य मोक्ञस्तथा सति ॥ 
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भ्रन्वय :--प्रकृतिः पुरा इव श्रवदयं संगं श्रापादयेत्‌ । तथा एतं ईः 
श्रपि नियच्छति । तथा सति श्रस्य कः मोक्षः | 

प्र्थ-- यह प्रकृति पहले की भान्ति ही, अवश्य ही उसमें संग 
को पैदा कर देगी च्मौर ईश्वर भी उस पर अपना शासन पूववत्‌ 
रखेगा-जीव को ईश्वर की प्रेरणा भी बनी रहैगी । इस प्रकार संग 
द्मौर प्रेरणा के बने रहते इस जीवका मोक्ञ ही क्या होगा ! अर्थात्‌ 
जगत्‌ च्मौर श्वर के रहते, ( श्द्वेत ज्ञान हए बिना ) असंगता का 
्ञान होना असम्भव है ना असम्भव दे ।।२३१॥ 

हस पर वादी का एक श्राक्ेप व उसका उत्तर - 


अविवेकतः सङ्गो नियमश्चेति चेत्तदा । 
बलादापतितो मायावादः सांख्यस्य दुमेतेः ॥ 


ग्रन्वय :--संगः चं नियमः भ्रविवेकंङृतः इति चेत्‌ तदा दुमतेः सांख्य- 
स्य घलात्‌ मायावादः भ्रापतितः। 

भर्थ--यदि वादी यह कहे कि संग चनौर प्रेरणा (नियमन) वो 
श्मविवेक के कायं है; [इसलिए विबेकक्ञान से अविवेकं की निडत्ति 
होने पर पुनः संग रादि की उत्पत्ति क्यो होगी ?] तेव तो दुमेति 
सांख्ययादी > चाहता हुश्रा भी बलात्‌ मायावादी ह्यो गया 

प्रश्न यह है कि अविवेक को-विवेक का भ्रभावरूप, विवेक से 
श्न्यरूप या विवेक-बिरोधी भावरूप-इन वीनो र्पो मँ से किस शूप 
मे मानोगे ? यदं श्रभावरूप ती वैह सिद्धं नहीं हे सकेगा क्योकि 
भावमात्र से भावरूप संग या नियम की उदत्ति नश दो सकेगी । 
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विवेक से भिन्न अन्य विवेक भी वह्‌ सिद्ध नदीं होता क्योकि विवेक 
से भिन्न दूसरा ओर कोई घटादि संग का हेतु नदीं देखा गया । 
श्रन्त मे यदि उसे भावरूप अज्ञान मानोतो इसी को मायावादं 
कटा जायगा ।।२३२॥ 

मन्धमोकष की व्यवस्था कौ सिद्धि के चिद्‌ ग्रामाग्र का भिन्न-मिक्न मानना 
मी ठीक नह; ग्रह कहते है :- 


बन्प्रमोक्षव्यवस्थार्थमात्मनानातमिष्यताम्‌ । 
इति चेन्न यतो माया व्यवरस्थापपितु' चमा ॥ 


प्रत्वय :--बन्धसोक्षव्यभेस्थार्थ श्रात्मनानात्वं इष्यतां इति चेत्‌ न; 
मायाच्यवस्थापयितु क्षमा । 

भथ--4( छद्वैतमानने से ) बन्धमोक्त की व्यवस्था नदीं बनती 
सलिए श्रात्माश्रो को नाना मानना चाहिए एेता कहना उचित 
नहीं है स्योकि माथासे बन्ध-मोक्ञ की व्यवस्था सम्भवं है | श्रात्मा 
कै एक हीने पर भी माया बन्धमोक्ञ को व्यवस्थिते कर लेगी । 

वह माया बन्धमौक् की म्थतस्था केत का सक्ती रै १ इसका उत्तर देते १ 


दुर्घटं घटयामीति विरुद्धं किं न पश्यसि । 

वास्तवौ बन्धमाच्तो तु श्रुतिनं सहतेतराम्‌ ॥ 
प्रन्वय :-र-दुघंट घटामि इति विशु कि न' पयसि ? वास्तौ 

मन्धमोक्षौ तु श्रुतिः न सहतेतराम्‌ । 

, भर्थ--“जो बात दुधेट है (श्रसम्भव है) उसे भँ कर देती दः 

इसफे इस विरोधी स्वमाव को क्या तुम नदीं देखते !? (श्नौर, बन्धं 
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अविद्याजन्य ह तो मोत्त वास्तविक मानना होगा यह शंका मत करो; 
क्योकि) सने बन्ध अर मोक्त को श्रुति सहती दी नदीं । श्रुति, बन्ध 
की भान्ति मोक्त को भी सत्य (वास्तविक) नीं मानवी ॥२३४)) 

इस सम्बन्ध में श्रुति का प्रमाण दिखते है :-- 


न निसेधो न चोत्पत्तिं बद्धो न च साधकः | 
न मुमुक्ञुनं षै मुक्र इत्येषा परमार्थता ॥२३५॥ 


भ्रन्वय :--न विरोधः, च, न उत्पत्तिः; न बद्धः, चे, न साधकः; न 
मुमृष्युः वै न भक्त : इति एषा परमार्थता । 

परथं-श्रुति कहती है कि इस श्रात्मा कान कमी नाश होतादहैन' 
यह्‌ कभी उत्पन्न होता है (देह के सम्बन्ध मे ता है); न इसका 
बन्धन ( सुख दुःखदिं सम्बन्ध ) होता है; न यह कभी साधक 
(भ्वण मनन आदि साधनों का कर्ता) होता हे, न मुरुक्त्‌ (साधन- 
चतुष्टयसम्पफ्न) बनता है : ओरौर यह कभी सुक्त (अव्रिद्या रहित) भी 
नहीं होता; यही परमाथेता है कि इनमे से कोई भी बात वस्तुतः, 
नदीं होती ।(२३५॥ 

इस प्रकार मायामय जीवेश्वर के भेद कां प्रतिपादन कर शष विषे कौ 
पमात्ति करत ह :- 


मायास्यायाः कामधेनोर्वत्सौ जीवेश्वरादुभो । 
यथेच्छं पिता दवेत तच्छं तद्रेतमेव हि ॥२३६॥ 


` श्रन्वयः--मायाख्याथाः कामधेनोः जीवेदधरौ उभौ वस्सौ यथेच्छं हैतं 
पिबतां; तच्वं तु श्र्रैतं एव हि । 
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प्रथमाया नाम की कामधेनुके जीवं रौर ईश्वर दोनों बडे 
है; वे द्ैतरूप दृध को भले ही, यथेच्छं, पीते रहं (देव मे ममर रहे) 
पर तच्छ तो, श्र्रत ही है-सिद्धान्त तो श्रतं ही है ।॥२३६॥ 

यदि कहौमिजीवंच्रौर ईश्वर तो साधिक है उनका मैद मिथ्या र परन्तु 
कूटस्थ श्रोर्‌ ब्रहम तो पारमार्थिक है उनका मैद सी पारमार्थिक हौना चाहिए) $ 
का उत्तर देते है - 


कूटस्थब्रह्मणोर्भेदो नाममात्राते नहि । 
घटाकाशमहाकाशौ वियुञ्येते नहि क्वचित्‌ ॥ 


ग्रन्वयः--कटस्थब्रहयणोः मेदः नाममात्रादु ऋति न हि; धदाकागमह" 

काशौ क्वचितु हि नं वियुश्येते । 
प्रथ- कूटस्थ श्रौरः ब्रह्म का भेद तो नाममात्र के सिवा कु भी 
नीं है-उनका मेद तो कहने मात्र फा ही है; जसे घटाकाश श्रौर 
महाकाश दोनों एक दुसरे से कभी भी तौ प्रथक्‌ नहीं होते : उनमें 
नाम मात्रकांदी सेद रै पैसे कुटस्य श्नौरः अह्यकाभेद्‌भी 

नाममात्र कादी है ॥२२५॥ 
बर उपरोक्त रीति से मेदे के मिष्या का समर्थनं करने का फल दशति ह :~~ 


यदद्वैतं श्रुतं खष्टः प्राक्‌ तदेवाद्य चोपरि 
करावपि बथा माया भ्रामयत्यखिलाजनान्‌ ॥ 


ग्न्वयं :-- यत्‌ ग्रद्रैतं सृष्टेः प्राक्‌ श्रुतं ततु एव श्रद्य च उपरि मक्त 
क्रपि ) माया अखिलान्‌ जनान्‌ वृथा भ्रामयति । 


भ्रथं----.'सदेव सोम्येदमग्र श्रासीत्‌ ' एकमेवाद्वितीयम्‌" इस श्रति मैं 
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सष्टि से पूवं विद्यमान जिस अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन किया है 
वही अव सृष्टिकाल मे भी ओर पीघय प्रलयकाल म तथा मुक्ति मे 
भी रहेगा; इस प्रकार त्रिकालावाधित होने सै बह वास्तविक ई- 
ब्रह्य मेँ कोहं मेद नहीं है ! फिर सब हठात्‌ भेद्‌ स्यो मानते है! 
करयोकिं माया ने सब जनो को व्यथे मेही भ्रम मे डाला हृत्ना दै । 
तत्वज्ञान से रहित होनेके कारण ज्ञोग हठात्‌ भेद दी मानते 
रहते है २२८] 

जो लोग प्रपंच को मायामय श्रौ तच्च कौ श्रता को मानते षैवेमी 


संसारी बने दीखते है यह क्या बात है ? फिर तचचक्ञान का लाम ही क्या हुश्ा? 
इन पर्न का उत्तर देते है :- 


ये वदन्तीस्थमेते ऽपि भ्राम्यन्तेवि्यया-ऽतरं किम्‌! 
न यथापूवमेतेषामत्र ्रान्तेरदशंनात्‌ ॥२३६॥ 


ग्रन्वेय :--ये इरस्थं वदन्ति एते श्रपि भ्रत्र भ्राम्यन्ते, विद्यया किम्‌? 
न, पूर्वं यथा एतेषां भ्रत्र भ्रान्तेः प्रदर्शनात्‌ । 

प्रथ जो लोग (पंच को मायामय चौर श्रह्य तस्व को श्रदवि- 
तीय) बताते दैः वे मी यहां भरमाये फिरते ह-संसार मेँ फैसे दीस 
पड़ते द तो तच्छक्ञान से क्या क्ञाम हुच्या ! यह मत कहो ` भयोकि 
हन लोगों को इस संसार के विषय में पहली सरली भान्ति नदीं 
दीख पडती  प्रारब्धकर्मवश कितने ही ज्ञानी व्यव्रहारमे भेदी 
पैसे रदं परन्तु उन्हे पूवं अन्ञानावस्था की भाति श्रव उनका च्यव- 
हार मे उतना चा्रह्‌ नहीं दिखा पड़ता ।२३६॥ 
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रानी के निश्चय का वर्णनं 
पेिकामुष्मिकः सवंः संसारो वास्तवस्ततः । 
न भाति नास्ति चाद्रेतमित्यज्ञानिविनिश्वयः॥ 


श्रय :--एिहिकाभरुष्मिकः स्वः संसारः वास्तवः ततः ब्द्र॑तं ने भाति; 
शवे न रस्ति इति भ्रज्ञानिविनिर्चयः। 
र्थ“ पुत्रादि का पोषणरूप पेर्हिक कथा स्वगसुखादि का 
श्रसुभवरूप श्रामुष्मिक य्‌ सब संसार वास्तव है; अर्त नाम की 
वतु नतो प्रतीत होती है, नांही वह है" यही श्रज्ञानी लोगो की 
धारणा है ॥२४०॥ 
तच्ज्ञानी के निश्चय का वर्णेन 


ज्ञानिनो विपरीतोऽस्मान्निश्वयः सम्यगी्यते । 
स्वस्वनिश्चयतो बद्धो मुक्रोहं चेति मन्यते ।२४१। 


ग्रन्वयः--ज्ञानिनां न्वयः भ्रस्मात्‌ विपरीतः सभ्यक्‌ ईक्ष्यतै । स्वस्व 
निङ्चयतः श्रहं बद्धः च मुक्तः इति मन्यते । 

र्थ-ज्ञानी लोगो का निश्चय इससे विपरीते है जो स्पष्टं 
हष पदता है : उन््ैः ्नद्रेतके पारमाथिक श्रौर संसारके चरपारमा- 
धिक होने का निश्चय होता है । श्नौर श्रपने-्रपने निश्चय के 
श्रनुसार अन्ञानी ब ज्ञानी भे बद्धः थवा बे मृक्त हरसा 
मानते ह ।॥२४१। | 

श्रद्रोत प्रतीत होता है यहं कथन तौ शास्र कै श्राधार्‌ पर्‌ ही तो है 
श्रदुमवे के श्राधार पर्‌ नहीं) अतएव इसको निश्चय क्यो कर कहे सकते है १ ` 
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नाद्धेतमपरोक्लं चेन्न चिद्ध पेण भासनात्‌ । 
अशेषेण न भातं चेदद्रेतं किं भासते ऽखिलम्‌ ॥ 


ग्रन्वय :--श्रदवेतं श्रपरोक्षं न चेत्‌ ? न, चिदृरूपेखभासनात्‌ । अ्रशेषेण 
न भानं चेत्‌ ? दतं कि श्रखिलं भासते ? 

्र्थ--श्द्रैत अपरोक्ञ ( अनुभव का विषय ) नहीं है ठेसा मत 
कहो क्योकि इसका विद्रूपसे भान होता है 1 "ट स्फुरता ध्र्थात्‌ 
भासता है "पट स्फुरता है" इत्यादि मे घटादयो मै श्रवुस्युत सु 
रण द्वारा चिद्रूप से अद्रेतचेतनतस्वकी प्रतीति सबको सब पदार्था 
महोर्दीहै। 

यदि यहं को किं सम्पूणं श्रदवेत का भान किसी को नहीं होता 
तो, देसे तो, सम्पूणं देतका भी भान किसी को नहीं होता ॥२४२॥ 

स प्रकार दोनों प मेँ दष की तुष्यता दिवाकर घब परिहार शी साभ्यतां 
दिखति ह - 


दिङ्मात्रेण विभानं तु द्वयोरपि समं खलु । 
दवेतसिद्धिवदद्रेतसिद्धिस्ते तावता न किम्‌ ।२४३। 


भरन्वथ :--दिङ्मत्रैण विभानं तु द्वयोः श्रपि बु समम्‌ । ते तावता 
हंतसिद्धिवत्‌ अ्रहैतसिद्धिःकिन? 

अर्थ॑--एक देश का भान हो जाना तो; दैत-अदेत-दोनें पर्ष 
भे समान है । जैसे तुम दैत के किसी एकं देशको देकर सम्पूणं 
दवेत को सिद्ध मानेते हो, वैसे दी अद्रतके एकदेश को ज्ञान 
कर सम्पूणं शद्धैत का निश्वय क्यो नहीं होगा ? होगा ही । जैसे 
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पकते चावला मे से एक को पका देखकर सब के पक जाने कां 
निश्चय हता है-(दसी को स्थालीधुलाक न्याय कहते है) वैसे दी एक 
गृह के आकाश की असंगता आदि को देखकर सम्पूणं ब्रह्माण्ड के 
श्राकाश की श्रसंगता च्रादि का निश्चय हौता है ।२४३। 

शरम पूरवैवादी श्रभ्य प्रकार से खद्वतासिद्धि फी ब्राशंका करता :-~ 


४५ 


ह तेन हीनमद् तं दर तज्ञाने कथं व्विदम्‌ । 
चिद्भानं त्वविरोध्यस्य द्र तस्य तोऽसमे उभे ॥ 

ग्र्बय --दरैतेन हीनं ग्रदरैतं इदं दतज्ञानेत्रु कथम्‌ ? विद्रमानंतु 
श्रस्यं द्रैतस्य श्रविरोधी ग्रतः उमे ब्रसमे। 

भथ पूरवपक्ती कहता है कि द्वत से रहित को अदत कहते है 
तो परिद्धत का विरोधी शरद्तज्ञान, द्ैतक्ञान के रहते कसै 
सम्भव है! 

यदि तुम यह कहो कि रेस ती हम थह कं सकते दैः कि अद्वैत 
फा ज्ञान रहते द्वैत का ज्ञान कैसे होगा ! चतपव हमारी-तुम्हारी 
शंका तुल्य ह । इसका उत्तर पवेपती देता है कि तुम्हारे मते में 
चिदुरूपं की प्रतीति दी अद्वैतं की प्रतीति दै, वह चिद्रूप प्रतीति दैत 
की विरोधी नदीं है; इसलिए हम दोनों की शंका एकं समान नहीं 
है २४४ 

तिद्धान्ती उक्त शंका का उत्तर देतै है: 

एवं तदहि श्ण द्र तमसन्मायामयत्वतः । 


तेन व।स्तवमद्र तं परिशेषाद्विभासते ॥२४५॥ ` 


४ चित्रदीप-प्रकरण-६ # ३४५ 

भ्रस्वैय :--एवं तहि सुख; दतं श्रसत्‌ मायामयत्वतः; तेनं परिशेषात्‌ ` 
वास्तवं श्रद्रेतं विभासते । - 

अरथ- पूर्वोक्त शंका का उत्तर सुनोत असत्‌ है, क्योकि वह 
मायामय है; श्रतएव परिशेष से वास्वबिक ब्रवत दी भासित होता 
हि| [ प्राप्तौ का प्रतिषेध फरते-कशते जहां भन्तमे बह कल्तागू 
नहीं होता हो, ऽसफो सत्य मानल्तेना "परिशेष कदलाता है । श्रसक्त-- 
्र॑तिषेषेईन्यत्रप्रसंगाच्छिष्यमाणे संप्रत्ययः परिरेषः। | ॥२४५९॥ 

परिरेषे फो यहां धथ क दिति ३ै:- 


अचिन्त्यरचनारूपं मायेवं सकलं जगत्‌ ।' 
इति निश्चित्य वस्तुत्रमदवेते परिशेष्यताम्‌ ।२४६॥ 


ग्रन्वयः--शश्रचिन्त्यरवनारूषं सकल जगत्‌ माया एवे" इति निश्चित्य 
पस्तुतवं श्रद्ेते परिशेष्यताम्‌ । 

ग्रथ॑-- यहं जगत तो एेसे सूपवालला है कि उसकी रचना ङ 
सममे नदी चती; अतथव यहं माया (मिथ्या) दी है । इसप्रकार 
श्रनिर्वचनीय होने से द्रौत को मिथ्या निथित कर अरत म सत्यता 
है-यह परिशेष से समम लेना चाहिए ॥२४६॥ 

अ्रद्वौत का निश्चय हो जनि पर भी पुनः द्वैत की स्यत प्रतीत होती है, तोः 
धया कर ! | 


पुनदे*तस्य वस्तुत्वं भाति चं तथा पुनः ।' 


परिशील्य फो वात्र प्रयासस्तेन ते वद ॥२४.' 
अन्वय ;--पुनः द्वैतस्य वस्तुत्वं भाति चेद्‌, त्वँ तथा पुनः परिशीलय 
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तेनतेग्मव्रकःवा प्रयासः ? वद । 

भरथ--यदि पुनः दत की सत्यत। प्रतीतं होती है, तो फिर विचार 
कर; इस प्रकार विचार करने में भला क्या परिश्रम होगा ? [यही 
वात व्यास ने वेदान्त दर्शन के चतुर्थाध्याये (्रावृत्तिरसश्दुपदे- 
शात्‌ इस सूत्रम कही है कि आत्मा का श्रवणादि बार-बार करते 
रहना चाहिए । [दत वासनाणं साधक पर बार वार आक्रमण 
करेगी । श्रतएव उसे चाहिए कि व चिवेक को दुहराता रहे ।| 


यह विचार कव तके चालू रखना चाहिए १ इसका उत्त देते है :-- 
कियन्तं कालमिति चेत्खेदोऽयं द्वैत इष्यताम्‌ 
अद्वेते तु न युक्रोऽयं स्ानर्थनिवारणात्‌ ॥ 


परन्वय :-कियंतं कालं इति चेत्‌ ? प्रयं खेदः द्वैते इष्यतां, ग्रदैते तु 
प्रथं न युक्तः स्वनिथनिवारणात्‌ । 

धर्थ--““यह्‌ विचार कव तक करं ? इख प्रश्न का उत्तर यं 
हैकियहक्ष्द्वतमेदहीडइष्टहैः अद्रेतमें तो यह कष्ट करना 
उचित नहीं है क्योकि तब तो सम्पूणं अनथ ही निवृत्त हो जाते है ! 

इसी प्रकरण के १५बे शोक मे वता च्राये है किं प्रत्यत्तज्ञान 
प्रप्र हयो जाने पर विचार स्वयमेध सखमाप्र दहो जाता है; (तत्रापरोक्ष- 
विद्यासौ विचरो$यं समाप्यते) ।|२४८॥ 

षरद्ोत को सममः लेने पर मी भूखप्याप्त की प्रतीति स्थौ? 


हुस्पिपासादयो दृष्टा यथ पूवं मयीति चेत्‌ । 
मच्छब्दवाच्ये ऽहंकारे दृश्यतां नेति को वदेत्‌ ॥ 


र च््रिदीप-प्रकरणा-६ %# ३४७. 
ग्रन्वय :--श्चुत्पिपासादय. मयि यंथापूवं हषरः इति चेत्‌ ? मच्छन्द- 
वाच्ये श्रहंकारे हस्यतां, न इति कः वदेत्‌ ? 
र्थ-श्रद्रैत श्नात्मा को प्रत्यत जानकार भी युभमे मूख-प्यासः 
प्रादि पहले की भान्ति दीखते है तो फिर आत्मज्ञान को अनथका 
निवतेक केसे मानें ? इसका उत्तर देते ह फिवे भूखप्याख मत्‌ 
शब्द्‌ के वाच्य श्रहंकारमे दीखते है; उसमे भी नही दिखाई दे यहः 
कौन कहता ह १ भावाथे यहं है किश्चःके दो अर्थ है-एक हं 
कारः दूसरा "चिदात्मा । चिदात्मा तो श्रसंग श्रौर ्ञधा रादि काः 


ह ।[२४६॥ 
= पुनः शंका 


चिद्र.पेऽपि प्रसज्येरंस्तादात्म्याभ्या ततो यदि । 
माऽध्यासं कुरु किंतु खं विवेकं कुर सव॑दा ॥ 


ग्नन्वय :--तादात्म्यध्यासतः यदि चिद्रूपे श्रपि प्रसज्येरन्‌ ? त्वं 
भ्रध्यासं मौ कुर किन्तु स्वैदा व्विकं कुर । 

म्थं--चिदात्मा मँ वस्तुतः भूख-प्यास नर्दातोनही किन्तु 
तादात्म्याध्यास श्रर्थात्‌ धरान्ति से जब चिदात्मा मे भी भूख आदिं 
प्रप्र हँ तो क्या करे १ इसका उत्तर देते है किं जब फेसाहोतो 
ध्यास को मतत करो; अभ्यास की निवृत्ति के लिए सदा विवेकं 
को करो ॥२५० 

विवेक की श्रवत्तिंही श्कं मात्रं उपायं 


मौरित्यध्यास आयाति दृढवासनयेति चेत्‌ 
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आवतयेद्‌ विवेकं च दुं वासयितु' सदा ॥२५१॥ 
श्रन्वय :--टढवासनया फटिति भ्रध्यासः भ्रायाति-इति चेत्‌ ? हृदं 
वासयितु' सदा विवेकं च ्रावत्त॑थेत्‌ । 
 श्रथ--यदि अनादिकाल की हृढवासनाच्मोके कारण गया हुश्च 
ध्यास वारवार लौटकर आता होतो, चिवेकवासनाच्मो कोद 
करने के जिए सदा विवेक की श्रापृत्ति करनी चादिं : अध्यास 
की निवृत्ति के लिए दूसरा कोटं उपाय नहीं ह ।२५१॥। 


विवेके द्व तमिथ्यात्वं युङकयेषेति न भण्यताम्‌ । 
अचिन्त्यरचनातस्यानुभूतिटिं स्व्ताक्चिकी ॥ 


ध्रन्वय :---विवेके दै तमिथ्यात्वं युक्तया एव इति न भण्यतां, हि, श्रचि- 
न््यर्वनात्वस्य भ्रनुभूतिः स्वसाक्षिकी । 

भ्रथ-- यष कहना भी उचित नींदहैकि विवार सेद्रेतकी 
मायारूपता युक्ति से दी सिद्ध हो जायगी तो अनुभव का स्या काम 
है ? क्योकि छचिन्त्यरचनारूप मिभ्यात्व का शनुभव स्वसाक्िक 
है-उसका साक्षी छरपना श्रा्मा ही है; च्नन्य नदीं हो सकता । द्धे 
छी स्वना का चिन्तन भी नदीं हो सकता" यह प्रत्येक का पना ही 
सुभव दै ।२५२।। 


धरचिन्स्यर्वनास यदि भिभ्याघ्र का तष्यहोतो बहतो चिदात्मा मेंमी 
शरतिन्याप्त ह ? इष शंका का वर्यन 'एवं समाधान कपे ह :- 


चिद्ष्यचिन्त्यसर्वना यदि तद्य स्तु नो चयम्‌ । 
चितिं सुचिन्त्यर्चनां मो नित्यस््रक्रारणात्‌ ॥ 


र चिघ्रंदीपप्रकररणां~६ # ३४६ 


ग्रन्वेय :- चिदपि प्रचिन्त्यरना यदि ? तहि म्रस्तु; वयं चिति युचि. 
स््थरचनारूपं नो ब्रमः; नित्यत्वकारणात्‌ । 


ग्रथे-धदि यहं कहा जाय कि चिदस्मा की स्वना मी अचिन्त्य 
हि तो फिर बह मिथ्या क्यों नही ? उत्तर देते है किं आत्मा अचि. 
न्त्यरचनावाला हयो तो हो; हम चििफो सुचिन्स्य र्चनावाती भी नहीं 
कते; क्योकि वह्‌ तो नित्य है; नित्य पदार्थो की तो रचना दी नी 
होती । नौर जो प्रागभाव से युक्त हो तथा साथ दी श्रचिन्त्यरचना 
रूप हो वही हमारे मतं मे मिथ्या पदां है-चिति तो नित्य है; वहं 
प्रागभाव से युक्त नदीं है । 

चिति फा निध्यल् केतै रै १ 


प्रागभावो नानुभूतरशिचतेरनित्या ततश्चितिः । 
दतस्य प्रागभावस्तु चेतन्येनानुभूयते ॥२५४॥ 


ग्रन्वय :--चितेः प्रागभावः न भ्रनुभूतः; ततः चितिः नित्या । द्ैतस्य 
प्रागभावः धं चैतन्येन अर्नुभुयते । 

भ्रथं-कर्योकि ्वितिका प्रागभाव किसी क श्ररभवमे नहीं श्राप 
्सलिये चिति नित्य है । 

जो यह कदे फिं चेतन क प्रागभाव है, उससे पुद्धो कि चेतनके 
प्रागभाव को कौन अनुभव करता है ? चेतन वा श्नन्य (जङ्‌)? च्रन्य 
तो जड़ होनेसे अनुभवं नदी कर सकता । यदि चेतन अनुभव करता 
है तो बह चेन स्वय है रथवा भ्रपने से भिन्न चेतन है? अद्ेतमत 
मे दूसराचेतन है ही नदीं, यदि दूसराचेतन माम भी लें तो भी चेतन 
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के प्रतियोगी+ श्चरभावको चेतनके श्रनुमव किथे चिना अनुभव नहीं 
किया जासकता; यदि यह मानो कि वह्‌ अनुभव का विषयदहैतो 
फिर बह धट आदि की भान्ति चेतन हयो जायगा ! यदि अपने 
म्रागमाव को श्रनुभव करने वाल्ला स्वथं चेतन को ही मानो तो यहं 


 छ्सम्भव है क्योकि अपने श्नभाव को अपने श्राप कोई अनुभव 
नही कर सकता है | 


दैत के प्रागभाव कोतो चैतन्य भ्रनुभव करता ही है। जाग्रत्‌ 
श्रादि देत का श्रभाव सुषुपि मे साक्षी से जाना जाता दै) श्रुति 
नने भी कहा है कि ( वमसः साक्षी सवस्य सान्ती ) श्र्थात्‌ अज्ञान 
का साची खौर सब का साप्ती वह है । इसलिये यह्‌ कहना ठीक 
नहीं दै किजवद्धतभी प्रमाता आदि नेक प्रकारका है नौर 
त के प्रागभाव का श्चनुमविता दूसरा कोई न होने से चैतन्य की 
न्या द्वत भी नित्य हो जायगा । 

श्वच द्रत को मिथ्या सिद्ध कते ३ै:- 


प्रागभावयुतं द्वैतं रच्यते हि घटादिवत्‌ । 
तथापि स्वनाऽचिन्त्या मिथ्या तेनेन्द्रजालवत्‌ ॥ 


णि पि नि 


+जिसका धरभावं होता है बह श्रमावे का प्रतियोगी हेता है | प्रतिगरोगी के 
वान फे साय-साय श्रमावका क्षान होता है यह नियम है । इसलिए चेतनरूप 
प्रतियोगी की प्रतीति के बिना चेतन के श्रमाष कौ परतीति सम्भव नहं है। शौर 
वेतत ी प्रतौति ख श्र्थं है, प्रतीयमान घटादि की मान्ति ' उसका जड़ होना | 

नैकापे श्रमात्र क समय श्रपने प्रापकी. श्रविधमानता हयेन से श्रपमेः श्रभाव 
करा श्रधने श्राप से प्रहणं नहीं हेता | 


र चित्रदीप-धकर्ण-६ | २३५१ 
ग्रन्वय :-- प्रागभावयुतं दतं घटादिवत्‌ रज्यते हि; तथापि रचना 
प्रचिन्त्या; तेन ईन्द्रजालवत्‌ मिथ्या । 
गरथं- प्रागभावं से युक्त होने कारण द्धौत घट आदिक 
समान रचातो जाताही द; तथापि इसकी रचना अचिन्त्य है- 
किसी की समक मे नहीं श्राती; इसलिए यह इन्द्रजाल्ल के समान 
मिथ्या है । जो बस्तु रची जाय ओर उसकी रचना अचिन्त्य हो 
उसे मिथ्या कहते हैँ | 
परर, द्रत को श्रपरोक म मानने व्याघात दीष मी है 


चित्प्रत्यक्षा ततोऽन्यस्य मिभ्यातं चानुभूयते । 
नद्धेतमपये्लं चेव्येतन्न उयाहतं कथम्‌ ।२५६। 


प्रन्वयः-- चित्‌ प्रत्यक्षा च ततः भ्रन्यस्य मिथ्यात्वं प्ननुभूयते; च ब्रहैतं 
ध्रपरोक्षं न इति एतत्‌ कथं न ध्याहूतम्‌ ? 

ग्थं--स्यप्रकाश होने से चिति तो नित्य श्रौर प्रत्यक्ञ है हीः 
उससे श्चन्य जो द्रत है उसका मिध्यापन श्रनुभव होता है- 
यह सिद्ध हौ जाने पर भी, यहं कहना कि द्रत का प्रत्यक्ञ नहीं 
होताः बदतोन्याधातदोष से युक्त क्यों नह है? सरासर व्याहत है 
ही ।२५६ 


इत्थं ज्ञाता ऽप्यसंतुष्टाः केचित्छत इतीर्यताम्‌ । 
चार्वाकादेः प्रबुद्धस्याप्यात्मा देहः कुतो वद्‌ ॥ 


ग्रन्वय :--इत्थं ज्ञात्वा रपि के चित्‌ कुतः भ्रसन्तुष्राः इति ई्यंताम्‌ ? 
्रदुदस्य चार्वाकादेः भ्रपि देहः भ्रौत्मा कुतः वद । 
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'भ्रथ-- इस प्रकार जानकर भी कुहं लोग स्यो असन्तुष्ट रहते 
ह ९ इसलिये क्रि देखो उहापोह मेँ ङुशल भी चार्वाक तथा श्नस्य 
पामर देको ्रात्मा मानते ही चले जाते है; शो स्यो ! इसीक्िये 
नकि वे खम्यक्‌ विचार नहीं करते । इसी प्रकार, ज्ञान हो जाने पर 
भी सम्यक्‌ विचार के न होने से सन्तोष नहँ होता ।२५५] 
वादी का उत्तर तथा सिद्धान्ती दारा प्रप्युत्तर 


सम्यण्िचारो नास्त्यस्य धीदोषादिति चेत्तथा ॥ 
असंतुष्टास्तु शस्त्रर्थं न त्वैचन्त विशेषतः ॥ 


भन्वयः--भ्रस्य धीदोषात्‌-. सम्यक्विचारः न भ्रस्ति इति चेत्‌ ?-त्रथा 
भरसन्तष्टाः तु विशेषतः शास्त्रार्थं न तुः ठेन्त । 

्र्थ--यदि कहो कि चावौक च्रादि कोतो बुद्धिदोपके कारण 
सम्यक्‌ विचार होतादही नहीतोहम कहगेकिपेसेदहीजो लोप 
सन्तुष्ट ष्ट वे भी बुद्धिदोषके ही कारण शार के रथं फो धिरोष 
रूप से नदीं देखते-इसीलिए श्रसन्तुष्ट रहते है ।[२५) 

स प्रकार त्व का विचार करने के पश्चात्‌ श्च तृछ्ञान के फ़ल का विचर 
करने ॐ लिए उसकी प्रतिपादिका श्रुति क पाठ कःते है :-- 


यदा सर्वे षमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि धिता 
इति श्रोतं फलं दुष्टं नेति चेददुष्टमेव त्रत्‌२.५६। 


श्रन्वय :--श्रस्य हदि भिताः ये कामाः सरवे यदा प्रनुच्यन्ते । इति 
श्रौतं फलं न हृष्टं इति चेत्‌ ? तत्‌ हृष्टं एवे । 
भथे--““जव इस मूयुश्ध के हदय मं स्थित इन््ारूप सब का 


# चित्रदीप-प्रकरर-६ %- . २३५२ 


चट जाते दैः यह्‌ फल केवल श्रति से सुना ही है; देखा नहीं है- 
एसा मत कहो : क्योकि विद्वान्‌ उस फल को निश्चय से अयुभव 
करते ही है| | 

उपरोक्त पूरा वाक्य इस प्रकार है "यदा सर्वे.पुच्यन्ते कामा 
ये {स्य हृदि चिताः, अ्रथ मर्व्योमृतोभवत्यच् ब्रह्म समश्नुते ।' (कठ ६-१४) 
अर्थात्‌ जव मुमुद्ध के हृदय मेँ स्थित तादात्म्याध्यास के कारण 
उतपन्न हए, इच्छादि काम तत्वज्ञान ह्वाराअध्यासके हट ज्ञाने पर, 
निकल कर भाग जाते ह तब ही यह, देह के साथ तादाल्याभ्यास 
के कारण मरण स्वभावः, पुरुष, अध्यासके अभाव के कारण मरण 
रहित हौ जाता है; क्योकि यह इस देह मेँ ही ब्रह्म को भली भान्ति 
प्राप कर तेता है । तच्त्वज्ञानकफे फल की भतिपादिका उद्वत श्रति ख 


यह अर्थं है ।२५६॥ ` 
“तु्वन्नञान का फल, कामनिवृत्ति दष्ट ही है". इस बात को स्पष्ट कने कै 


लिए श्रति को उद्गत कर उसका र्थं करते हैः 
यदा सवं प्रमिथ्यन्ते हद यमन्थथस्तिति ।-- - 
कामा मन्थिस्वरूपेख व्याख्याता वाक्यशेषतः ए 


ग्रन्वय :--च्यदा सर्वे हृदयम्नन्थयः तरु प्रभिद्न्ते इति वाक्यशेषतः कामाः 
ग्रन्थिस्वकू्पेण व्याख्याताः । 


अ्रथ--“जब सब हृद्य-मन्थियां खुल . जाती है-इस वाच््य- 
से श्रति के पुै.उद्धत बाकष्य मेँ कामनाशः को ग्रन्थिः कदा 
गया. दे  ्र्थात्‌ यहां अन्थिभेदका अथे कामनिृत्ति दै तथा. छह 
कार एवं चिदात्मा के तादास्म्याध्यासकी निदृत्तिरूप ब्रन्थिभेद्‌ असु 
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भव सिद्ध है दी 1 इसलिद श्रुति मे तच्वज्ञान का जो फलः काम 
निवृत्ति, बताया है बह प्रत्यच्‌ दी हे ।।२६०॥ 

परन्तु लोकम तो "कामः, इच्छाका एक मेद व्री है, उत फिर श्रुतिनं भ्रन्थि, 
कयौ कहा गया है १ इतका उत्त दैत ह -~ 


अहंकारचिदात्मानविकीक्घव्याविवेकतः । 
इदं मे स्यादिदं मे स्यादितीच्छाः कामशुब्दिताः॥ 


ग्रन्वयः---ग्रहुकारचिदारत्मानौ भ्रयिवेकतः एकीकृत्य ^मे इदं स्यातुमेः 
दं स्यात्‌" इति इच्छाः कामशब्दिताः । 
अथे--श्रहंकार मौर चिदस्मा की, (श्रध्यास फे कार्ण) एकं 
भासकर "यह भी सुमे मिजेः च्य मी मु मे मितेः इत्यादि इच्छार्प 
करना ही काम कलावती ह : सब इच्छो का नामं काम नही 
है । [इसलिए उपर उद्धृत कठश्रुति मे काम का अथं म्रन्थि है; 
च्छा नहीं 1] ।॥२६१॥ 
शतिए जो इष्टा" ्रष्यासमूलक नही है, ये नाथकाम के कारण आह 
१ :-- 
्मप्रवेश्य चिदात्मानं पृथक्पश्यन्नह कृति । 
इच्छन्स्तु कोटिवस्तूनि न बाधो अन्थिभेदतः॥ 
्रन्वय :--चिदात्मानं भप्रवेय'श्रहकृति यक्‌ पर्यनु कोटिवस्तूनि 
श्ष्छन्‌ तु ग्रन्थिमेदतैः बाधः न । 
गरथ--चिदारमा कौ श्रहकार मँ प्रविष्टं नकर (र्थि वादा 
त्म्याध्यास से चिदात्मा का चर्हंकार मै श्रन्तर्माथ न करके), अहं 
कार को चिदात्मासे प्रथक्‌ देखत इश्ा, कोहं चादे करोज्गं वुर्ो 
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की इच्छा करता रहे; भरन्थिभेद हो जाने ॐ कारण उसके साची 
श्मात्मा का अथवा बोध चौर मोक्ञ का बाध नहीं होता । 
 श्मभिप्राय ह्‌ हैकि अ्रध्यासमूलक कामनाणं दी त्याज्य 


सव्‌ नही । जो साधक इतने चतुर हो जाति ह कि विदामास । जो साधक इतने चतुर हो कि चिदाभास श्मौर 


द्महंकार को कभी मिलने नहीं देते वे चाह करोडों वरस्तुञ्मों की 
इच्छा करते ररह, फिर भी उनके सात्ती भात्माके परत्यक होने श्रथवा 
बोध श्नौर मोक्ञ मे कोई वाधा नदीं पडती ।&।२६२॥ 


यदि अध्यापन होगा तो काम उदयही नहींहोगा ? इस प्रश्न का उत्त 
देते है :-- 


रन्थिभेदे ऽपि सं भाव्या इच्छाः प्रारब्यदोषतः । 


री शंकराचा्वं मे बाक्य-वृत्ति में घहंकार का त्रिविध वादाम्थाध्यासं 
नताया है । २. चिदामापर शौर श्रहंकार का तादात्य, सहज तादात्म्याध्यास र 
्रहंकार श्रौर विदामास घाथ-साथ उत्पन्न श्रौर त्रिनिष्ट होते रै । २, वतमान देह 
के साथ ब्रहंकार के तदास्य को कृमेज तादाल्म्याध्यास शा है । सब मदप्य 
जीतिजौ ही भें मदण्य दरः यह चुमवे कतत है । प्रारग्ध कर्भ-हम उपाधि ॐ 
नष्ट होने पर, देह के साथ-साथ तादाम्य मी नष्ट हो जाता है । दसलिषए्‌ देहपात 
के पश्चत्‌ देह में श्रहंमात्र कौ धतोति नहीं होती, २३, ध्रस्ंगपा्तोचेतन श्रौर 
शरहकार का तादास्य रमज तादात्म्याध्यास हे । तसक्ञान द्वारा जब अन्ति 
हृट जाती है तब तादात्म्य नहीं रहता श्रौर तज न्नानी को प्म भै क्ता 
मँ भोक्ता ह" स्यादि चमिमान मी नहीं हेता | 
इन तीनों में सै सहज श्रौर घमजकीतोक्ठानीमे मो कमी ही प्रतीति 
होती है । फिर श्रक्षान श्रौ घ्रान्ति की निवृक्तिके कार्ण ध्रमरज तादात्म्य तो शनी 
कोहोताही नहीं| श्लिष्‌ घ्रहंकार के धमं श्रामाप-ह्प इच्छादि ॐ करण 
पूवं की मान्ति ज्ञानी ङे पारि-स्वरूम का बाध नही होवा | 
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बुद्धूवापि पापवाहूल्यादसं ताषो यथा तव ।२६३। 
ग्रन्थ --ग्रन्थिभेदे ग्रपि प्रारन्धरीषतः इच्छाः संभाव्याः। यथा 
रुध्वा श्रपि पपबाहुल्यात्‌ तत्र ्रसन्तोपः । 
मरथ-ग्रन्थिमद्‌ हो जान पर भी भारन्धदोपक कार्ण, इच्छामो 
का होना सम्भव है जेस, आलम क्रो सममः लने परभी 
पापों की अधिक्रतास्े अभीतक तुम्हार असन्तोष चना ही हृश्मा है। 
त्र्थात्‌ प्रारच्धकमं की प्रचलना से, अ्रध्यासहीन आनीकीमभी 
कामनागे बनी-परन्तु निर्वीये* रहती ह ६६ 
प्रध्या के यमातरिमं अहूका(गत इच्छादि मे स कराद्‌ व्राधक नहीं हाता, 
देम बात को दोदशन्लो पे समभि हैः-- 
अह्कारगतेच्छायेदेहव्याध्यादिमिस्तथा । 
उृ्तादि जन्मनाशेवां चिद्र.पार्मनि किं भवेत्‌ ॥ 
ग्रन्वय :--देहव्याध्परादिभिः वा वृक्षादिजन्मनाङञंः तथा ग्रहूंकारगते- 
च्छान्नैः चिद्रूपात्मनि कि भवेत्‌ ? 
ग्रथ--जेसे देह की व्याधिर्या से या व्रद्ाटि के उत्पन्न अथवा 
नष्ट होने से अहंकार के सान्ती श्रात्मतत्तछ का वाध नहीं होता-- 
उसका क्रु चिगडता नहीं, ठेस ही भ्रन्थिमेद्‌ हो जाने पर, अहंकार 
मे वर्तमान इच्छा राहि से, देहसंबन्धरहितः चित्‌रूप अत्मा का 


भाघ नदीं होता । ू 
भावाथ यह है कि जसे देह मे हुण रोग श्रादि से, श्रहंकारके 


साकी आत्मा का बाघ नदीं होता, क्योकि मात्मा का देह से कोई 
संबन्ध ही नदीं है; अथवा जेस इन्लादिं के जन्मःआदि के दारा देह 
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ओर अहंकार के साक्षी का वाध नहीं होता; फेस ही अध्यास की 
निघृत्ति हो जाने पर अहंकारगत इच्छा श्मादि धर्मा से भी सान्ती 
त्मा का वाध नहीं होता ।२६४॥ 

चिदात्मा सगत ह :-त्रिकाल मे वह्‌ एक स्प ही है; इसलिए म्रन्थिभेद से 
पहले सी तौ कामादि से उसका बाध नहीं होगा १ इस शंकाका वर्णन करते है:- 


अन्थिभेद्‌त्पुराप्येवमिति चेत्तन्न विस्मर । 
अयमेव प्रिन्थभेदस्तव तेन करती भवान्‌ ।२६५। 


अनन्वय :--ग्रन्थिभेदात्‌ पूरा श्रपि एवं इति चेत्‌ ? तंन विस्मर, श्यं 
एव तव ग्रन्थिमेदः तेन भवान्‌ कृतो । 
मरथ-यदि कहो कि अन्थिभेद होने से पूवं भी इन काम श्रादि से 
आत्मा का बाध नहीं होता तो हमारा यह कहना ह कि इस वात 
को मत भूल; यह बोधहोजानाद्दी तो प्रन्थिभेदे ह । यदि यहं 
श्रन्थि-भेद' हो गया तो उससे त॒म सफल हो जाश्रगि । 
छभिप्राय यह्‌ हे कि मन्थिभेद्‌ से पहसे 4 कामादि से श्यात्मा 
का बाघ नदीं होता. यह्‌ जान लेना तो स्वयं प्रन्थियेद्‌ हे । अतः 
एव वादी की यह्‌ शंका सिद्धान्ती के मतके अलुकूल दी हे ॥२६५॥ 
दरपेनाज्ञान न होवा ही तो ग्रन्थि गांठ) है। 


नेवं जानन्ति मृढाश्चेरसो.ऽयं थन्थिनं चापरः । 
प्रन्थितद्धेदमान्रेण वेषभ्यं मूढबुद्धयोः ॥२६६॥ 
 श्रत्वय मूढा एवं न जानन्तिचेत्‌ सः श्रयं ग्रत्थिः!.च प्रपरः 
न । ग्रन्थितद्मेदमात्रेख॒ मूढबुद्धयः वैषम्यम्‌ । 
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गरथ-- मूर्खो को एेसा ज्ञान नहीं है-सो यह न जानना दहीतो 
प्रन्थि है-इसके अतिरिक्त म्रन्थि किसी दूसरे पदाथे का नाम नहीं 
है । मूढ श्रौर ज्ञानी में यदी अन्तर है कि मृढमे तो यह ग्रन्थि लगी 
रहती है ऋ्रौर ज्ञानी की ग्रन्थिका मेद हो जाता है, उसकी प्रन्थि 
खुल जाती हे । 

र्थात्‌ यों तो इच्छादि ज्ञानी को भी होते दै-इसिए अज्ञानी 
श्रौर ज्ञानी का मेदु ग्रन्थि के लगे रहने ओर उलका भेद्‌ होने मं 


ही है ॥२६६॥ 
मन्थिमेद के ब्रतिरिक्त जानी वर श्रह्नानी मं तरर कोई प्रनत नही है:-~ 


परञत्तो वा निवत्त वा देहेन्द्रियमनोधियाम्‌ । 
न रिचिदपि वेषम्यमस्त्यक्ञानिषिबुद्धयोः ॥ 


ग्रन्वयः--देहेन्द्रियमनोधियां प्रवृतौ वा निवृत्तौ भा ग्रज्ञानिविवुद्धयो; 
किचित्‌ श्रपि वषम्थं नं भ्रस्ति। 
अ्थ- देह, इन्द्रिय, मन ओर्‌ बुद्धि की विषयौ मे ्र्त्ति श्रथवा 
निवृत्तिके हानेमे ज्ञानी व अज्ञानी मे कोई अन्तरं नहीं ३ ।२६५॥ 
इसी नात को दृष्टान्त से स्पष्ट करते है ~ 


वरात्यश्रोत्रिययार्वेदपाठापारङ्कता भिद्‌ । 
नाहारादावस्ति भेदः सोऽयं न्यायोऽत्र योज्यताम्‌। 


अन्वय ;--्रात्यश्नीत्रिययोः वेदपाठापाठ्छृता भिदा श्रोहारादौ मैदः 
ने' श्रस्ति । सः श्रयं न्यायः भ्रव योज्यताम्‌ | 
पथं त्रात्य्थः श्रौरं श्रोधनिय+ मे वेदपाठ करने न करने का ही 


1 च कापा 
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भेद है, खान-पान श्रादि का कोई मेद्‌ नदीं है; इसी न्यायको यहां 
भी लगा जेना चाहिए ।२६८॥ 
त्तानी की मन्विशस्यता मं गीतां का प्रमथे 


न द्े्टि सं प्रवृत्तानि न निषृत्तानि काङ्न्चति । 
उदासीनवदासीन इति यन्थिभिंदोच्यते !२६६।. 


भ्रन्वय “संप्रवृत्तानि न देष नि्बत्तानि न॒ कांभ्षति, उदासीनवत्‌ 
भ्रासीन"' दति ग्रन्थिरभिदा उच्यते । 


भरथ-“श्राये हुए दुः से तो क्षानी देष नदीं करता श्रौर जति 
हए सुखो को चाष्टता नदीं; बह केवल उदासीन की भान्ति रदने 
लगता है 1 इसी को “श्रन्थि-मेद्‌ः कहते ह ।२६६॥ 


उक्तं वाक्यके श्रथ में शंका व उसका समाधान 
ओदासीन्यं विधेयं चेद्रच्छब्दउयथंता तद्‌ । 
न शक्रा अस्य देहाया इति चेद्रोग प्छ सः ॥ 


ग्रन्वयः--ग्रौदासीन्यं विषेयं बेत्‌? तदा वच्छब्दव्यर्थता; श्रस्य देहाद्याः 
-शक्ताः न इति चेत्‌ सः रोगः एव । 
प्रथं--यदि कटो कि यह्‌ वाक्य तो उदासीनताका विधान करता 
है; (यह प्रन्थिभेद्‌ का प्रमाण नहीं है) एेसा मानें तो उक्त वाक्य 
मे रखा वत्‌ शब्द्‌ व्यथं होगा : उदासीनं दी कहना था तो वतः 


एस्कार भोर इतीलिप्‌ वरेदाच्ययन भी नहीं हृधा हो उद व्रात्य रूहे टै । 


श्रोत्रिय वे ब्राह्मणादि है जो यक्ञोष्रनीतं धारण करे षडंग, श्रं ए 
कम िथानसदित श्रपनी शाशा $ वेद्‌ क़ श्रष्ययनः कत हे । 


२६०. # श्री पेश्चद्षी-पीताम्बरीं व्याश्था # 

क्यों कहा ? यदि कदो किज्ञानी कै देहादि असमं होजातेदै 

इसीलिए वह काये नहीं कर सकता, तंब तो यह्‌ ज्ञानक्या हुता ¢. 

एक रोगदहीदहैजीञ्ञानी कै शरीर को अशक्त कर देता दे ।[२७०॥ 
तत्वबोध कौ रोग माननेमे क्या हानि द ?.. 


तस्बोधं क्षयं व्यार्धि मन्यन्ते. ये महाधियः । 
तेषां प्रज्ञाऽतिविशदा किं तेषां इश वद्‌ ॥ 


, अन्वयः--ये महाधियः तत्त्वबोधं क्षयं व्याधि मन्यन्ते तेषां प्रज्ञा प्रति- 
विशदा; तेषां कि दुःशक वद । 

~ ग्रभ-जो महाबुद्धिमान्‌ तत्त्वबोध कौ : क्षयरोग ही मानते है 
उनकी बुद्धि के विषय मेँ क्या कहूं ९. वस्तुतः वह्‌ बड़ी निमे. है | 
देसे पुरुषां को क्था श्रसाध्य है ? श्रमिप्राय यद है कि तत्त्वबोध को 
रोग मानना अत्यन्तः हास्यास्पद्‌ है ।(२५१॥ 


| पुराणोक्त मरतादि कौ श्रभवृत्ति कौ व्याख्या 


भरतादेरप्हृत्तिः पुराणोक्रेति चेत्तदा । ` 
जच्चन्कीडन्रति विन्दन्निव्यश्रोषीनं किं श्रतिम्‌ ॥ 
भ्रन्वय :--भरसादेः श्रप्रवृत्तिः पुराणोक्ता इति चेत्‌ ? तदा जक्ष, | 
क्रीडितु, रति विन्दन्‌ इति शति कि न अ्रभ्रौषीः? ` “ + ‡~ 
प्रथ--थदि कदो कि मस्त श्रादिं की'खप्रद्ति पुणो मे वितं 
दैः १ तो यहं फष्नाशरंति से अनभिज्ञताक्रा सूचक है क्योकि.्लान- 
क्न खता हृश्या, खेल्तत. दुधा, रतिलाभ् करता . इश्या-दस्‌ प्रकार 
की श्रुति को क्या तू मदी नाः है. 


` # चित्रदीप-परकरण-६ # ` २६४ 


` द्यन्दोग्यपनिपद्‌ (८-१२-३) मे निम्न वाक्य हैः-“जक्षन्‌ क्रीडन्‌ 
रेममारः स्त्रीभिर्वा य॑नर्वा ` वयस्यैर्वा नोपजनं स्मरन्निदं शरीरम्‌” इस 
श्लोक मे रममाणः की व्याख्या रति विन्दन्‌, सेकीगरई है, 

५ . रिरि पराणकीक्थाका क्या श्रं करोगे १.- 


नद्याहारादि संत्यञ्य भरताद्याः स्थिताः कचित्‌ 
काष्टपाषाणवत्कितु सङ्गभीता उदासते ॥२७३॥ 


ग्रन्वय :--ह्वि भरताद्याः ्राहारादि संत्यज्य काष्ठ्पापारवत्‌ क्वचित्‌ 
स्थिताः न, किन्तु संगभोताः उदासते । ` | 
 श्रथ--पुराण मं जड़भरत की कथा में भरत की श्रप्रब्त्ति का 
वंशेन नहीं है : भरत मादिं आहार आदि. को. छोडकर लकड़ी याः 
पर्थर की भान्ति कहीं पड़ नहीं गये थे अपितु बे संगदोष लग जाने 
फे डर से उदासीन रहते थे ।. बहा पुराणो का तावथ उनकी उदू 
सीनता दिखने मे दी है ॥२५३॥ ` , 


संगस्याग का कारण बति हैः-- 
सङ्गी हि बाध्यते लोके निःसङ्गः सुखमश्चुते ! 


तेन सङ्क परित्याञ्यः सवदा सुखमिच्छता । २७४ 
; * अन्वयः लोके सं बाघ्यते. निमुमुः -सुखं चदनुते । तेन सुखं 
इच्छता संगः सर्वदा परित्याज्यः । 
म्रथ-ज्लोक मे संग करने वाक्ते बन्धन मे फंसे दीखते है रौर - 
निःसंग ्रानन्द करता देखा गया है-ईंसलिए जो सदा सुख चाहती 
ह उसे संग छा परित्फग "कर देना चोहियेः२.४।। 


३६२ -# श्री पश्चदरी-पीताग वरी व्याख्या ` 


यदि यह कहो कि केबल मानस्संगकोङीस्याञ्य मानोतो चरन्तःसंग से 
शल्य श्रौर बाहरमे स्यबहारम ्रासपत जनो को लोग मूर्खं श्रादि क्यों कहते ई । 
सका उच्तर देते है:ः- 
अन्ञात्वा शस्त्रहद्यं मूढो बङ्यन्यथा.ऽन्यथा । 
मूखांणां निर्खयस्त्वास्तामस्मात्सद्धान्त उच्यते ॥ 


श्रन्नय :--मूढः श स्त्रहुदयं रज्ञात्वा प्रन्यथा श्रन्यथा वक्ति, मूर्खाणां 
निर्गायः तु श्रास्ताम्‌, श्रस्मतुसिद्धान्तः उच्यते ५ 

्र्थ--मृखे लोग शास्त्र के रहस्य को जाने बिना . इ का कुच 
कहते रहते है-उनके निणेय को रहने दा; हम अपना सिद्रान्त 
बताते हँ । छ्रभिप्राय यह है किज्ञानी को मूढ बताना वो मूर्ख क 
निणेय है-उनकी बरतो को जाने दो ।२५५॥ 


शास का सिद्धान्त क्या रै १ यह षताति है :-- 

वैराग्यबोधापरमाः सहायास्ते परस्परम्‌ । 
प्रायेण सह वर्तन्ते वियुज्यन्ते क्वचित्ववचित्‌॥ 

प्रन्वय --ब राग्यत्रोधोपरमाः तै परस्परं सहायाः प्रियेण सह्‌ वत्त॑न्ते 
भयचित्‌ ववचित्‌ वियुज्यन्ते । 

्र्थ-वैराग्य, बोध श्चौर उपरति ये तीन परस्पर स्टायक है; 
ये तीनों प्रायः एक साथ रहते दैः फर्क -शक्ञग भी हो जाते 
है ।४।२५६।। 


शुक ध्र रामदेव सरीखे ्रतिबरन्धक कर्महिति-श्रकल देशरालादिगुक्त मिवू- 
धि म पुस्षोम तो ये तीन पायः सथ. रहते, | रर तिवेवर- 


% चिन्रदीप-प्रकरण-६ # 
यै तीनों यदि साथप्ताय ही रहते है तो कहीं परस्पर श्रमिन्नतो नहह 
हेतुस्वरूपकार्याणि भिन्नान्येषामसंकरः । 
यथावद वगन्तन्यः शृस््रार्थ प्रविविच्यता ।२७७॥ 
ग्रन्वय :--हेवुस्वरूपकार्याशि भिन्नानि; चास्त्राथं प्रविविच्यता एषां 
भ्रसंकरः यथावतु श्रवगस्तव्यः । | 
मर्थ--इन वैराग्य चादि के हेतु स्वहूप ओर कायं (फल) भिन्न- 
भिन्न है । ( इसलिए ये तीनों एक नहीं हँ ) शास्त्राथं का विवेक 
करने वाले को चाहिए फि वहु इनके भेद (श्रसंकर ) को भली 
भांति सममे ॥२५५ 
वैराग्य के हेतु, स्वरूप श्रौर फल का वंन कते ह - 


दोषटृष्टिजिहासा च पुनभेगिष्वदीनता । 


असाधारणहेतवादयया वैराग्यस्य अरयो ऽप्यमी ॥ 
म्रन्वय :--दोषदृष्टिः च जिहासा भोगेषु पुनः श्रदीनता, श्रमी चयः श्रपिं 
चैराग्यस्य श्रसाधारणहेत्वाद्याः । 
ग्रथ--(विषरयो मे) दोष्टिः उनके त्याग की इच्छा श्रौर 
भोर्गो+ के भरति दीनता का नरहना-ये तीनों वंराम्यके करमशः 
पअरखाधारण कारण, स्वरूप श्रौर फल दै २७८ 


कर्म॑सहित श्र पिकूलदेशकालादियुक्त शास्त्रीय एवं लोकिक व्यवहारे प्रवृत्ति 
एखने ¶ति पुरुषों मे करीं -करहीं परस्पर वियुक्त भी रहते हँ । 
>जन्म, मरण, बदापा ब्रौर न्याथि इनके कारण विषयं भे दुःख च्रौर ह्येष 


३६४ # श्री पञ्चदरी-पीताम्बरी व्याख्या कै 

तत्वरवोध के हेतु त्रादिकावणंन कते है :-- 
श्रवणादिच्रयं तद्रत्तखमिध्याधिवेचनम्‌ । 
पुनग्रन्थेरन दयो बोधस्येते त्रयो मताः ॥२७६॥ 


ग्रन्धयः--श्र व्रात्यं तद्वत्‌ तत्त्वभिथ्यराविवेचनं पुनः ग्रन्थेः श्रनुदय 
प्त त्रयः वचस्य मताः| 

मरथ--श्रव्‌ श्रा तीनः तच्वज्ञान कं हेतु; तच रौर मिथ्या 
का चिवेकः तत््वज्ञानका स्वरूप ओर श्न्थिका पुनः उदयन होना 
तच्यक्ञान का प्ल दहं | 

यहां श्रवणादि तीन, श्रवण, मनन आर निदिध्यासन है| 
“श्रात्मा चा श्ररे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मननव्यो निदिध्यासितव्यः" इस प्रार्‌ 
श्रुति ने श्रवणादि को आस्मदृशेनका साधन बताया है । तत्व चौर 
सिभ्याके विवेचन का अथै कूटस्थ श्रौर शअ्रहंकारादिको का भेदृज्ञान 
है-यदही तच्वज्ञान है । श्रन्योन्णाध्यास की श्यनुत्पत्ति ही ्रन्थिका 
युदय है-यह तत्वज्ञान का फल है ।५।२५६॥ 


1 1), 18.) लन ग्म 


का भा-भार्‌ दशन (शाल रीर यमने ब्रन क धार्‌ पर श्रालोचना) करना 
दोपि टै | दोष्ट्टि से विविकी ५रयशील पुरुप तीतर वेराम्य, मोक्त फी इच्छा 
चरौ यमश पिद % जरर परदृत्त हौत। र इत प्रकार दोपहृष्टि वेराभ्य का 
हठे ३। | 

समाग 4 शच्ा श्रथन इच्ारद्रत हना वैराग्य का स्वरूप ३ | यह 
चरने भकार % ततया गय 2 | 

भ्न प्रगत कै भिना, प्राण्न्धवश प्राप्त धनादि पियं को पुन. इष्ट बुद्धि 
से मरह न करना हौ अदीमता है यरी वैराम्य का फल्ल है । 

०८८९) जेत पूर्दर्शनका सावात्‌ हतु खि रै. पत हौ श्रोनिय ब्रह्मनिष्ठ यरं ॐ 








%# चित्रदीप-प्रकरणा-६ # ३६५ 
उपरतिकेहैतु रादि का वर्णन करति है 
यमादिर्धानिरोधश्च व्यवहारस्य संक्षयः| 
स्युरखाद्या उपरतेरित्यसंकर इरितः ॥२८०॥ 


पुखते पुन "त्वमत ' रादि महात्राक्य ही भाच्ान्‌ ज्ञानके हतु हँ परन्तु च्रस्म्मात्र- 
ना विपरीतमावनारूप प्रतित्रन्ध कौ हरन बल हानस श्रवण आदि भी ज्ञान 
करं हेतु दै । (र) यथपि व्रद्-च्रात्मा के अभेद फे निश्चय फो तच्मोध काख- 
ल्प कहा, फि्‌ मी, कृर्स्य च्रौग्‌ ब्रहुंकारादि का मेद-ज्ञानरूप प्रन्थिमेद भी 
उसमे मिनन नहीं है| क्योकि द्देहेन्दिय श्रादिपे पृथक्‌ में खप्रकाश प्रसंग 
सक्ती चिद्रूप बह द्र" रोर शरतीयमान सी यहे भपंच मिथ्या हैः-इम प्रकार्‌ कौ, 
संशय श्रौर विपरीतभावनापे रहित जो द्य निश्वयरूप चित्तुत्ति ह, वह तत्त 
तरर मिष्या का विवरैचनरूप परिपकनिष्ठा हैः। यही व्ऋहमध्मा क श्रमेदनिश्वय 
रूप तत्त्वनोध का स्वरूप है । (३) यो तो तबोध का फल मोक ध्र्मात्‌ 
जन्मादि कर्यक्षहित श्रविया की निवृत्ति रीर परमानन्दसस्पत्रहन कौ प्राति हे; 
ग्रन्थिका पुनः च्रवुदय तसखबोध का फल नहीं है । तथापि, च्रत्रिध। अम्योन्याध्यास् 
की हए रै श्रोर घ्रन्योन्याध्यास्न जन्मादि श्रनर्थो का हतु है । त्रन्योन्याध्यास्तकी निवृति 
धत्रिचया की निवुत्तिसे ही होती है तथः ब्रधरिया की मिवरत्ति वरुरस्थं तरौ ्रहकारा 
दि के मेद्-ज्ञान बिना नहीं होती; अतएव अव्रिथा कौ-निवृत्ति काहितु ्र॑धि- 
भेद श्रत्‌ तत्व श्रौर मिष्या का चिवेचन ही है । वह्‌ विद्या की निवत्ति जज 
तक दढ नहीं हेती तज तक श्रन्योन्याध्यास-रूप अन्यि बार-बार उदय होती रहती 
है : प्रन्धि के अवुदय से जन्म श्रादि श्रन्थ कौ निवृत्ति होती है | बोध-ह्पं 
रजा श्रव्रिया, उप्रके कार्यं अध्यास, श्रीर्‌ ब्रध्याप्त क कार्यं जन्मादिको एक साथ 
हौ निकलता है । यह्‌ काये-सदहित अविद्यां की निघरत्ति श्रथिष्ठान ` नन्दं. 
रूप ब्रह्म से सिन्न नहीं है किन्पु श्रधिष्ठान-श्य दी है ; इसलिए मन्थि का 
पुनः अनुद्य दी मोक्ञ है । वह तच्वनोध का फल है | 


६६६ # श्री पञ्चददी -पीताम्बरी व्याख्या # 


श्रन्वयः--यमादिः, च धीमिरोधः, व्यवहारस्य संक्षयः, उपरतैः 
हैत्वाद्याः स्युः इति भ्रसंकर ईरितः । 

मर्थ--यमादि अष्टांगयोग उपरति का हेतु है 1 बुद्धि श्र्थात्‌ 
चित्तघृत्ति का निरोधरूप योग उपरतिका स्वरूप है । ओर लोकिक- 


५ व्यवहारो का सम्यकूक्ञय अथवा विस्मरण उपरति का फल 
„1 + 


- यहां यमादि श्रष्टांग, यम, नियम, शासन प्राणायाम, प्रत्या- 
हीर, धारणा, ध्यान श्मौर सविकल्पसमाधि ये श्राठ है 

"` सविकल्प-निविंकल्प समाधि के फलस्वरूप जो प्रमाण, विपयय, 
विकल्प) निद्रा अर स्मृति इन पांच दृत्तियां का निरोध हो जाना 
हैः षही उपरति का स्वरूप टै । 

. ` इस प्रकारं एक साथ रहने वाजे वैसम्य, तत्त्वबोध श्रौर उपरति 
हन वीयों का भेद यहां दर्शा दिया गया दै ।२८०॥ 

| एन तीनों म से कौन पुख्य है १ यह बतति है-- 


¦ तत्वबोधः प्रधानं स्यात्साच्लान्मोच्लपदत्वतः 
बोधोपकारिणवेतो वेयभ्योपरमीबुभो ॥२८१॥ 


श्रन्वयः--तत्वबोघः प्रधानं स्यात्‌ साक्षान्मोक्षप्रदत्वतः | बैराराग्यो. 
प्ररमौ एतौ उभौ बोधोपकारिणौ । 
; शर्थ--तत्वमोध इन तीनों मे प्रधान है क्योकि वह साक्ञात 
मोर फा दाता है (रति मेँ-““तमेव विद्विर> एति मृत्युमेति नान्यः पन्य 
विद्यते$यनाय" ककर तत्त्वबोध को दी साक्तात्‌ मीक्तदाता बताया है) 
वैश्य शौर परम दोनो तस्वबोध के साधन । श्रुति कहती हैः- 


# चिनच्रदीप-प्रकेरतो-९ # ३६७ 


श्राह्यरो निर्वेदमायान्नास्व्यकृतःकतेन'(लोर्कोको कर्मरचित जानकर ब्रह्य 
होने की इच््ा वाला युयु ब्राह्मण वैराग्य को धारण करता है ।) 
छ्मीर "तद्विज्ञानार्थं स पुरमेवाभिगच्छेत्‌ शांतो दान्त उपरतस्तितिष्चुः समा- 
हितो श्रत्वाह्मन्येवात्मानं पयेत्‌ (प्रत्यक्‌ श्रभिन्न ब्रह्म को जानने क 
लिए मुमुद्ध गुरु के समोप जवे ओर शान्त, दान्त, धरत श्ौर 
तितिक्ञ होकर आहमाम ही आत्मा को देखे); इन श्रतियों से वैराभ्य 
रोर उपरति तत्वभोध के साधन ज्ञातं होते है ।।२८१॥। 

बेरा्यादि के एुक तय रहने या न रहने के कारणका वर्णन कते है-- 


घ्रयोऽप्यत्यन्तपक्चश्चिन्महतस्तपसः फलम्‌ । 
दुरितेन क्वचित्किचित्कदाचिसपतिबधभ्यते ॥२८२॥ 


भरन्वय ;--तरयः श्रपि श्रवयन्तपक्वाः चेत्‌ महतः तपसः फलं । दुरितेनं 
ववेचित्‌ किंचित्‌ कदाचित्‌ प्रतिवभ्यते। 

अरथं--यदि तीनों अत्यन्त परिपक्वं हों ते कह उनका परिकिव 
होना महान्‌ तप का फल है श्र पापकमं के कारण किसी-किंसी 
मे कुड्‌ का कभी-कभी प्रतिबन्ध हो जता है । 

ञनेक जन्मों मँ कमाण हए पुर्यो ॐ परिपाक से ये तीनों इकट्ट 
हो पाते दँ अन्यथा तो प्रतिबन्धक पाप के अनुसार किसी पुरुष मेँ 
शषथा कालबिशेष मे इन तीनो मे किसी एकया दोका तितेधान 


रहता हे ।२८२॥ 
, इनमे से मी यदि. त्वो र्कं जाय तो माह नहीं हेता 


चैराग्योपरतो पं बोधस्तु प्रतिवध्यते । 


३६.५४ % श्री पञश्चदगी-¶ताम्बरी व्याख्या # 


यस्य तस्थं न मोच्नोऽस्ति पुल्यलोकस्तपोबलात्‌ ॥ 
ग्रन्वयः--यस्य कैराग्योपरती पुरा, वीधः तु प्रति. यतेः तस्य मोक्षःन 
भ्रस्ति । तपोबलात्‌ पृण्यलोकः | 


भर्थ--जिसको वेराग्य्‌ ओर उपरति तो पूणं दो. चुके हो परन्तु 
द्ात्मबोय न हू भ्रा ह्यो, उश्चका मोक नदीं होता । हां, षेराग्यादि के 
सम्पादन सें उसे पुण्यलोक की प्राप्नि होती है । इसलिए वेराग्यादि 
का सम्पादन व्यथं नदीं होता । भगवद्गीता अध्यायं & श्लोक ४१ 
मे कहा भी हैः-प्राप्य पृण्यकृतान्‌ लोकानुषित्वा बादवतीः समाः । शुचीनां 
श्रीमतां गेह योगश्रष्टोभिजायते ।' जिस म्यक्ति को बध के साधन 
वेराग्योपरति तो पाप्र हँ पर बोध नहीं ह्या ह उसे योगश्रष्ट कहते 
ह । योमथरष्ठ पुरुष पुख्यलोकों मे वहत वर्षो तक निवास कर लौट 
कर श्रीमान के घर मेँ जन्म लेता है।२८३) 
जब तक वैराग्य चौर उपरति न हों तब तक जीवनधुकिति का सुख नहीं मिलता 
परणं बोधे तदन्यो द्यो प्रतिबद्धो यदा तदा । 
मोतो विनिथिंतः कितु दृष्टदुःखं न नश्यति ॥ 


प्रन्वय :-- बोधे पूणां तदन्यौ दौ यदा प्रतिबद्धौ तदा मोक्षः विनि 
रिचितः किन्तु दृष्टदुःखं न नदयति । । 


मर्भ--योध पृं 'हो जनिं पर यदि श्रन्य दोनो वैराग्य शौर 
उपरति-रुकं जावे तो मोक्त तो निश्चित है* परन्तु दष्टि-दुःख नष्टे, 








४, , 8.8. ।) ए, +) 01) 


कषान से मन्ध की कारणभूत श्रविधा के निवृत्त हे जाने पे श्रीर्‌ पुन 
रविधा की उत्पत्ति होना असम्भव होनेके कारण मोज्ञ तो अवश्य होता है| 
करम से वास्तनारय श्नौर. मनोता केकर पराप्य प्र -उकशेप किन 


# चित्रदीप-प्रकररा-६# ३६९ 


नदीं होता अर्थात्‌ जीवन्मुक्ति का सुख सिद्ध नहीं होता ॥२८४॥ 
श्रब इनकी सीमा बतलति ह :-- 


बरह्मलोकत॒णीकार वेराग्यस्यावधिमंतः । 
देहाव्मवत्‌ परात्म्वदाद्य ` बोधः समाप्यते ॥ 
एुिवद्विस्मरतिः सीमा भवेदुपरमस्य हि । 
दिशानया विनिश्चेयं तारतम्यमवान्तरम्‌ ॥२८६॥ 


ग्रन्वय --्रह्मलोकतृणीकारः वैराग्यस्यावधिः मतः| देहाटमवत्‌ परा- 
त्मत्वदीर्दधे बोधः समाप्यते । सु्तिपत्‌ विस्मृतिः उपरमस्य सीमा भवेत्‌ 
हि । भ्ननया दिशा श्रवान्तरं तारतम्यं विनिश्चयम्‌ । 

रथ -त्रह्मलोक को भी तिनके समान, तुच्छ, जान लेना वैरा 
ग्य की अवधि मानी गई दहै। अज्ञानी लोग देह को श्रात्मा जितनी 
हृढता से समभते है, उतनी ही दढता से परन्रह्म को आत्मा सममलेने 
पर बोध की समाघ्ि होती है सुषुपि जैसी विस्मरति हो जाना 
उपरति की सीमा है । इसी प्रकार इनका अवान्तर न्यूनाधिक भाव 
श्यपनी-दछपनी बुद्धि से निश्चय कर लेना चाहिए ॥२८६॥ 

गदि कहो रि तच्छज्ञानी मी राग श्रादि ॐ कारण उच्च धर्‌ नीच होते दै 
तो ज्ञान कापुवित का निशित स्राथन होना सन्दिग्ध 2; सो दीक नहीं है क्योकि 


आरस्धकमंनानाव्वादृड्वद्धानामन्यथा-ऽन्यथा । 


जय कनमनर ययिना नत अयाय न = नाय येसो कमक 


होने से रजतम की श्रथिकता रहती ३ रौर शुद्ध सत्र शण तिरोहित रता है 
इसलिए इस लोक मँ होने वाले, श्रठकरूल प्रतिकूले पदार्थो से जन्य, विरेपस्प 
दृष्टदुःख की निवत्ति नहीं होती ¡ हा, गोध हो जनेके कारण जन्मान्तर श्र्स्मव 
हो जाता हे । इसलिश परलोक सम्बन्धी च्रागामी दुका तो चमीब दही रहता ६। 


३७० # श्री पश्चद्ी--पीताम्बरी व्याख्या # 


वतन, तेन शास्त्रा भ्रमितन्यं न परिडतेः ॥ 

म्रन्वय :---श्रारन्धकमंनानात्वात्‌ बुद्धानां श्रन्यथा श्रन्यथा वतंनं, तेन 
पण्डितं; शास्तार्थे न भ्रमितव्यम्‌ । 

ग्रथं-म्रारन्ध करमां के विषिध होने से, ज्ञानी लोगों के ्आाच- 
रण भी विविध होते हैँ । परिडित लोग उनके आचरणो की विषि- 
धता को देखकर शास्त्र के अर्थ के विषयमे श्रममें न पड 

जेसे व्याधि शमादि प्रारब्ध कमं के फल होते हैः वैसे ही तत्तव. 
ज्ञानियो के राग आदि भी प्रारब्ध कमकेही फ़त ई षे मुक्तिक 
प्रतिबन्धक नहीं हो सकते ॥२०८७ 

तब क्या निश्चयं करना चाहिए १ यह बताते हैः- 


स्वस्वकर्मानुसारेण वर्तन्तां ते यथा तथा । 
अविशिष्टः सवेबोधः समा मुक्रिरिति स्थितिः ॥ 


ग्रस्वयः--ते स्वस्वकर्मानुसारेण यथा तथा वतंन्तां; प्तवंबोधः भ्रवि- 
शिष्टः; मुक्तिः समा; इति स्थितिः । 

अर्थ--वे ज्ञानी अपने अपने कर्मा के श्रनुसार जैसा व्यवहार 
करते है करे--उन सब को भ ब्रहम" इस रूपमे जो ज्ञान होता 
है बह किसी का किसी से विशेष नर्हौ--एक जैसा है अर निरवद्य 
्रह्मरूप से स्थिति के रूपमे जो मुक्ति है बह भी सव ज्ञानियो की 
एकं समान है । यदी शास्त्र की मर्यादा है ॥२८८॥ 

इस प्रकरण का तात्प संरेप से दशति दै-- 


जगचित्र' स्वचेतन्ये पटे चित्रमिवार्पितम्‌ । 


% चित्रदीप-प्रकरण-६ | २७१ 


मायया तदुपेच्येव चैतन्यं परिशेष्यताम्‌ ।२८६। 
ग्रन्वय;ः--मायया जगच्चित्रं स्वचंतन्ये पटे.चित्रं इव श्रपितम्‌ । तत्‌ 
उपेक्ष्य चैतन्ये एव परिशेष्यताम्‌ । । 
भ्रथ--माया ने जगत्‌ रूपी चित्र को; वस्त्र पर शिच चित्र की 
भान्ति, अपे अात्मचैतन्य के उपर लींचा हृ्रा है; उस जगत्‌ 
हप चित्र की उपेक्ञा करके अ्रपने अात्-चैतन्य को दी शेषरखो- 
श्रात्म-चैतन्य को उसके शुद्ध -रूप मेँ समभ लो ॥२८६॥ 
इष मन्थाम्थ्ात फे फल को दिखते हुए रित्रदीप-प्रकाण कौ प्रभपिति करते 


है-- 
चिन्नदीपमिमं नित्यं येऽनुतसंदधते बुधाः । 
पश्यन्तोऽपि जगन्न" ते मुश्यन्ति न पूववत्‌ ।२६० 
प्रन्वयः--ये बुधाः इमं चित्रदीपं नित्यं श्रसुसंदधते, तै जगच्ित्रं 
पर्यन्तः श्रपि पूर्ववत्‌ न भषन्ति । 
प्रथ-जो शुद्धबुद्धि सुमुह्ध इस चिच्रदीप प्रकरणं का जित्य बिचार 
करते रहते ईै, इसे नदी मुलाते; वे जगत्‌-रूप चित्र फो देखते हष 
भी इस प्रकार मोह फ प्राप्त नही होते जैसे फ पहले होते रट 


श्री विद्ारण्यमुनिविरचिते पञ्चदश के षष्ठ भकरण-चिध्रदीप 
की श्री पीतास्बररर्माङतं तत्त्वभ्रकारिकां 
्याङ्या समाप्त । 


५ 


थुः ८, (^ 
रथ द्युषव्कद्ापनप्र र~ 
भषाकारकृतमंगलाचरणम्‌ 
प्रखण्डानन्दबोधाय शिष्यकषतापहारिणो । 
सच््विदानन्दहूपाय रामाय गुरवे नमः ।।१। 
ग्रज्ञानवारणत्रातसुनिवारशकारिे । 
महावाक्यरवेणौव बापवै गुरवे नमः ॥२॥ 
श्रीमत्‌स्ेगरुरून्‌ नत्वा प॑चददया मुभापया । 
कुवहं तृक्षिदीपस्य भ्याख्यां तत्वप्रकारिकाम्‌ ।३॥ 
प्ति्ोप” नामक प्रकरणं का प्रारम्भ कते हए श्रीमारतीतीपं ध्यास्यात. 
य्य श्रति को श्रादि मे पदति हैः श्व प्रकषण पे दृष श्रुति कीही न्यस्या की 
फी गई है | व्यार्येय श्रुति इस प्रकार हँ :-- 


आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति प्रषः 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥१॥ 
अस्याः श्रुतेरभिप्रायः सम्यगन्र विचायते । 
जीवन्सुक्ंस्य या तृप्तिः सा तेन विशुदायते॥२॥ 


भरन्वय :--“धुरुषः भ्रात्मानं श्रय भ्रस्मि" इतिं निजानोयातु चेतु; कि 
च्छन्‌ कस्य कामाय शरीरं श्रनूुसंज्वरेव्‌ 1" प्रत्र श्रस्याः श्रुतेः अभिप्रायः 
सम्यक्‌ विश्ार्यतै । तैन जीवन्यक्तस्य या वतिः सा विशदायते । 

परथ--यदि' जीव श्रात्मा को यहं यै हः इस प्रकार जान ले तौ 
किस भोग्य विषय को चाहता हृश्रा श्र भोक्ता के किंस भोग के 


लिए शरीरके पीछे दुःख उठाता फिरे ! श्रासज्ञान से ही सब काम 
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नाश्रोके शान्त हो जाने पर फिर क्यों जन्म लेता फिरे १ ।१॥ इस 
प्रकरणमें इस श्रुति का अभिम्राय भले प्रकार विचाराजारहा हैः 
इस विचार से जीवन्मुक्त की श्रुतिप्रसिद्ध वपि खष्टकीजारही हे, 

व्यास्यान फ पांच लक्तण है. पदच्छेद २. पदायं का कथन ३. 
विग्रह ४. वाक्य योजना श्रौर ५. शंकाषमाधान । हां उक्तश्चुति मँ श्राये 
८ पुष ` शब्द का च्र्थं बताने से पहले घृष्टि का संरेप से वणंन काते है- 


मायाभासेन जीवेशो करोतीति श्चुतत्वतः। 


कर्पितावेव जीवेशौ ताभ्यां सर्व प्रकल्पितम्‌ ॥३॥ 


प्न्वयः--श्राभासेन जीवेशौ करोति इति श्रुतत्वेतः जौवेदौ कल्पितौ 
एवे । ताभ्यां सवं कल्पितम्‌ । 


र्थ“ माया आभास से जीव श्नौर श्वर का निभौाण 
करती है ? शरुतिश्यों मे यह वणन है; तएव जीव श्रौर ईश्वर 
माया के कल्पित ही है, नौर उन दोनों ने सारे जगत्‌ की कल्पना 
की है| (माया यौर उस द्वारा जीव-ईश्वर के निमीण का वर्णन 
तत्वविवेक प्रकरण के १५-१६-१७ श्लोकों मे कर चुके है )।।३॥ 

जीव श्रीर्‌ ईश्वर भे से किसने कितनी सुष्टिचना कौ है ! इसका विकरण 
देते है- 
इचणादिष्वेशान्ता सष्टिरीशेन कल्पिता. 
जाथ्रदादिविमोन्लान्तः संसारो जीवकरखिपतः॥४॥ 


भ्रन्नयः--ईभ्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिः ईदोतं कल्पिता । ज्रदादि- 
विमीक्षास्तः संसारः जीवकल्पित्तः4 ˆ "` 
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मरथं-र-ईन्तण ( तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय इति ) से लेकर प्रमैश 
( भ्रनेन जीवेनात्मानमनूप्रविश्य ) तक की सृष्टि को हैश्वर ने बनायां 
तथा जाग्रत्‌ से लेकर मोक्षपयेन्त संसार को जीव ने बनाया | 

जीव ही अपने च्रापको जागता, स्वप्न देखता या युक्तं होता 
ह्णा मानता है । श्रुति मे इसका वणेन इस प्रकार हैः-- 

स॒ एष मायापरिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सवम्‌ । 

स्त्यन्नेपानादिविचिध्रभोैः स॒ एव जाग्रत्परितृस्तिमेति ॥ 


स्वप्ने$पि जीवः भुखदूःखभोक्ता स्वमायया कत्पितविश्वलोके । 
सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमो{भिभूतः सुखरूपमेति ॥२॥ 


पुनदच जन्मान्तरकेमंयोगात्‌ सं एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः | 
पुरत्रये क्रीडति यद्च जीवस्ततस्तु जातं सकलं विचित्रम्‌ ।।३।। 
जाग्रतस्वप्नसृषटुष्त्यादि प्रपन्वं यत्प्रकाशते । 
तदुब्रह्याहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमूल्यते ।४॥ 
अथीत्‌ यह चारों श्रोरं से मायासे मोहित हश्ना, शरीर को भ्म 
मानता ह्या, सब कर्मो को करता हे । जप्रत्‌ श्रवस्था में बही 
जीव स्वरी अन्नपान श्रादि विविध भोगों म चप्ि शरनुभव करता 
है ।१॥ खष्न मे भी वह जीव अपनी माथा से कल्पित लोक मेँ 
पुखदुःख का भोक्ता बनती है श्रौर सुप्ति म सब के विलीन होने 
पर श्ज्ञान से आबरत हो सुख भोगता है । ॥२॥ पुनः जन्मान्तर में 
किये कर्मोकेयोगसेंदही बही जीव सख्त अथवा जाग्रत्‌ श्रवस्था 
मे पहु जाता है । जो जीव जाग्रदादि तीन अवस्थार्श्रो अथवा 
शरीरूप पुरि मे कीड़ा करता है उसी से सकल विचित्र मनोमय 
जगत्‌ बना है ।९॥ जाग्रत्‌स्प्न चीर सुषुप्ति आदि प्रपंच कोजो ` 
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प्रकाशित करता है वह बहम मेँ हू देसा जानकर सब बन्धरनोसे मुक्त 
होता ह ।४॥ 

इस प्रकार 'पूश्ष" शब्द के घ्र्थं के क्षान मे उपयोगी सृष्ठिका वणंन कर्‌ 
चनन भूरषः शब्द का त्रं कते ईैः- 


भ्रमाधिष्ठानभूतात्मा कूटम्धासंगचिद्रपुः । 
अन्योन्याध्यासतोऽसं गधीस्थजीवो ऽत्र पूरुषः ।५। 


ग्रन्वयः---कुटस्थासंगचिद्‌वपुः भ्रमाधिष्ठानभूतात्मा अन्योन्याध्यासतः 
श्रसंगधीस्थजीवः रत्र पूरुपः। 


मरथ--जो तत्व, कूटस्थ (अविकारी), असङ्ग आर चिस्स्वरूप 
हे तथा देह-इन्द्रिय आदि के अध्यास-रूप श्रम का श्रधिष्ठान-खूप 


परमात्मा है, वह, यदपि शसंग है तो भी, अन्योन्याध्याससे-र्थात्‌ 
चाये निरूपित तादार्म्याध्यास से (एक दूसरे के स्वशूप को श्रौर 
धर्मा को एक दूसरे में मानकर सब व्यवहा का भागी हेता है- 
यही आचायेनिरूपित तादास्म्याध्यास है) श्रसंगधी मं स्थित हुा~ ` 
सच्चे सम्बन्ध से शून्य-नुद्धि में श्रपने रूप से रहता हृ्रा-जीष ही 
यहां इस श्रुतिमे पूरुषः अथवा पुरुष कहा गया है | स वा नयं पुरषः 
सर्वासु पूं पुरिशयः" श्र्थात्‌ "यह्‌ पुरुष ही सव पुरियों दे मे शयन 
करता है इसक्िए पुरुष कदलाता दै" यदं श्रुति में बत है । शौर 
पुरुष को दी पूरुष कहते हैँ । 

अभिप्राय यह्‌ है कि बुद्धि रादि की कल्पना का श्चधिष्ठान 


कूटस्थ चैतन्य ही बुद्धिम प्रतिबिम्बित होकर जीव बना ह्या पुरुषः 
कहलाता है ।५।। 
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. यदि कहौ कि पुरुष शब्द घे केवल चिदाभास-खूप जीव काही ग्रहण वैय 
तहं करते £ साथमे श्रधिष्ठान-भूत कूटस्थ चैतन्य के म्रह्ण का क्या प्रयोजन है ! 
सका उतर देते हैः-- 


साधिष्ठानो विमोक्लादौ जीवोऽधिक्छियते न तु । 
केवलो निरयिष्ठनविश्रान्तः कवाप्यसिद्धितः॥६॥ 


ग्रन्वयः--साधिष्ठानः जीवः विमोक्षादौ प्रधिक्रियते, न तु केवलः। 
क्व श्रपि निरधिष्ठानविभ्रान्तेः ग्रभिद्धितः। 
प्रथ--श्रधिष्ठान च्र्थात्‌ कूटस्थ चैतन्य-सदिक दी चिदाभास 
जीव को मोक्तादि के साधनों के अनुष्ठान का श्रधिकार होता है 
केवल चिदाभास को यह्‌ श्रधिकार नहीं होता । वथो कि जिनां 
अधिष्ठान कीं भ्रान्ति (आरोप्य पदार्थ) कदं देखनेमे नहीं आती | 
श्रधिष्ठानसहित जीव का ही संसार से श्रन्वय है-यह दो शलोको मे दिखति 
ह ः- 
अधिष्ठानांशसंयुक्गं भर्माश॒मवन्लम्बते । 
यदा तदाहं संसारीत्येवं जीवे(ऽभिमन्यते ॥७॥ 
घ्न्वय :--जीवः यदा श्रधिष्डानारासंगृक्तं भरमांशं ्रवलम्बते तदा श्र 
संसारी" इति एवं श्रभिमन्यते । 
भ्थं--जीव जन ्रधिष्ठानांशसदहित ( कूटस्थ सहित ) भरमांश 
का श्रवलतम्बन करता दै ्र्थात्‌ चिदाभास सहित दोनों शरस को 
श्रपने स्वरूप से स्वीकार करता है, तब भ संसारी हः यदह मानने 
लगता दै ।।५॥ 
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भ्रमांशस्य तिरस्कारादधिष्ठानप्रधानता । 
यदा तद्‌ चिद्‌ात्माहमसंगो ऽस्मीति बुध्यते ॥८॥ 


रन्वयः--यदा भ्रमांशस्य तिरस्कारात्‌ श्रधिष्ठानप्रधानता, तदा श्रं 
चिदात्मा श्रसंगः श्रस्मि" इति ब्रुध्यते । 

म्रथ-श्नौर जव फिर वहं अ्रभांश (दोनी देदह सहित चिदाभास) 
फा तिरस्कार कर देता है श्र्थात्‌ मिथ्या समभकर उसकी श्रपेक्ता 
नहीं करता श्नौर श्रधिष्ठान-रूप कूटस्थ की प्रधानता (स्वस्वरूपता) 
को स्वीकार कर लेता है तव भें चिदात्मा हूः सङ्ग हः ठेसा जान 
लेता है । 

छ्ममिग्राय यह है कि जीव जब दोनीं देहं सहित चिदाभास की 
दपेत्ता कर अधिष्ठान-मूत कूटस्थ रूप हो जाता है, आतम-स्थिति मँ 
ध्रा जाता है तब उसे, अपने असंग चिदात्मा होने काज्ञान होता 
है ।८॥ 

्रसंगचैतन कूटस्य तो शह" प्रत्यय का विषय नहीं है फिर तुम्हारा उप- 
रोक्त कथन कमे संगत है ! इसका उत्तर देते है- 


नासंगे.ऽहंकृतियु क्रा कथमस्मीति चेच्छुशु । 
एको सुख्यो द्वावसुख्यावित्यर्थस्त्रिविधा.ऽहमः।६। 


ग्रन्वय :--श्रसंगे श्रहूङृतिः न युक्ता, कथं श्रस्मि' इति चेत्‌ ? श्यणुः 
एकः मुख्यः द्रौ श्रमुख्यौ इति प्रहमः त्रिविधः श्रथः । 

अर्थ--कयो कि श्रसंग (चिदात्मा) मे अहंकार का दोना टीक 
नहीं है इसलिए बह यह क्योकर जान सकता दै कि दरः १ इस 
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प्रशन का उत्तर सुनो-ष्क मुख्य श्रौर दो अमुख्य-इस प्रकार अहं 
के तीन श्रथ होते है । अर्थात्‌ शब्द्‌ की मुख्य श्दुशक्ति से चाहे 
आत्मा अहं प्रत्यय का विषय नहीं है परन्तु लन्तणावृृत्ति से वह 
अहं प्रत्यय का बिषय है ।६।। 

"सरह? के पुख्य चरथं का वर्णन करते हैः - 


अन्योन्याध्यासरूपेण क्रूटस्थाभासयोवेपुः । 
एकीभूय भवेन्मुख्यस्तत्र मूढः प्रयुञ्यते ॥१०॥ 


ग्रन्वयः--पूटस्थाभासयोः वपुः ब्रन्योन्याध्प्रासरूपेण एकीभूय मूल्यः 
भवेत्‌, तत्र मूढैः प्रयुज्यते । 

प्रथं--कूटस्थ नौर चिदाभास का स्वरूप जब ऋअन्योन्याभ्याससे 
एक दहो जाता है त यही एक हुखा स्वरूप ह शब्द का वाच्य 
शथे है । इसको अहं का मुख्य अथं इसलिये कहते हैँ कि जिनको 
इनके मिले-जेते स्वरूप का ज्ञान नहीं है वे मूढ लोग इसी अथेमे 
छह शब्द का प्रयोग किया करते है ।।१०॥ 

श्रच श्रपुरूय श्र्थो को दशति है-- 


परथगाभासङ्टस्थावसुख्यो तत्र तस्ववित्‌ । 
पयायेण प्युङ्क -ऽहं शब्दं लोके च वे दके ॥११॥ 


 श्रन्वय ---दरथक्‌ श्राभासक्ुटस्थौ श्रमूख्यौ; तत्त्ववित्‌ तत्र ग्रहं शब्दं 
लोके च वैदिके पययिणा प्रगडुक्तं । 


्र्थ--श्राभास श्चौर कूटस्थ, “हः शब्द के दो परथक्‌-परथक्‌ 
श्रसुख्य श्रत्‌ ल्य चथ दै । क्यों कि तत्वज्ञानी लोग .इन दोन 
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अर्थां मे, लौकिक तथा वैदिक व्यवहारो में पर्याय से अहः शब्द्‌ 
का प्रयोग करते हं । 

भावाथे यह है किं चिदाभात्त श्रौर कूटस्थके अपिविक्तरूपको 
सव अज्ञानी व्यवहार में लाते है बह उसका वाच्य अर्थ रौर 
करटस्थ एवं चिदाभास के विवेचितं रूप को कु तत्ववित्‌ ही कभी 
विचारके समयमे ही व्यवहार मेँ ति ह अतएव वे उसके श्मुख्य 
प्रथंदहैः ।१९॥ 

पर्णय ते प्रयोगः कौ ही दो श्लेषो ते खष्ट कते ह ~~ ` 


लोकिकञ्यव्रहरि ऽहं गच्छामीत्यादिके बुधः, 

विविच्येव चिदाभासं कूटस्थात्तं विवच्तति॥१२॥ 
असं गा.ऽहं चिदात्मा.ऽहमिति शास्त्री यदष्टितः । 
अहंशब्दं प्रयुङ्केयं कूटस्थे केवले बुधः ॥१३॥ 


भ्रन्वय बधः रहं गच्छामि इत्यादिके लौकिकव््रवहारे करुटस्थात्‌ 
चिदाभासं विविच्य तं प्व विवक्षति । श्रयं बुधः शास्तीयदष्टितिः केवले 
्रुटस्थे 'श्रहुं असंगः रहं चिदात्मा इति अ्रहूं शब्दं प्रयु क्तं । 

रथ विद्धान्‌ भँ जाता ह" इत्यादि लौकिक व्यवहार्ते मे चिदा- 
भास को कूटस्थ से प्रथक्‌ जानकर दी उस केवल चिदाभास को दही 
'त्रहं' शब्द से कहना चाहता है ॥१२] श्नौर यही विद्धान्‌ शास्त्र 
को ध्यान मे रखकर चिदाभास से प्रथक्‌ जाने हए केवल कृटस्थ में ` 
भँ असंग दः श चिदात्मा हः इस प्रकार लक्तणा से अर्हः शब्द्‌ 


का प्रयोग करता है--इस प्रकार लक्तणा से चिदात्मा भी रहः 
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शब्द का श्रथ दहो जाता है ओौर अहं प्रतीति का विषय दहो जाने से 
भं असंग हः यह्‌ ज्ञान उत्पन्न हो जातः है ॥१३॥ 

चिदामाप्त फो पो कररम्य द्रः यह ज्ञान केम होगा? इम शंका कां वयंन 
तथा उसका-समाधान करते है -- 


ज्ञानिताज्ञानिते खाव्माभासस्येव न चात्मनः । 
तथा च कथमाभासः कूटस्थोस्मीनि बुध्यताम्‌।१४ 
नाय॑ दोषश्चिदाभासः कूटस्थेकस्वभाववान्‌ । 
्माभासत्वस्य मिध्याखात्करटस्थत्ववशेषणात्‌ ॥ 


ग्रन्वय :--ज्ञानितागज्ञानिते तु प्रात्मामातस्य एव, नत च प्रात्मनः। 
तथा च श्राभासः श्रूटस्थः श्रस्मि' इति कथं बुध्यताम्‌ ? (समाधान) श्रयं 
दोषः न, चिदाभासः कूटस्थंकस्वभावतान्‌ । भ्राभासत्वस्य मिध्यात्वाव- 
दोषरात्‌ । 

र्थ-ज्ञानितव श्चौर्‌ श्चक्ञानित्व तो, दोनों ही, श्ाव्माभासत को ्ी' 

ते है श्रासमा को नही-[श्नास्मा को ्ज्ञाननिदृत्ति की आवश्यकता 
नहीं होती : कूटस्थ यह नदीं जानता कि मँ क्रुरस्थ ह| श्रव सिद्धाती 
यह बताये करं चिदाभास यहं कंसे जाने कि मै कूटस्थ हू" ? ।१४। 

समाघान--यद्‌ शंका निमूल है क्योकि चिदाभास कूटस्थरूप 
सुख्यस्वभाव बाला ही है : वह्‌ कूटस्थ से भिन्न. तच्च नदीं है । 
कारण यह्‌ है कि च्राभासत्व तो मिथ्या है अतएव करटस्थता दी 
शेष.रद.जाती है ) जसे दपण मँ प्रतीयमान मुलाभास का वास्त- 
बिकहपर भीक प्र्‌ ्गा हा मुल ही है । रेते दी इसे भी जानो । 
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्टस्थोस्मीति वोधोपि मिथ्या चेत्न ति को वदेत्‌, 
नहि सत्यतयामी्रं रञ्जुसर्पव्रिसपंणम्‌ ॥१६॥ 
प्रन्वय :--शरूटस्थः श्रस्मि' इति गोधः श्रपि मिथ्या चेत्‌ ?न इतिं 
को वदेत्‌ ? टि रज्ङ्ुमपविसर्प॑णं सत्यतया नं ग्रमीषटम 
अ्रथ-- (शंका) चिदाभास मिथ्या हैतो चिदाभास काञ्माभ्ितं 
भँ कूटस्थ है ज्ञान भी तो मिथ्या होगा १ (समाधान) ठीक है; इस 
का निषेध कौन करता है ! करटस्यके श्रतिरिक्त सभी ङु तो मिथ्या 
है ! यह बाते फेसी है किजंसे रज्जु मे कल्पित सकी गति को 
भी हम सत्य नहीं मानते ॥१६॥ 
मिध्याबोध सेः संसार की निवृत्ति कते हती ह ? 


तादृशेनापि बोधेन संसारो हि निवत॑ते । 
यन्लानुरूपो हि षलिरित्याटूर्लोकिका जनाः ॥ 


म्न्वय :--ताहयेन बोधेन प्रपि संसारः निवतंते हिं । हि यक्षानुरूपः 
चलिः इति लौकिकाः जनाः म्राहुः. 


म्रथ--मिभ्याबोध से भी संसार की निवृत्ति हो जाती है-संसार 
भीतोमिथ्याहैन!? लोक मे भी कहते है कि 'जेसा यन्न तैसी 
उसकी बलि ! जब संसार भिध्यादहैतो वह मिथ्याबोधसेहीमर 
जायगा ॥१५। ` 
तस्मादाभासपुरुषः स द्रुटस्थो विविच्य तम्‌ । 
कूटस्थोस्मीति विक्ञातुमहं तीत्यभ्यधाच्छरुतिः ॥ 


३६२ % श्री पञ्ददी -पोताम्बरी न्याख्या # 

भ्रनवयः-तस्माल्‌ सः क्रुटस्थः ग्राभासपुरुपः तं विविच्य टस्थः भ्रस्मिः 
इति विज्ञातु श्रह्‌ति~-इति श्रुतिः प्रम्यधात्‌ । 

प्र्थ-- क्योकि कूटस्थ ही विदामास का श्रपना स्वरूप है, इस- 
लिपे पुरुष शच्धका वाच्य करंटस्थसदहित चिदाभास, कूटस्थको अपने 
से प्रथक्‌ जानकर भँ कूटस्थ है" एेसा, लक्षणा से, जान सकता हि । 
इसी श्रमिप्राय से “श्रति मेँ “अस्मिः यह पद्‌ का है १८ 
¢ रुषोऽस्मिः इन दो पदो का श्रमिप्राथ बता श्रय" पद कां त्रमिप्राय कहते है 


असं दिग्धाविपर्ंस्तवोधो देहार्मनीच्यते । 
तद्वदत्रेति निर्णेतुमयमित्यभिधोथते ॥१६॥ 


प्रन्वयः--देहात्मनि श्रसंदिरधाविपयंस्तवोधः ईक्ष्यते । ग्र तद्त्‌ इति 
निखतु" श्रयं" इति श्रभिधीयते । 

रथ-- जैसे इस प्रसिद्ध देदरूप श्रात्मा मे संशयधिपयैयरहित 
भ यह्‌ हः एेसा बोध सव को होता है वैसा दी हदज्ञान प्रत्यगात्मा 
मे मुक्ि के लिए कफर लेना चाहिए; इस बात का निर्णय करते के 
लिए श्रति म श्यः पद्‌ कहा है ॥१६॥ 

इस प्रकार का दटज्ञान मोक का साधन है-हसको धरीशंकरावार्य कै वाक्य 
ते ्रभाणित करते है ;-- 


देहात्मज्ञानवञ्जञानं देहात्मनज्ञानवाधकम्‌ । 
आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते ॥२०॥ 


र्न्वयः--देहात्मन्ञानवत्‌ श्रास्मनि एवे देहात्मज्ञानबाधकं ज्ञानं यस्य 
भवेत्‌, स्र; न इच्छन्‌ श्रपि मुच्यते । . 
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भथ-जेसे श्र रः षह दृठन्ञान देदरूप च्रात्मा मे द्योता है वेसा 
ही दृढ, प्रत्यगात्मा मे-दरेह चास्मा हैः इसका बाधक मे ब्रह्य हूं 
यह ज्ञान जिसको हो जाय-वह न चाहता हृ्मा भी मुक्त हो जाता 
है क्योकि संसार के हेपुभूत अज्ञान तो, उसका ज्ञान से, निवृत्त, 
हीहो चक्रा हे ।२०॥ 
“च्यम्‌ के श्रह्यकः श्रथं से कोई हाति नहीं| 


अयमित्यपरोक्षतमुच्यते चेत्तइच्यताम्‌ । 
स्वयं प्रकाशवचेतन्यमपरोच्तं सदा यतः ॥२१॥ 


प्रन्वय :-- प्रयं इति अ्रपरोक्षत्वं उच्यते वेत्‌ ? ततं उच्यताम्‌; यतः 
स्वयंप्रकाहाचैतन्यं सदा अ्रपरोक्षम्‌ । 

पथ--यदि कटो कि “अयं (यह्‌) पदं तो, “यह्‌ घडा हेः शमादि 
पदो मे जैसे श्रपने निर्दिष्ट पद क्ती अ्रपरोक्तता को बताता है षेसेदी 
इस श्रुति मे भी इसका श्रथ श्रपरोत्ततव ही किया जाना चाहिए । 
(समाधान) ठीक है, मान लो; क्योकि स्वयंप्रकाश चैतन्य सदा 
प्रत्यक ही रहता है । उसको भरकाशित होने के लिए दुसर साधनं 
की श्रपेक्ता नहीं है । बह आआषरणकर्ता के श्रभाव के कारण नित्य. 
परोक्त है+ २१ 


-ध्यदि चैतन्य का श्रावरण मानोगे तो प्रकाशकके श्रमाक्के कारण संसार फीः 
्रभतीति ही हो जायगी श्रौर्‌ यदि उसका श्रावरण नहीं है देषा मने तो श्रचयेँ 
ने श्रहनानी फो भ श्ह्नानी दं मौर ब्रहम को नहीं जानतः इत अ्दुमव के श्रवु- 
सार बह्म के श्राधरित चौर कह को श्राग्डादित करनेवाला हने के कारण जो 
सस्वाश्रयस्वविषयः बताया है बह कथन पिद्ध नहीं होता : इसलिए सामान्य 
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नित्य-्रपरो-चेतन. परोक्तापरेतत घोर ज्ञानाज्ञानविषय, दोनों है :- 
परोच्तमपरा्तं च ज्ञानमज्नानमिष्यदः। 
नित्यापरोच्चरूपेऽपि दयं स्याहशमे यथा ॥२२॥ 


ग्रन्वय :--परोक्न च श्रपरोक्षं, ज्ञान प्रज्ञानं, इति, अदः दयं यथा दशमे 
निव्यापरोक्षक्पे श्रपि स्यात्‌ । 

मरथं-स्वभ्रकाशचितृषूप होने से आत्मा को नित्य शअपरोत्त माना 
है; परन्तु उसे यदि “चयम्‌? पद्ध्रयोग के बत से परोक्त मानोगे तो 
परोत मी मानना होगा : तथाश४े श्तोकमें उसे ज्ञान श्रौर श्रज्ञान 
का पिषय बताया है; ये दोन युगल उस नित्य अपरोक्ञ श्रात्मा में 
भी, दसवें मनुष्य की मान्ति सिद्ध हो सकते है ।1२२॥ 

शशम पुरुतर की श्रह्नानवस्थाः का वर्णन कःते हँ :-- 


नवसं स्याहयतज्ञानो दशमो विभ्रमात्तदा । 
न वेत्ति दशमो ऽस्मोति वच्तमाणोपि तान्नव ॥२३॥ 


भ्रन्वय :--नवसंख्याहृतनज्ञानः दशमः तदा तानू नवे वीक्ष्यमाणः श्रपि 
विश्रमात्‌ दशमः श्रस्मि' इति न वेति । 


भरथ--परगणनीय पुरुषों की “नौः संख्या से जिसका विवेक लुप् 
हो गया है एेसा बह दसवां पुरुष परिगणनीय नौ पुरुषो को भत्यत्त 
देखा हुच्मा भी भान्ति से, गिननेवाले-अपने आपको नहीं जानता 
कि भे दसवां हः २३ 


श्रशकी प्रतीति श्रौर्‌ विशेष खशा की श्रप्रतीति स्वीकार करने पर किसी भी प्रकार 
विरोध नहीं होता । 
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दशम के श्रज्ञान के कार्य, श्रावण, का स्पष्टीकरण 
न भाति नास्ति दशम इति स्वं दशमं तदा । 
मत्वा व्क तदज्ञानकृतमावरणं विदुः ॥२४॥ 


. प्रन्वय :--तदा स्वं दला ष्दगमः न भाति न श्रस्ति' इति मत्वा वक्ति। 
तत्‌ ्रज्ञानकृतं श्रावरणं विदुः । 


्रथं--श्रज्ञानकाल में वह दशम पुरुष स्वथं दशम होते हुए 
भीजो यह कह बेठता है कि दशम मुभे प्रतीत नहीं होता, दशम 
नदीं है, उसके इस स्यबहार का कारणः अज्ञान का काये वरण 
ही है ।॥२४।। | 
दशम कै धर्चान कै ही कार्यविरोष व्रिहेप का स्पष्टीकरण 
# (नि पचर दिति 
नधां ममार दशम इति शोचन्प्ररोदिति । 


अन्ञानश्रुतविन्तेपं रोदनादिं विदुञु घाः.॥२५॥ 
भ्रन्वय :--“नद्यां ददामः ममार" इति शोचन्‌ प्ररोदिति; रोदनादि बुधाः 
भ्रज्ञानकृतं विक्षेपं विदुः । 
भर्थं--“नदी मेँ दसवां भर गयाः इस प्रकार शोक . करके जो 
रेता है, उस रोदन श्नादि को बुद्धिमान्‌ श्वज्ञान का किया दश्च 
वि्तेपः कहते दे ।२५॥। 
दशम की श्रसत्वांरामिधतक परीदक्षानापरसथा का स्पष्टोक्रय 
५ । सखा क 
न सृतो दश्मोस्तीति श्रुखाऽऽपवचनं तद्‌ । 
 परोचतेन दशमं वेत्ति स्वगादिलोकवत्‌ ॥२६॥ 


भन्वय.:-- तदाश्दशमः न भृतः, भ्रस्ति, इति भ्राप्तवश्वने श्रुत्वा स्वगददि- 
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लोकवत्‌ परोक्षत्वेन दशमं वेत्ति । 
अर्थ--उस समय, दशम मरा नहीं दैः -यथाथेवादी का यह 
घचनं सुनकर बह दशम पुरुष परोकरूप (शास्त्रवचन से स्वीकार 
किये हए) स्वगं रादि क समान दसवें पुरुष को जान जाता है । 
दशम क श्रमानांश निवत्तंक श्रपरोचन्नान का स्पष्टीकरण 
त्वमेव दशमोसीति गणयित्वा प्रदशितः। 
अपरोच्तया ज्ञाता हृष्यत्येव न रोदिति ॥२७॥ 
ग्रन्वय -गरयित्वा तं 'त्वं एव दद्मः श्रसि' इति प्रदर्शितः श्रपरो- 
क्षतया ज्ञात्वा हृष्यति एव न रोदिति । 
भर्थं--उसके गिने हए नौ पुरुषों के साथ उसको भी गिन कर 
तू ही दसवां दः एेसे जब श्रा्पुरुष दिखाता है, तव, नँ दसवां 
यह अपरोक्रूप सं जान कर वह हर्षितं हो उठता है-फिर रोना 
छ्नोड देता ई २५ 
दशम मे व्यित ये सति श्रवस्याएं विदात्मामे भी समभो 


्न्ञानात्रतिविकच्चेपद्विविधज्ञानतृप्तयः । 
शोकापगम इत्येते योजनीयाश्चिद्‌ात्मनि ॥२८॥ 


भ्रन्वयः--अज्ञानवृततिविक्षेपद्धि विधज्ञानवरप्तयः शोकापगभः इति एते 
चिदात्मनि योजनीयाः । 

भर्थ--अन्ञान्‌, च्ा्वरण, वित्तेप (शोक, भान्ति), परोक्त त्था 
अपरोक्तरूप दो प्रकार का ज्ञान, ठपनि चनौर शीकनिदृत्ति ये जो सात 


श्रवस्थाएं दष्टान्तमूत द्सर्वे पुरुष में दिखाई है, वे सातो दार्टान्तिक 
चिदात्मा मे भी लंगाक्ो रन्ता 
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चिदात्मा मे उन स्तात श्रवस्थाच्नों का वर्णन चार ष्टोकों ते करते ह: 
संसारासक्र चित्तः संश्चिदाभासः कदाचन । 
स्वयं प्रकाशङ्टस्थं स्वतसं नैव वेद्यम्‌ ॥२६॥ 

ग्रन्वयः-श्रयं चिदाभासः संसारासक्तचित्तः सन्‌ कदाचन स्वत्वं 
स्वयं प्रकादाकूटस्थं न एव वेत्ति । 

्र्थ--यह चिदाभास, संसार श्र्थात्‌ विषयसम्पादन श्रादि 
के ध्यान मै मस्त होकर, श्रुतिविचार से पहले कभी भी सपने स्व- 
हप-स्वप्रकाशचेतनह्प कूटस्थ प्रात्यगार्मा-को नहीं जानता; उसका 
यह्‌ न जानना ही श्रज्ञान है ॥२६॥ 


न भाति नास्ति कूटस्थ इति वङ्ग पसङ्गतः । 
कता भोक्ताहमस्मीति विचतेपं पतिपद्यते ॥३०॥ 


भ्र्वय ---प्रसंगतः ‹ क्रुटस्थः न प्रस्तिन भाति" इति वक्ति ' प्रह 
कत भ्रुं भोक्ता" इति विक्षेपं प्रतिपद्यते । 

प्रथं-चिदास्मा का प्रसंग चलने पर करटस्थ हे ही नदरी, भीत 
नहीं होताः, यह्‌ कना श्ज्ञानका किया ्रावरण दै । श्रौर "कूटस्थ 
की असंन्ता तथा श्रप्रतीति के कथन की मान्ति हीः “प कर्ता हूं, 
भोक्ता ह, ? इस प्रकार कतुत्व चादि का जो छरषनेमें रोप 
करता है--इस आरोप का तु जो स्थूलसूदमरूप दोनों देहो .से 
यक्त, चिदाभास ह वही विक्षेप है ॥३०॥ 

असित कूटस्थ इत्यादो परो वेत्ति वार्वया । 


पश्चात्‌ कूटस्थ पवास्मीत्येवं वेत्ति विचारतः ॥ 
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अ्न्वयः--श्रादौ वार्तया श्टस्थः' भ्रस्ति इति' परोक्षं वेत्ति । परद॑चीत्‌ 
विचारतः (कूटस्थ एव प्रस्मि" इति एवं वेत्ति । 

अर्थ--वातचीतं मे दुसरे अथात्‌ ब्रह्मनिष्ठ गुरुं से समारा 
हृ्रा, कूटस्थः है यह जानता है-यही उसका परोक्ष ज्ञान है । ओरौर 
धी विचार से - श्रवणादि कै परिपाक के कारण~ब्रह्माभिन्न- 
्रत्यगात्मारूप कूरटथ रमँ दी द" रेखा जान लेता हे-यही उसका 
श्रपरोक्ष ज्ञान है ।(३९।। 


कतां भोक्रेत्येवमादि शोकजातं प्रमु चति । 


क्रतं क्त्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव तुष्यति ॥२२॥ 
म्रन्वयः--कता, भोक्ता इति-एवं-ग्रादि दोकजातं प्रमु चति, कृत्यं कृतं 
प्रापणीयं प्राप्तं इति एव तुष्यति । 
मरथं- निर्विकार असंग आत्मो के ज्ञान के पश्चात्‌ कत्व 
श्रादि शोको को छोड देता है-यह शोकनारा है । पिर मने जो ऊ 


करना था कर लिया; पानाथापा लिया इस प्रकारका संतोष 
( हषं ) उसको हो जाता है, यदी तृप्ति है ।।३२॥ 
अज्ञानमाबरृतिस्तद्रद्विचेपश्च परोक्चधीः । 
अपरोच्तमतिः शोकमोक्तस्तृप्तिनिरंकुशु ॥२३३॥ 
सप्तावस्था इमाः सन्ति चिदाभासस्य तास्िमो। 
बन्धमोचौ स्थितो तत्र तिलो बन्धकृतः स्मृताः, 


्न्वेयः--ग्रजञानं, श्रावृतिः, तदवत्‌ विक्षेपः च परोक्षधीः अ्परोक्ष- 
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मतिः शोकमोक्षः निरंकुशा तृप्तिः ।३३।। इमाः सप्तावस्था; चिदामासस्य 
सन्ति । तानु इमौ बन्धमोक्षौ स्यितौ, तत्र तिः बन्धकृतः स्मृताः । 
परथं--अक्ञान, आबेरण, वित्तेप, परोदज्ञान, शअपरोतंज्ञान, 

शोकनि वृत्ति श्नौर निरंकुश तृप्ति -ये सातो श्रवस्थाये चिदाभास 
कीदहीहःकूटस्थ की नहीं हे; कूटस्थ की मानोगे तो उसका निवि 
कार होना केसे घटेगा ‰ इन सात अवस्थाच्मों का यहां ज्िखने का 
फल यह जतान। ह कि ये सातं अवस्थाए बन्ध-मोक् की कारण 
है - इसीलिए कते है कि इन सतिं अवस्थानं मे ही बन्ध ओर 
मोक्ञ समा जाते है । इनमें से पहली तीन, ( श्चज्ञान आवरण श्रौर 
विच्ठेप ) बन्धन करनेवाली है ( शेष चार मोक्ञ की अवस्थापं हँ ) 

, प्रत्येक का कार्यं दिखाकर इनको वन्धन कारिता स्पष्ट करने के लिषु पहले 
श्क्षा" का स्वरूप दिखाते हैः-- 


न जानामीत्युदासीनन्यवहारस्य कारणम्‌ । 
विचारप्रागभवेन युक्रमन्ञानमीरितिम्‌ ॥२५॥ 


ग्रन्वयः--विचारप्रागभावेन युक्तं उदासीनभ्यवहारस्य कारणं (न 
जानामि" इति भ्रज्ञानं ईरितम्‌ । 


. श्रथ--जिसके साथ श्मास्मा के विचार का प्रागभावंल्लगा हश्ना 
है, जो तूष्णीभावरूप उदासीन व्यवहार (कथन नौर प्रतीति) का 
कारण है चौर ‹ मँ नदीं जानता ` इस प्रकार अनुभूत होता ह बह 
धन्ञान ह ।।३५॥ 


अमार्गेण विचार्याथ नास्ति नो माति चेव्यसो । 
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विपरीतव्यवहतिराब्रतेः कायमिष्यते ॥३६॥ 
म्रन्वयः--श्रमागेण विचायं श्रथ श्रसौ नं म्रस्ति, न भातिः इति तिप. 
रीतव्याहुतिः घ्रावृतेः कार्यं इष्यते । 
अरथ॑--इसके पश्चातु ( शास्त्रोक्त प्रकार को दोडकर ) चअमागं 
( केवल तकं ) से विचार करके; कूटस्थ है ही नही, न यह्‌ प्रतीतं 
ही होता दै" ठेसा जो विपरीत व्यवहार करने लगत। दै-वह (आब 
रण का कायः माना जता है ॥२६॥ 


देहद्यचिदाभासरूपो विच्चे ईरितः । 


कतृ स्वायखिलः शोकः संसाराख्योऽस्य बन्धकः॥ 

श्रन्वयः--देहुद्रयचिदाभासरूपः विक्षेपः ईरितः | बन्धकः संसाराख्यः 
केतु त्वाद्यखिलः शोकः भ्रस्य । 

भ्रथः--स्थूल सुद दोनों देषो सहित चिदभास का नाम दही 
विक्षेपः है । बन्धका हेतु, संसार नाम का जो कतुंत्व-पमातृतं 
आदिरूप सम्पूणं शोक है वह सब इस चिदाभास का काये अथात्‌ 
किया हृश्रा है । ॥३५। 

परन्तु यै सात श्रवस्थारये चिदाभासे केस सम्मव है ? श्रह्वानं श्नौरं श्रावरणं 
तो विक्षेप की उत्पत्तिते पहले ही स्थित है श्रौर चिदामाप वित्ते के श्रन्तंगतत दै 
इसलिए चिदामास कौ यै अवस्थाय नही हो सकतीं ? इसका समाधान काते दै 


अन्ञानमाब्रतिश्चेते वि्ेपात्प्राश्पसिध्यतः। 


यद्यप्यथाप्यवस्थे ते विच्लेपस्येव नात्मनः ॥२८॥ 
भन्वयः-- यद्यपि भ्रज्ञानं च भ्रावृतिः एते विक्षेपातु प्राक्‌ प्रसिष्यतः, 
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भ्रथापि ते अवस्थे विक्षेपस्य एव, श्रात्मनः न । 

ग्रथं-यद्यपि अज्ञान श्मौर अवरणं ये दोनो श्रवस्थायें विक्तेपसे 
पूवे स्थित हैँ तो भी ्रात्मा की अचस्थायें नहीं है, क्यं कि संग 
होने के कारण आस्माकी तो कोई अवस्था नदीं होगी, अतएव 
ये अवस्थाय चिदाभास की ही है-देसा मानना चाहिए ॥३०॥ 

यदि क्कि वि्तेपतो तत्र थाह नहीं फि्‌ इनको विकतेप की श्रवस्था कैसे 
कहते हो ? इका उत्तर देते है:- 


विच्चेपोत्यत्तितः पूवंमपि विचचेपसंस्छृतिः। 


[4 [4 क 
्मस्त्येव तदवस्थात्रमविरुद्धं ततस्तयोः ॥३६॥ 

्न्वयः---विक्षेपोत्यत्तितः पूर्वं अपिं विक्षेपसंस्छृतिः श्रस्ति एव; ततः 
तथोः तेदवस्यात्वमविरुद्धम्‌ । 

्रथैः--पिक्तेपोसत्ति से पहि भी विक्तेप का संक्तार को विद्य 
मान था ही; इसलिए उनका बिरेप की अवस्थार्प मे वर्णन 
छसिद्ध नहीं है ।२६॥ | 

यदि यह कहो कि श्रहनान श्रौर श्रावरण को, श्रभतिदध. संस्छारके घ्रे, पिद. 

माघ्ती श्रवस्वा मानने की श्रवेद्ठा अधिष्ठानरपरमं प्रसिद्ध ब्रह्म की श्रेस्था मानना 
शरधिक श्रच्ला है; इसका उच्तर देते दै :-- 


बरह्मएयारोपितसवेन बह्मावस्थे इमे इति । 
न शुङ्कनीयं सवासां बद्मरएयेवाधिरोपणात्‌ ॥9९॥ 


- श्नन्वय :--श्रह्मणि आ्रारोपितत्वेन इमे त्रह्यातस्यै इति नं शंकनीय; 
सर्वासां ब्रह्मणि एव श्रधिरोपणात्‌ । 
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ग्रथ--ब्रहममें आरोपित होनेसे ये, श्रज्ञान ओौर आवरण, दीनी, 
ब्रह्म की अवस्थाएं हँ; एेसी शंका नहीं करनी चाहिए क्योकि याँ तो 
सभी अवस्थां ब्रह्म मे श्रारोपित ह ।॥४०॥ 


परन्तु विकेप की उत्पत्ति के पश्चात्‌ कौ घ्रवस्थाए्‌ं तो जीवे श्राश्रितं ही 


्रतुमब होती हैँ १ इस शंका का वर्णन कर्‌ उसक्रा समाधान करते है .-- 
संसायंहं विबुद्धोऽहं निभ्शोकस्तुष्टं इत्यपि । 
जीवगा उत्तरावस्था भान्ति न बह्मगा यदि ॥ 
तर्न ऽहं बह्मसछछभाने मद्दृष्टितो न हि । 
इति पूर्वे अवस्थे च भासेते जीवगे खलु ॥४२॥ 
भ्रन्नयः--श्रहुं संसारी, अहं विद्ुदधः, निःशोकः, तुष्टः इति श्रपि उत्ता- 
रावस्थाः जीवगाः भान्ति, न ब्रहममाः यदि तहि रहं श्रजः ब्रह्मसत्वभाने 
मद्दृष्टितः न हि इति -पूवं ग्रवस्थे च जीवगे भासेते । .. 
परथ“ संसारी (कन्त आदि धमेवाला) हः विबुद्ध (तत्तव- 
साक्ताक्कारवान) ह; निम्शोक ( कतृ त्वे रादि शोको से रदित ) ह 
ओर तुष्ट हू-अज्ञान एवं आावरणसे पिद्यली ये सब अवस्थाएं जीवा- 
भरित ्रयुभूत होती हैः बरह्मा्रित नहीं १ ।॥४१॥ (समाधान) तब ती, 
“मे अज्ञ ह, ह्म की सत्ता च्यौर प्रतीति मेरे अनुभव से है ही नही 
ये श्रज्ञान शरोर आवरण की, विद्तेप की पूर्ववर्ती अवस्थाएं भी तो 
निश्चितरूप से जीवाश्रित ही प्रतीति होती है । इसक्िए इन्दे वित्तेप. 


की ही श्रवस्थाएं मानना चाहिए ।४२॥ 
रिरि पू्वाचायों ने. तह को श्रह्नानाश्रय को कहा १ ` ` 


अज्ञानस्याश्रयो बह्मेत्यधिष्ठानतया जयुः । 
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जोवावस्थालमन्ञानाभिमानिलादवादिषम्‌ ॥४३॥ 


ग्रन्वय :--प्रधिष्ठानतया म्रन्नानस्य भ्राश्रयः ब्रह्म इति जगुः ग्रज्ञाना- 
भिमानित्वात्‌ जीवाबस्थात्वं श्रवादिषम्‌ । 


म्थं-अज्ञान का अ्रधिष्ठान मानकर दी पूवौचार्योने ब्रह्य 
द्मज्ञान का आश्रय है-देसा कदा है ¦! चौर इमने, अज्ञान का अभि- 
मानी होने से उस अज्ञान को जीव की अवस्था कहा है ।।४३]। - - 
पिछली चार श्रवस्थच्रों मेसेदोकेते पवित की हेतु है? यह दिति ३ै:- 


ज्लानद्रयेन नष्टे ऽस्मिन्नज्ञाने तक्छरताब्रतिः । 
न भाति नास्ति चेत्येषा दिविधापि विनश्यति।४४। 


ग्रन्वयः-ज्ञनद्रयेन श्रस्मिन्‌ भ्रज्नञाने नष्टे तत्कृता न भातिः "न श्रस्ति' 
दति एषा भ्रादृतिः श्रपि च विनश्यति । 

म्रथ--परेत्त एवं अपरोक् दोनों ज्ञानो से आवरण के कारण 
भूत अज्ञान के नष्ट हो जाने पर उस अज्ञान के कयेभूतः "नही 
प्रतीत होता, नहीं हैः इस व्यवहार के कारणभूत दोनो भ्रावरण भी 
नष्ट हो जाते है । इसप्रकार परोक्ञ श्नौर अपरोक्लान्ञान नाम की दोनो 
सवस्था सक्ति की करण बन जाती ईह ४४ 


परोचज्ञानतो नश्येदसच्वा$तिहेतुता । 
अपरोचचन्ञाननाश्या ह्यभानाघ्रृतिहेतुता ॥४५॥ 


ग्रन्वयः--परोक्षज्ञानतः श्रसत्वावृतिहेतुता नश्येतु; भ्रप रोक्षज्ञाननाद्या 
हि भ्रभानावृतिहेतुता । | 
बरथं-~--(कूटस्थ है” इस रूपबाले) परोकक्ञान से श्रसत्वापादक 
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(दूूटस्थ नदीं है इस रूप वाते) श्चावरण का कारणपना नष्ट हो 
जाता है यौर अ्परोकतज्ञान से, कूटस्थ प्रतीत नीं होताः-इस रूप 
वाले ्रमानापादक ्रावरण का कारणपना नष्टहौो जाता है |} ४९५ 

वान की फलरूप दो चवस्थाश्रो मे से प्रथमावस्था का वणेन 


अभानावरणे नष्टे जीवत्वारोपसंच्षयात्‌ । 
कत त्राद्यखिलः शोकः संसाराख्यो निवर्तते ॥ 


भ्रन्वय :--घ्रभानावरणो नष्टे जीवत्वारोपसंक्षयात्‌ कतु त्वादयखिलः 
संसाराख्यः शोकः निवर्तते । 


भथ-ग्श्भानावरण के इट जाने पर भ्रान्ति से प्रतीयमान जीव- | 
त्वरूप आरोप भी नदीं रहता-इस आरोप क निवृत्त हो जाने पर 
जीवभाव के कारण बना हृश्या कर्ता-भोक्ता-ममाता-रूपी संसार नाम 
का सब रोक भी नष्ट हो जाता है ।॥४६॥ 


अपरो ज्ञान की फल निरकुशतृप्तिरूप श्रवस्था का वणंन 
निवत्ते सवंसंल्रे नित्यमुक्रत्रभासनात्‌ । ` 
निरकु"शा भवेत्तप्तिः पुनः शोकासमुद्धवात्‌ ॥ 


म्रन्वय :--सवसंसारे निवृक्तनित्यमृक्तत्व भासनात्‌ पुनः शोकासमुद्भ- 
वात्‌ निरकुशा दृतिः भवेत्‌ ! 

भ्रथ॑-समस्त संसार के निवृत्त हो जाने पर श्चात्माके नित्य 
मुक्त होने की प्रतीति होने ज्ञगती है; तणएव पुनः शोक उदन्न नहीं 
होता श्चौर निंद तृपि प्राप्न हो जाती है ॥४५। 


सात श्रवस्या का यह निरूपण श्वात्मानं चेद्धिजानीयात्‌" इस श्रुति के 
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प्याष्यानं के ्रनर्गत ही है, प्रकस्णत्रिरुढ नहीं; यह दशौते हए उक्त श्रुति म 
इन श्रवस्थाश्रो का उल्लेख दिखति है -- 
अपरोचज्ञानशोकनिवृत्याख्ये उमे इमे ! 
अवस्थे जीवगे व्रत आत्मानं चेदिति श्रुतिः ॥ 
ग्रन्वय :--श्रात्मानं चेत्‌" इति श्रुतिः ग्रपरक्षज्ञान॑शोकनिवृत्याख्ये उमे 
इमे श्रवस्थे जीवगे ब्रते । 
अर्थ-प्रकरणगत व्याख्येय उक्त श्रुति अपरोक्त ज्ञान तथा शोक 
निवृत्ति नामक इन दोनों अवस्थाश्नँ को जीवो की अवश्या वताती 
हे ॥४८॥ 
श्रयं पद्‌ ज घ्राता को श्रपरोक्ष कहा, रिरि वह परीकक्ञान का निषय कैत 
होगा ? यह बताने के लिए श्रपरेचृह्ञान के मेद बताते ह :-- 


अयमित्यपरोक्त्वमुक्कं तद्‌ द्विविधं भवेत्‌ । 
विषयस्वप्रकाशत्वाद्धियाप्येवं तदीन्तणात्‌ ॥४& 


ग्रन्वय :----श्रथं" इति श्रपरोक्षत्वं उक्तं तत्‌ द्विविधं भवेच्‌ । विषयस्व- 
भ्रकाशत्वात्‌ धिया श्रपि एवं तदीक्षणात्‌ । 


प्रथं--२१ये श्लोकं म “रयः पद से जो आत्मा का अपरोकत्व 
षहा है वह दो प्रकारका है । प्रथम तो यह्‌ कि वह्‌ विषय-चिद्‌रूप 
श्रात्मा-स्वप्रकाश  ; अपनी प्रतीति के लिए किसी दूसरे साधन 
की अपेक्ञा नदीं रखता । दवितीय यह कि -चुदधि से भी उसका वह 
रूपृ-स्वप्रकाशत्व-देख लिया गया है 1 अर्थात्‌ विषय (यहां खासा) 
प्मौर विषयी (यहां, बुद्धिृत्ति) क भेद से अपरोकत्व दो प्रकार का 
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2 ।४६॥ 
श्रपरोक्तल दो प्रकारकाहोतो हो; इमे बह परोचक्षान का विषय कसे ह्य 
गया ? इवका उत्त देते है :-- 


परोच्ज्ञनकाले ऽपि विषयस्वप्रकाशता ! 
समा बह्म स्वप्रकाशुमस्तीत्येवं विबोधनात्‌ ॥ 


ग्रन्वयः-परोक्षज्ञानकाले श्रपि विपयस्वप्रकानता समा; ब्रह्म स्व- 
अरकादं श्रस्ति इति एवं विवोधनात्‌ । 


ग्रथ--अपरोक्तज्ञान के समय की भान्ति परोचज्ञान के समय 

भी ब्रह्म नामक विषय स्वप्रकाश ही रहता है, क्योकि परोचज्ञानके 
समय भी यही ज्ञान होता है कि ब्रह्म स्वप्रकाश हे ।५० 
प्रत्यगभिन्ञतह्मविषयक ज्ञान परौक्न कैसे हो सकता है १ 


अहं बहमेत्यनुखिलिख्य ब्रह्म(स्तीत्येवसुस्लिखेत्‌ । 


परोचन्ञानमेतन्न न्तं बाधानिरूपणात्‌ ॥५१॥ 

अन्वय :--श्रहं बरह्म" इति श्रनुल्लिर्य रह्म श्रस्ति' इतिः एवं उर्लि- 
खेतु; परोक्षन्नानं एतत्‌ भान्तं न बाधानिखपरणात्‌ । 

भरथं-जिसमे भ ब्रह्म हः कथन तो न हो, केवल श्रह्म है" इतना 
उल्लेख हो वह परोचज्ञान है । मौर वह भ्रान्तः नहीं है, क्योकि ह्म 
का त्रिकाल म मी बाधानिरूपण नहीं कर सकते; श्रह्य हैः इस शान 
कमी मुधा कभी नहीं होती ।४१।। 

रह के परोचज्ञान के. आन्ति चारं प्रकार से माना जा सकता हैः-१, बध 


रष हन स २, ऋ भाला अय न दत च ३. अपरम ह दय 
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कने योध्य विषय (ञ्ञ) शा परोकस्प चे ग्रहण कले.पे श्रौर ४. प्रत्यक्‌ चर॑शका 


रहण न होने से । इनमें म॒ बाधायोम्य होने पे" इस प्रथम विकल्प का तिचा 


यहं श्रारम्म हृश्रा है | इसी को स्पष्ट करते है :-- `. 
बह्म नास्तीति मानं चेस्स्य ्राध्येत तदा धर्‌ वम्‌ । 
न चेवं पवलं मानं पश्यामोऽतो न बाध्यते ॥ 


ग्रवन्य :--श्रहय न श्रस्ति' इति मनं चेतु स्यात्‌ तदा बाध्येत; एवं 
प्रबलं मानं घ्रुवं न पश्यामः । प्रतः न बी यते । 


भथ श्रय नहीं द" एसा सिद्ध कएने वाला अमा होता, तो 
निश्चय ही परोचज्ञान की बाधा हो जाती, परन्तु एसा भ्वल भरमार 
हमे नदीं मिलता, इसलिए श्रह्म है" इस परोकज्ञान की वाधा नहीं 
होती ।५२॥ 

यति शरथौत्‌ हाक नराकार का उल्लेख न हने ते परीतहञानको आन्ति 
मानना सी ठीक नद्य है! कहते ह - 
उ्यक्त्यनुर्लेखमात्रेण भ्रमत्वे स्वगधीरपि । भ्रान्ति 
स्याद्उथक्त्यनुल्लेखात्सामान्योल्जेखदशनात्‌।५६। 


ग्रन्वय :--व्यक्तयनुल्लेखमात्रेण भ्रमत्वे व्यक्तचनुल्लेखात्‌ सामान्यो- 
ल्लेखदक्षेनात्‌ स्वर्गधीः श्रपि श्रान्तः स्यात्‌ । 


ग्रथं--यदि ब्रह्य की व्यक्ति. (आकार) के अविषय करते मात्र 
से परोक्ज्ञान को भ्रान्ति मानो पो व्यक्तिके ज्ञान न होने तथा सा 
मान्यरूपसे ज्ञान होने से स्वग हः यह ज्ञान भी तो भ्रम कहला- 
येगा । अतएव व्यक्ति का अग्रहण हेतु अति प्रसक्त है ॥५३॥ 


4 
4 


६९८ % श्री पञ्चदङी-पीताम्बरी व्याख्या # 
तृतीयविकल्य का निराकाण कते है : - 


अपराच्लत्वयोग्यस्य न परोन्लमतिश्र मः। 
परोक्तमित्यनुल्ले्रादथात्पारोद्यस्भावत्‌॥५४॥ 


न्रन्वय :---ग्रपरोक्षत्वयोग्यस्य परोभ्भमतिः भ्रमः न, परोक्षं इति भ्रनु- 
ल्लेखनात्‌, श्र्थात्‌ पारोक्ष्यसस्भवात्‌ । 

रथं--ग्रत्यन्ञ से जानने योग्य (यहां प्रत्यगभिन्न ब्रह्म) का पहले ` 
पतोक्ञ से जान लेना भरम नहीं दै क्योकि यह (ब्रह्म) परोक्त है एेसा 
ज्ञान नहीं होता फिर भी बह परोक्त है क्योकि “यद्‌ ब्रह्य है इस 
प्रकारका ह्म केश्याकारका ज्ञानन होने से वह ज्ञान परोक्त 
ज्ञान दही कहलाता है ।५४।। 

चतुथं विकत्प ॐ विषय मे शंका श्रौर समाधान 


अन्शागहीतेर््रान्तिश्चेदधरज्ञानं भ्रमो भवेत्‌ । 
निरंशस्यापि सांशत्वं उथावर्त्याशभिदतः॥५५॥ 


ध्रन्वयः-- श्रंशाग्रहोतेः भान्ति चेत्‌, घटज्ञानं भ्रमः भवेत्‌ } व्यावर्त्या 
शविभेदतः निरंशस्यापि सांदात्वम्‌ । | 
भर्थ-यदि शंशके ्ग्रहणसे परोक्ष-क्ान को भ्रान्ति मानो अर्थात्‌ 
ब्रहमांशके अहणके साथ-साथ प्रथकृच्पंशके श्म्रहणएसे दी उसको भ्रम 
मानो तो घटज्ञानको मी श्रम मानना पडेगा | यदि को किं घट 
तो सावयव है उसके किसी.एक श्चंश के प्रहण के साथ-साथ कु 
सशो का अग्रहण सम्भव है-बरह्य तो निरवयव है श्रतएव उसके 
किसी एक. चन्श का प्रह किसी का अग्रहण सम्भव नदीं है ! 


% तृप्तिदीप-प्रकरगा-७ # ३९६ 


हसकां उत्तर देते है कि यद्यपि ब्रह्म निरवयव है परन्तु व्यावत्यै- 
श्र शरूपी उपाधि के सिन्न होने से बहु निरवयव ( निरंश ) सावयव 
(संश) मान लिया जता हे ।५५॥ 

भ्या्रताशों की विमन्षता दखलति ३ :-- 


पअससांशो निवर्तेत परा्ज्ञानतस्तथा । 
अभानांशनिवृत्तिः स्यादपरो्नधिया करता ॥५६॥ 


ग्रन्वय ----परोक्षज्ञानतः ्रसत्वांशः निवर्तेत तथा श्रपयोक्षधिया कृता 
श्रभानांशनिवृत्तिः । 

प्रथ-परोक्तक्ञान से तो अरसद्धायोपसम्पादक श्ज्ञानांश (श्रस- 
स्वांश) की निषत्त होती है श्नौर अपरोकज्ञानसे श्र्रतीति के सम्पा- 
दक अज्ञानां (श्रभानांश) की निवृत्ति होती दै ।५६)) 

जिस परोचल्ान का विष्य श्रपरोकचता ते ब्रहणयोग्य है, वरह अरम नहीं हेता 
तको दष्टन्त ते स्य कते है :- 


दशमोस्तीव्यविश्रान्तं परोच्चज्ञानमीच््यते । 
 बह्मास्तीव्यपि तद्रत्स्यादज्ञानावरशणं समम्‌ ॥५५७॥ 


ग्रन्वय :--'ददामः अ्रस्ति' इति परोक्षज्ञानं प्रवि भ्रान्तं ईक्ष्यते, तद्त्‌ 
"ब्रह्म श्रस्ति' इति भ्रपि स्यात्‌ ! ्रज्ञानाबरसां समम्‌ । 

र्य--यथाथैवादी नाप्रपुरुष के वाक्य से उत्पतन ष्दशम दै" यह 
परोक्क्षान ससे ्रभ्नान्ते है, वैसे ही नक्ष है" इस वाक्य से जन्य 
ज्ञान भमीयेसा ही दोगा। दोनों मे अज्ञानङृत. असत्वावररणंश 
समान है ।५५५। | 


४०० # श्री पश्चुद्शी-पीतास्बरी व्याख्या # 


वकवय से परोचज्ञान तो श्रपरोचज्ञान किसे १ यहं बताते रै :- , 
अत्मा बह्मेति वाक्यार्थे निःशेषेण विचारिते । 
ठयङ्गिरुल्लिख्यते, यद्वद्‌ दशमस्त्वमसीत्यतः ॥ 

गरन्वय :--्रात्मा ब्रह्म' इति वाक्थाथे निन्शेषेष॒ विचारित व्यक्तिः 
उल्लिख्यते; यद्रत्‌ ष्ददामः त्वं श्रसि' इति श्रतः। 

भर्थ--अय आत्मा नद्यः इस महावाक्य क¡ भलीभान्ति विचार 
कर लेने पर पले श्रह्य हैः इस रूप मे परोक्ञरूप से जाने हए 
ब्रह्म का व्यक्तित्व, अर्थात्‌ अन्तरात्मासे अभिन्नपना, प्रत्यत्ञ हये जाता 
है ।+ जसे द्दशम तू है" इस वाक्य से व्यक्ति अर्थात्‌ “दशमः- 
दशाम को अपने आप मेँ दशमपना-प्रत्यक्ञ हो जाता हे ।।४८॥ 

विचारषहित षाक्य से श्रपरोकचज्ञान के प्रकार को दृष्टान्त से सममाते ३ :-- 


दशमः क इति प्रश्ने व्वमेषेति निराङ्कते ) 


+ वेदान्त महवाकयरूप शब्द ही नह्य फे साततात्कार्‌ का करण है, तथा 
निदिभ्यासनरूप प्र्तख्यान से जन्य एकाम्रमन उसका सहकाय है । संेपशारीरफ- 
फार के मतर से महावाक्य ही श्रपरोचक्नान फाटैतु है किन्तु श्वन्य बेदान्तग्रन्यकार 
विचासहित मडावाक्यकर श्रपरोतज्ञान का हपु मानते है । इस प्रकार प्रह्यगमिन्न- 
अह्न गोचर प्रमाज्ञान का कण सहावाक्यरूपशब्द प्रमःण है चनौर उप्त प्रमाणप 
्रप्रोदज्ञान की उत्पत्ति होती ? यह कहना उचित 2 | 

# दशम का, श्वान शष्दग्रमाण-जन्य ह; नेत्र श्रौर मन उसफे सहकारी है। 
क्योकि दशम शरीररूप है बह मेव फे श्रतिरिक्त दूसरी किसी इन्द्रिय से तो 
शरत्यत् हो सकता नहीं | पर रधलिमीच कर बेटे पुद्ष को-मी त्तु दरम है' श्व 
वाक्य को पुनकर्‌ दशम का श्नान हो जाता है श्रतेएव दशम का क्न रोह ते 
-ओी.नही.हेताः। एन म, तो शहमप्दार्थ- के क्षान का सामयी नदी है । 





# तुप्तिदीप-प्रकरण-७ # ४०१ 


गणयित्वा स्वेन सह्‌ स्मेव दशमं स्मरेत्‌ ॥५६॥ 
श्रन्वय :---ददामः कः ?* इति प्रदने (त्वं एव" इति निराकरुते स्वेन सह्‌ 
गणयित्वा स्वं एव दशमं स्मरेत्‌ । 
श्रयिः करके बताया दशम कौनसादै? इस प्रश्न कै 
उत्तरम पु ही दशम है" एसे आप्र पुरुष द्वारा कहने पर, अपने 
सदित दूसरे £ पुरुषों को गिनकर, स्मरण कर श्पने आपको ही 


दशम भानलेता है : इस प्रकार विचारसदहित वाक्य से परोकक्ञान 
उत्पन्न हो जावा ह ॥५६॥। 


फिर भँ दशम ह यह्‌ ज्ञान विपरीतभावना श्रादि से खरिडत नहीं होता 
दशमोऽस्मीति वाक्योत्था न धीरस्य विहन्यते । 


आदिमध्यावसानेषु न नवत्वस्य संशयः ॥६०॥ 

श्रन्वय :--श्रसरथ “ददाम: श्रस्मि इति वाक्योत्था धीः न विहुन्यते; 
श्रादिमध्यावसानेषु नवत्वस्य संशयः न । 

भ्रथ--इस दृशमपुरुष का पतु ही दशम हैः इस गिनती श्चादि 
रूप बिचार के सहित वात्य से उन्न इया भँ दशम ह यह्‌ ज्ञान 
नष्ट नदीं होता श्र्थात्‌ किसी भी ज्ञान से छरिडित नहीं दता शौर 
फिर गिनती की क्रिया मे उन नौ के आदि, मध्य या अन्त में कीं 
भी दशम को रख कर गिनती करने पर दृशमके विधय मे कभी भी 
मिं दशम हू या नदीः यह्‌ संशय नदीं होता । ्रतएव यह्‌ बुद्धि दढ 


छपरोक्षरूप हे ।६०॥ 
उपरोक्त सब कौ दान्ति म धरति है :-- 


सदेवेत्यातिवाक्येन बह्मलद्ं परोद्तः 


४०२ # श्री पञ्चदर्नी--पीतास्बरी व्यद्यां # 


गहीत्वा तछ्छमस्यादिवाक्याद्ग्यक्किं समुल्लिखेत्‌ ॥ 
ग्रन्वयः---"सत्‌ एव" इत्यादिवक्यिन परोक्षतः ब्रह्मसत्वं गहीत्वा तत्त्व 
मस्यादिवाक्यात्‌ व्यक्ति समुत्लिखेत्‌ । 
ग्रथ--्यह जगत्‌ पहले एक दी अद्वितीय सत्‌ था”-इत्यादिं 
वाक्य से पहले ब्रह्म की सत्ता का परो्ज्ञानसे निश्चय करके, ओर 
फिर जीवरूप से प्रवेश श्चादि युक्तियों के पर्यालोचन द्वारा उसके 
प्रत्यक्-रूप की सम्भाषना करके; ^तत्त्वमसिः अदि वाक्योसे श्चद्ि 
तीय नह्मरप श्रात्मा को भे ब्रह्य हूः इस रूप मे साक्ञात्‌ करे । 


आदिमध्यावसानेषु स्वस्य ब्रह्मलधीरियम्‌ । 
नैव व्यभिचरेत्तस्मादापरोच्त्ं प्रतिष्ठितम्‌ ॥६२॥ 


म्न्य :--इयं स्वस्य ब्रह्यत्वधीः श्रादिमध्यावसानेषु न एव व्यभि- 
चरेद्‌ तस्मात्‌ भ्रापरोक्ष्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 


अर्थ--यह्‌ अपनी आत्मबुद्धिः (पाचों कोशो के) आदि, मध्य 
या अन्त में-कहीं भी-आास्मा का व्यवहार करने पर विपरीत नहीं 
होती अर्थात्‌ अन्यथा नदीं होती इसलिए इस वुद्धि की अपरोचताः 
निश्चित है ॥६२॥ 
उक्त प्रकार्‌ से अरपरोदन्ञान होने मेँ श्रुति का प्रमा है| 


जन्मादिकारणत्वाख्यलन्षणेन भूयुः पुरा । , 
पारोच्येण गहीखाथ विचाराद्व्यक्रिमे्चतः ॥६३॥ 


भ्रत्वयः--गगुः पुरा-जन्मादिकारणत्वाख्यलक्षरोन पारोक्ष्येण ग्रहीत्वा 
श्रथ वि्वारात्‌ व्यक्तिं एेशत्‌ ` ` | 


%# तुप्तिदीप-प्रकरण-७ # ४०३ 


भ्रथ॑--वरुण नामक ऋषि के पुत्र भृगु ने पहले-“यतो वा इमा 
निभूतानि जायन्ते" "` (ते० ३-१) इस वाक्य से सुने जगत्‌ के 
जन्म आादि के कारणस श्रादि लक्तण से जगत्‌ के कारण ब्रह्य को 
परोक्ञ-रूप से जानकर पीद्े विचार से, अन्नमयादि कोशोकि विचार 
से व्यक्ति अथौत्‌ प्रत्यगात्मा-रूपी व्रह्म का साक्ञातकार किया था । 
श्रतएव तैत्तिरीय श्रुति के वाक्य से सिद्ध होता है कि विचार-सदहित 
बराक्य से श्रपरोक्त ज्ञान की उत्पत्ति होती है ।६३।॥ 

परन्तु इश प्रकरण में तो शं ब्रहनापि" श्रादि उपदेश वाक्य नही ह॑तो 
कु को भाषाक कैत भा । 


यद्यपि त्वमसीत्यत्र वाक्यं नोचे भृगोः पिता । 
तथाप्यन्नं भाणमिति विचायं स्थलमुक्रवान्‌ ॥६४॥ 


भ्न्वयः-- यद्यपि प्रत्र भृगोः पिता हवं प्रसि" इति वाक्यं न उचै, 
तथापि श्नं प्राणं" इति विचारस्थलं उक्तवान्‌ । 

प्रथे--यद्यपि इस प्रकरण में भृगुके पितानेत्‌ दी ब्रहमहः 
ठेसा कोई उपदेश नहीं दिया तथापि श्चन्त, प्राण, रादि श्रात्म- 
साक्ञात्कार क हेतु विचारके योग्य स्थो का निदंश कर दिया था । 

श्रन्नमय श्रादि कोर्शोँ के विचारे तो ह्य्‌ (जीव) कां पाचात्कार ही 
सम्भव है, फिर व्रह्म का साचाक्कार कसे हुषा १ कहते है-- 


अन्नप्राणादिकोशेषु सुविचायं पुनः पुनः । 
अनन्द्ग्यक्रिमीचित्वा ब्रद्मलचमप्ययूयुजत्‌ ॥ 


म्रन्वय :--श्रन्प्राणादिकोष पूनः पुनः सुविचायं श्रानन्दव्यक्ति 


५४ श्री पञ्चदरी-पीक्षाम्बरी श्याश्या 


ईक्षित्वा ब्रह्यलक्ष्म भ्रपि श्रयूयुजत्‌ । 
अर्थ श्नन्न, प्राण शादि कोशो के बिचार से वहां ानन्दरूप 
आत्मा को साक्ञात्‌ देखकर, नन्द सेये भूत पेदा होते हैः 
छ्मादि वाक्ये मे बताये तद्य के लक्तणों को; पीडे, प्रत्यक्‌ में 
भीभृराने लगा क्लिया था ॥६९५॥ 
गात्मा शौर बहम मेँ मेद मी नही ह कयो मि, 


सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्येवं अह्यस्वलच्षणम्‌ । 
उक्ला युहाहितस्वेन कोशेष्वेतस्प्रदशितम्‌ ॥६६॥ 


ग्रन्वयः--सत्यं ज्ञानं च भ्रनन्तं' इति एवं ब्रह्मस्वलक्षण॒ं उक्छ्वां 
कोशेषु गरहा हितत्वेन एतत्‌ प्रदर्शितम्‌ । 
अथं--सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' [ ते २-२ | इस प्रकारं ब्रह्म का 
स्वरूपः लन्ञण भताकर यो वेद निहितं गहायां परमे न्योमन्‌-(जुण्ड 
२-१-१०) इस वाक्य मेँ उसी को पाचों कोशो रूपी गहा मे चपा 
बैठा हू्ा बताया है । इस प्रकार उपनिषदां ने ब्रह को ही प्रत्य- 
गात्मा बताया हे ।६&॥ ` 
अश्रसम्व, श्रव्यापि श्रौर श्रतिग्यात्ति-ष्न तीनों दोर्पो ते रहित श्रसाधा- 
स्ण धमं (एकविं धम) को ल्त कहते है । बह दौ भका! का है-१. तटस्थ 
लक्तण श्रौर स्वरूप लक्ञण । जो लदण कमी ही रहता हो श्र भ्याव्तैक हो 
बह तरस्य है-- नेते काक्युक्त देवदच्च का घर मे काक्युक्त लचण । एसे ही 
जिससे यह भूत उत्पनन हए श्रादि जह्य के तरस्य लदण है । जो सव॑दा रहै 
रौर व्यव हो, वृह स्वरूप लक है । जैसे शेत रग युक्त देद्तः का 
ग इसमे इतत रग युक्त लकय ॥ है । देसे ही सद्यह्लानादिरूप नह का लृ 
नहा का स्वरूप लंण है । | 
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छान्दोग्य श्रुति मे मी, परोचन्नानपूदंक विवार पे साचाकार दना वशित है :- 


पारोच्येण विबुध्येन्द्रो य आतमेत्यादिल्लणात्‌ । 
अपरोच्तीकतु मिच्छंश्चतुवारं युर" ययो ॥६७७॥ 


भ्रन्वयः--इन्द्रः यः भ्रात्मा इत्यादि लक्षणात्‌ पारोक्ष्येण विबुध्य भ्रप- 
रोभीकतु इच्छन्‌ चतुर्वारं गुरु" ययौ । 

पर्थ- छान्दोग्य के बणंन कै अनुसार देवराज इन्द्र, “ प्रात्मा- 
.$पहत पाप्मा० (दया० ८~७-१) इत्यादि वाक्य मे बताये लक्षण से 
त्मा को पटले परोक्लरूप से जान कर, (विचारे से तीनों शरीरो 
का निराकरण कर) आत्मा का थपरो््ञान करने की इच्छा से, 
चार बार गुरु के पास गया था ॥ ६५५ 

एेतरेय श्वति मे मी देषा ही वर्णन है :- 


आत्मावा इदमित्यादौ परोचं बह्म लचचितस्‌ । 
अध्यारोपापवाद्‌भ्यां प्रज्ञान ब्रह्म दशितम्‌। ६८; 


प्रन्तय :--“्रात्मा वा इदं” इत्यादौ परोक्षं ब्रह्म लसितं, न्नघ्यां रेपा- 
वादाभ्यां प्रज्ञानं प्रह्य द्चितम्‌ । ` 

मर्थ--पेतरेय मे “्रात्मा वा इदं" इत्यादि वाक्यो मे पहल्ते परो 
ब्रह्म का कथत किया; किर अध्यारोप श्र श्रपवाद्‌ के द्वारा पर्षान 
चर्थात्‌ भ्रत्यगास्मारूप त्रह् को दिखाया गया है | 

ठेतरेय उपनिषद्‌ मेँ “्रात्मा वा इदमग्र भ्रासीत्‌' इस धाक्यसे भर्म 
का लक्तण वर्णन किया द-फिर "स क्षतं लोकन्तु सृ से" तेर 
"तस्य त्रय भ्रावसथास्त्रयः स्वप्नाः श्रयमावसथो$यमावसथो$यमावसथः' इस 


४०६ % श्री पञ्च॑दरी-पीताम्बरी व्याख्यां # 


याक्यपयेन्त वाक्यो से परमात्मा मै जगत्‌ के अध्यारोप कै प्रकार 
फो बताकर 'स जातो भरतान्यभिव्यैक्षद्‌ किमिहान्यं वावदिषत्‌' इस वाक्य 
से उस श्रारोप का निषेध कह करं स॒ एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमपदयत्‌ 
इदमदश्ंम्‌" इससे प्रत्यगात्मा को ब्रह्यहूप कदा है । फिर धूस्षे ह वा' 
इत्यादि बाक्य से ज्ञान के साधन्‌ वैराग्य को उन्न करने के लिए 
गवास आदि दुःखोको दिखाकर्‌ करोमातमति वशम इत्यादि 
वाक्य से विचार के ह्यारा ^तत्‌-सवं” परार्था का शोधन करते हए 
परज्ञानं ब्रह्म इस श्रुति से प्रजञानरूप श्रत्मा की ब्रह्मरूपता प्रदर्शित की 
है ।॥६८॥ 


अवान्तरेण वाक्येन परोक्ता बह्मधीरभवेत्‌ । 
स्वेनेव महावाक्यविचारादपरोच्चधीः ॥६६॥ 


मन्वय :--सवंत्र एवे भ्रवान्तरेण वाक्येन परोक्षा ब्रह्मघीः भवेत्‌ महा- 
वाक्यविचारात्‌ श्रपरोक्षधीः । 

अ्रथे--इस प्रकार सभी श्रुति मे श्रवान्तर वाक्य से तो ब्रह्म 
का परोचज्ञान होता है श्नौर महावाक्यो के विचारसे अपरो ज्ञान 


होता हे 11&६॥ 
परहावाक्यो के विचार्‌-से श्रपरोदक्ञान होता है-शपमे भ्रमास 


ब्रह्मापरोच्यसिद्धध्थं महावाक्यमितीरितम्‌ । 
 वाक्यडूत्तावतो बरह्मापरोच््ये विमतिनदहि ॥७०॥ 


श्रवग्य--वाक्यवृत्तौ श्रह्यापरोक्यसिध्यथं महावाक्यं" इति ईरितम्‌ । 
ब्रह्मापरोक्षे विमतिः न दहि । | 
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मर्थ वाक्यवृत्ति मे उसके रचयिता श्रीशंकराचाये ने-श्परो- 

तता की सिद्धि के लिए महावाक्य है-ेसा कहा हे; अतएव महा- 
वाक्य से ब्रह्म का अपरोकन्ञान होता हे यह निविवाद है ।।७०॥ 
वाक्यवृत्ति" त श्रपरोहन्ञान का उपपादन निम्न प्रकार किया है :-- 


पालम्बनतया भाति योऽस्मसत्ययशुब्दयोः । 
अन्तःकरणसं भिन्नरबोधः स तंपदाभिधः ॥७१॥ 


ग्रन्वय --यः श्नन्तकरणसंभि्नबोधः श्रस्मत्रत्ययरान्दयोः श्रालम्बन- 
तया भाति, सः त्वंपदाभिधः। 
रथ जो अन्तःकरणोपाधि बोध (चिदात्मा ) रः इस ज्ञान 
छमौर “अह इस शब्द्‌ के विषयरूपमें प्रतीत होता द, बह बोध "तव 
पद का वान्याथं है ।\७१॥ 


मायोपाधिजगव्योनिः सर्वज्ञत्वादिलच्तणः। 
पारोच्यशबलः सत्याद्यात्मकस्तत्पदाभिधः ॥७२ 


मरन्वय :-- मायोपाधिः जगद्योनिः सवेजञत्वादिलक्षणः पारोक्ष्यकवलः; 
सत्याद्यात्मकः तत्पदाभिधः । 

रथ--माया उपाधिवाल्ञा, जगतका कारण (निमित्त भौर उपा. 
दान) सर्वज्ञता आदि लक्षण वालाः परोक्ततारूप ध विशिष्ट (इन 
तटस्थलक्तसो बाला) श्नौर जो सत्य आदि स्वूपवाला अर्थात्‌ सशि- 


दानन्दस्वरूप (यह स्वरूपलक्तण है) है, षष्ट (तत्‌! पष का षाच्याथे 
है ।७२।। । 


४० # श्री पञ्चदरी-पीताभ्वरी श्याश्या # 


पदार्थ॑त्लान के पश्चात्‌ वाक्यार्थं जाननेके लिए लक्णादृपति का प्रा्रय श्रावश्यके 
भरत्यक्परोचतेकस्य सद्वितीयत्वपणंता । 
विरुध्येते यतस्तस्माल्लश्षणा संप्रवतते ॥७३॥ 


म्रन्वय :--प्रत्यकूपरोक्षता सद्वितीयपूणंता एकस्य यतः विरुष्येते 
तस्मात्‌ लक्षणा प्रवर्तते । 

अर्थ-क्योकि एक ही वस्तु श्रत्यक्‌' भी हो तथा पयेक्त' भी हो- 
बही वस्तु सद्वितीय (परिच्छिन्न) भी हयो तथा पणं भी हो-ये दोनों 
बतं क्योकि विसृद्ध है, इसलिए वाक्य का श्भिप्राय स्पष्ट करने के 
क्लिए लक्तणावृत्ति का श्चाश्रय जेना पड़ता है ॥७३॥ 
बह लक्णा कहां किस प्रकार की है १ यह्‌ बताते है :- 


तत्वमस्यादिवाक्येषु लच्णा भागलक्षणा । 
सोऽयमित्यादिवक्यिस्थपद योरि नापरा ॥५७४॥ 


श्रन्वयः-तत्त्वमसि-श्रादि वाक्येषु लक्षणा भागलक्षणा; सोयं इत्यादि 
वव्यिस्थपदयोरिव प्रपर न | 
मर्थ--तत्त्वमसिः शादि वाक्यां मेँ बह लरूणा भगलक्षणा, 
 भागत्यागलक्तणा, मानी गई है । सोऽयं इत्यादि वाक्यां मेँ स्थित 
` दोनों पदं की न्याई' रौर कोई लचणा, जहत्‌ या अजहत्‌ लक्षण, 
नहीं मानी गई ३ै। | 
सोऽयं देवदत्तः इस वाक्यम जसे मागत्यागलणा मानी गई 
बसे ही (तत्‌ तं" आदि वाक्योमिं भी भागत्थागलक्षणा ही है ॥७४।। 
शगामानयः प्राक्य की मान्ति "तत्त्वमसि? वाक्य मेँ भी लदा के बिन 
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ही बोध र्वयां नहीं होता ! 
संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नाच संमतः। 
अखगडेकरसखेन वाक्यार्थो विदुषां मतः ॥७५॥ 


श्नन्वय :--श्रत्र संनमः वा विशिष्ठः वा वाक्यार्थः संमतः न, श्रखण्डैक- 
रसत्वेन वाक्यार्थः विदुपां मतः । 

प्रथ जसे "गौकोत्ेश्माः चादि वाक्यों म गौ श्रादि पदोँसे 
याद्‌ दिलाये परस्पर आकांका् आदि बाले पदार्थाका परस्पर 
संसर्गं ( ्नन्वय ) हो जाना वाक्याथ+ है श्रथवा (नीला तथा बहुत 





श्राका्ा, योग्यता, तात्पर्यं का कषान शर श्राति का ्ञान--इनङे भिना 
वराक्या का बोध नही होता । 


-+-सौंकक वैदिक शब्दों का जैसा संसग ( सम्बन्ध ) रूप वाक्याथ 
भोकोलेश्रा) श्रादि वाक्यों में होता रै, बा महव्राक्यो कार्थं सम्मव नहीं 
ह, स्योकि (तत्‌ त्वमसि' मे यदि "तत्‌? का सम्बन्धी" श्वेः को मागे तो पुष 
की च्रसंगता नहीं रहेगी | 

फिर, "नीला, बहुत सुगन्बवाला कमलः इस वाक्यमे जेते नीलरत्रिशिष्ट, 
भ्त संगन्ववाला कमल हैः यह वाक्यार्थं विशिष्ट रूप दै, वेधा मी महाभाक्य 
का श्रथं सम्भव नही है । कयो कि यदि तवं पदाय विरोषण बाला शत्‌ पदार्थं 
या ^तत्‌, पदार्थ-विरोषण काला श्वं" पदाथं मनेगे तो एही के एवज्ञता व 
शरवयद्नता रादि धर्मयुक्त भानना पदेगा जौ प्रत्यत्तादि प्रमार्णो से विरद ३। 
रिर श्रुतयो मे बह्म को सवं -धमं हित; निय ण, सजातीय-विजातीय-मेददित 
षिद्ध. किया है | 

प्रतएव लंणा से श्रखयड-एकरसतारूप ही महावाक्य का श्रथं विदानो ने 
स्वीकार किया.है 
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सुगन्धितवाल्ला कमलः इत्यदि वाक्यम नीज्ञापन आदि धममेविशिष्ट 
कमलः यह्‌ वाक्याथ माना जाता है-वेसे '्तच्वमसिः शादि महा- 
घास्य मेँ संसर्ग श्नौर विशिष्टमेसे किसीकोभी वाक्यां नहीं 
माना जाता । श्रपितु विद्वान्‌ जन, अरड-एक-रस (स्वगत चादि 
निविधभेद-रहित वस्तुमात्ररूप) पदाथ को वाक्याथं मानते है; इस- 
.लिए लक्ता का आश्रय लेना पड़ता हं ।५५॥ 
ग्रखरडकरसवाक्य का श्रथं स्पष्ट करते है -- 


प्रत्यम्बोधा य आभाति सोऽद्वयानन्द्‌लच्चणः। 
द्यानन्दरूपश्च प्रत्यग्बोपेकलन्षणः ॥५६॥ 


श्रवन्य :--यः प्रत्यगबोधः प्रामाति सः म्रद्रयानन्दलक्षणः च श्रह्टया- 
, मन्दरूपः प्रत्यग्बोधेकलक्षणः । 
भ्रथे- लोगों को जो प्रत्यकूबोध-( सर्वान्तर चिदात्मा ) पनी 
बुद्धि आदियों का सा्ञी होकर, प्रतीत हो रहा है वह्‌ अद्वितीय आ- 
-नन्दरूप परमात्मा है । च्नौर जो शद्धितीय आनन्दरूपं परमात्मा 
बताया जाता है वह्‌ चिदेकरस भत्यक्‌.्ात्माःही है ।५६॥ 
। श्रखण्डाथंबोध का परिणाम 


; इद्थमन्योन्यतादात्म्यप्रतिपत्तियेदा भवेत्‌ । 
अब्रह्मत्वं स्वमथंस्य व्यावर्तेत तदेव हि ॥७७॥ 

` ; तदर्थस्य च पारोच्यं यद्येवं, कि ततः श्रु । 

प्रणोनन्दे करूपेण प्रत्यग्बोधो ऽवतिष्ठते ॥७८॥ 
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श्रन्वयं :--इतत्यं अ्नन्योन्यतादात्म्यप्रतिपत्तिः यदा भवेत्‌ तदा, एव त्व- 
रथ॑स्य अन्रहात्वं वयावर्त्येत हि ।७७।। च तदर्थस्य पारोक्ष्यम्‌ । यदि एवं, 
ततः किम ? शु, पुर्णानन्दैकरूपेण प्रत्य बोधः अवतिष्ठते । 

भ्रथ--जब किसी को इस प्रकार परस्पर तादात्म्य का ज्ञानहो 
जाता है, तब, एक तो, स्वं" के अथे मे प्रत्यगात्मा की ातिसेजो 
छत्रहमता अग थी बह दुर हो जाती दै श्रौर दृसरे, तत्‌? पद्‌ के 
अथं मे जो परोक्ञता च्रा गर थी (जह्य जो परोक्क्ञान का विषय हो ` 
गया था) बह उसी क्ण नष्ट हो जाती है । 

एेसा होने पर फिर क्या होता है † सुनो; जो श्रव तक प्रत्यग्‌ 
बोध था; बही अव पूर्णानन्द्‌ बन जाता हे ।५७-५८)। 

फिर मीजोलोगश्रारम फो परोक्ता काही साधन कहते हए महावाक्य द्धी ` 

ध्रपरोचज्ञान की जनकता मे बन्देह कःते है-उनकौ हंसी उडति हृषु कहते है :~ - 


एवं सति महावाकयात्परोचन्ञानमीर्यते ।- ` 
यस्तेषां शास्त्रसिद्धान्तविज्ञानं शोभतेतराम्‌ ॥ 


म्रन्वय :--एवं सति यैः महावाक्यात्‌ परोक्षन्नानं इयते, तेषां शास्त. - 
सिद्धान्तविज्ञानं शोभतेतराम्‌ । 


भथ-फिर भी जो यही कहते रहते है किं महाक्य से परोक्त 
ज्ञान ही होता है उनका शास्त्रसिद्धानन्तो का ज्ञान तो बहुत बदिया. 
है ! क्या कहने ! ।७६। 

1 


आस्तां शास्त्रस्य सिद्धातो यु्कूया वाक्यात्‌ परोच्तधीः 
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स्वगादिवाक्यवन्नेवं दशमे उयभिचारतः ॥८०॥ 

ध्न्य :-रास्त्रस्य सिद्ध न्तः श्रास्तां युक्तया स्वर्गादिवाक्प्वत्‌ वाक्यात्‌ 
परोक्षधीः; न एवं दामे व्यभिचारतः । 

अर्थशास्त्र के सिद्धान्त को जाने दो, युक्ति ( श्चनुमान ) से, 
स्वर्गादि वाक्य को भान्ति, वाक्य से परो्ञक्चान दाना सिद्ध होता 
है । [यहां अनुमान इस प्रकार होगा-विपाद्‌ का विषय वाक्य 
परोचज्ञान का जनक होने योग्य है; क्यों कि वाक्य दै: जसे स्वर्गा 
दिक का प्रतिपादकं वाक्य स्वर्गादि के परोचक्ञान का जनक है।| 
इस शंका का समाधान निम्न हैः--यद हेतु ठीक नहीं है क्योकि 
तू दशम है, य्ह भी वाक्य है नौर चपरोक्त-्ञान का जनक है 
छअवएव सब वाक्य परोकतज्ञान के जनक ही नदीं हैँ । अतएव हेतु 
अनेकान्तिक दै ।८०॥ 


स्वतो.ऽपरोचजीवस्य ब्ह्मत्मभिवाञ्डतः 
नश्येत्सिद्धापरोच्चेतमिति युक्षिमेहत्यदय ॥८१॥ 


प्रन्नयः-- स्वतः श्रपरोक्षजीवस्थ ब्रह्मत्वं श्रभिवाञ्छतः सिद्धापरोक्षत्वं 
तदयेत्‌' इति युक्तिः महती ग्रहो ! 


भरथं-“फिर जो जीव शभ तक स्वतः अपरोक्त था ब्रह जव ब्रहम- 
माब को चाहने लगा तो उसंक्री पदले ही सिद्ध अप्रोक्तता भी. 





भशाम्द का यह स्वमान है फि साम्तराय बस्तु का : शन्द ते परोषक्षान ही 
हता है, अ्रत्यक्ञान नही । श्रन्तरायररित वसतु का परोच ` रौर श्रपरोष दोनो 
¦ हशर का हात हे घक्तादै | 
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जाती रदी ! यह्‌ तो तुम्हारी युक्ति वी भारी है | ॥*१॥ 
बृद्धिमिष्टवतो मूलमपि नष्टमितीदशम्‌ । 
लोकिकं वचनं सार्थ संपन्नं त्वत्प्रसादतः ॥८२॥ 
प्रन्वयः--शबुद्धि इष्ट्वतः मूलं श्रपि नष्टम्‌" इति ईशं वचनं त्वत्परसा- 
दतः सार्थं सम्पन्नम्‌ । 
अर्थ-न्याज चाहने बाले का मूलधन भी हाथ से गयाः यह 
लौकिक कथन तो तुम्हारे जैसे की पासे ही सार्भक हृश्रा है॥८२॥ 
वादी की एक शंका च्रौर उस्षका समाधान 
अन्तःकरणसंभिन्नबोधो जीवो ऽपरोक्चताम्‌ । 
अहत्युपाधिसद्धावान्न वु ब्रह्मानुपाधितः ॥८३॥ 
नेवं बह्यव्वबोधस्य सोपाधिविषयत्वतः । 
यावद्विदेहकेवल्यमुपाधेरनिवाररणत्‌ ॥८४॥ 


ग्रन्वय :--प्रन्तःकरणसंभिन्ननोधः जीवः उपाधिसद्भावात्‌ श्रपयेक्षतां 
प्रहुति । ब्रह्य तु भ्रनुपाधितः न | एवं न, ब्रह्मत्वबोधस्य सोपाधिविषयत्वतः, 
यावत्‌ विदेहकंवल्यं उपाके: श्रनिवारणाव्‌ । 

अर्थ-- (शंका) अन्तःकरणसे मिश्रितबोध, जिसे जीव कहते है, 
अन्तःकर्णोपाधि होने से प्रत्यन्त होने योग्य है; परन्तु निरुपाधिक 
होने से बह्मा प्रत्यक्षज्ञान कैसे हो सकता है {(समाधान) यह्‌ बात 
ठीक नहीं है,च्योकि जीवको,जो ब्रह्मरूपताका बोध है बह भी सोपा- 
धिकवस्तुविषयक ही है-इसलिए उसके ज्ञानका विषय बह्म मी सोपा- 
पिकी दै; (उपाधि के बिना ज्ञेय का ज्ञान नदीं होता) । जव त्तकं 
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किसी की विदेहमुक्त नहीं होती तव तक उपाधि का निवारण नहीं 


होता ॥८४।। 
फिर क्याजीवन्नौः व््की दो तरिभिन्न उपाधि रै ? 


` अन्तःकरशसाहित्यराहित्याभ्यां विशिष्यते । 
` उपाधिर्जीवभावस्य ब्रह्मतायाश्च नान्यथा ॥८५॥ 


ग्रन्वय :--जोवभावस्य च ब्रह्यतायाः उपाधिः श्रन्तःकरणसाहित्य- 
राहिव्याभ्यां विरिष्यते, श्रन्यथा न । 

भरथ--जीवरव शौर ब्रह्मत्व की उपाधि क्रमशः अन्तःकरण 
: साहित्य नौर अन्तःकरणएरादित्य दी ह । अन्तःकरणसहित तच्च का 
“जीवः श्रौर अन्तःकरण से रहित हुए तत्त्व को शरद्य कहते है 

्रन्तःकरणक्षाहित्य तो मावरूप ह वह उपाधि हो सकती है, परन्तु श्चसाव- 
: ङ्प श्रन्तःकरणराहिस्य का उपाधि क्यो का कह सकते है ? हसका उक्त देते हैः- 


यथा विधिषपाधिः स्यास्प्रतिषेधस्तथा न किम्‌ 
 सुवणंलोहमेदेन श््खलातवं न भिद्यते ॥८६॥ 


भरन्वय :--विधिः यथा उपाधिः स्यात्‌ तथा प्रतिषेधः न किमू ? सुव- 

` रतोहमेदेन श्ुखलात्वं न भिद्यते । 
भ्रथ--जिस प्रकार विधि अर्थात्‌ भावरूप; अन्तःकरणका सम्ब- 
न्ध उपाधि हो सकती है उसी प्रकार निषेध अर्थात्‌ अभावरूप 
` अन्तःकरणका वियोग भी उपाधि क्वो न होगी १ माब श्नौर श्नभा- 
# द्र तद्धि मं मधुपूदन स्वामी ने उपाधि का लकणं ध्या्रत्कायंमव- 
-स्थायिभेदहेतोर्पांधिता' अत्‌ “कार्य क्र श्रवधिपर्थन्त टिकनेषाले भेद कौ 
हठः. किया है; वह श्ण .अन्तःकरणस्ाहित्य. श्रौर शन्तःकरण्राहित्य द्रोनों मे 
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रूप जो थोडा सा अवान्तरभद दिखाई देता है वह शर्विचित्कर 
है-जेसे सोने श्रौर लोहे की सांकर्लोमे सोने चौर लोहे की सिन्नता 


के होते हुए भी श्रङ्खलापन (पुरुष के गमनकी विसेधकता) तो कीं 
नहीं जाता ।८६। 


विधि निषेध दोनो ही ्रह्मबोध के उपाय है-गह श्राव्यो कामत रै- 
अतद्व्यादत्तिरूपेण साक्ताद्िधिमुषिन च । 
वेदान्तानां प्र््तिः स्याद्‌ द्विधेत्याचायंभाषिम्‌॥८.७॥ 


ग्रन्वयः--श्रतदुग्यावुत्तिरूपेण च साक्षात्‌ विधिमुखेन द्वि घा वेदान्तानां 
प्रवृत्तिः स्यात्‌" इति भ्राचा्येभाषितम्‌ । 

परथं-एक अतदूव्याधृ्तिरूप से, दूसरे साक्षात. विधि मुख से; 
इस प्रकार दो प्रकार से वेदान्तो की प्रवृत्ति, ब्र्यप्रतिपादनकी शौली, 
है-यह आचाय का कहना है । 

तत्‌ः शब्द्‌ से ब्रह्म ओर “श्रतत्‌, से ब्रह्मन्न श्रज्ञान आदि 
प्रपच जिया जाता है ! नेति-नेति' कहकर प्रपंचका निषेध करना ब्रह्य 
ञान का अतदज्यादृत्तिरूप एक उपाय है ओर त्यं ज्ञानमनन्तं बरहम 
कहकर सानात्‌ वाचक शब्दों से ब्रह्म का प्रतिपादन करना दूसरा 
उपाय है ॥५७। 

निषेधयुख से ब्रहमबोष मानने मं एक शंका श्रीर्‌ उसका समाधान 


अहमथंपरित्यागादहं बह्येति धीः कुतः । 
नेवमंशस्य हि त्यागो भागलन्षणयोदितः ॥८८॥ 


गरन्वय :--श्रहमथंपरित्यागात्‌ श्र ब्रह्म' इति धी कृतः ? एवं न हिं 
-भागलक्षणया भ्रंशस्य त्यागः उदितः । ` 
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पर्थ-- (शंका) रहं" शब्द के अर्थं करटस्थका मी त्यागहो 
जायगा तो “रँ रह्म द्रः यह ज्ञान ( समानाधिकरणरूप से ) केसे 
- होगा (समाधान) यह्‌ बात नहीं है- यहां रह" शब्दके सारे अथं 
का व्याग नहीं ड । भाग्त्यागलक्तणा से केवल एक अंश-जडांश- 
का त्याग कहा है, कूटस्थ का नदीं; कूटस्थ चिरि जीव को नहीं 
. छोड़ा है ॥=०। 
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अन्तःकरणसंत्यागादवशिष्टे चिदात्मनि । 


अहं बह्मति वाक्येन बरह्मसं साक्तिशी्यते ॥८६॥ 
भ्रन्वय :--श्रन्तःकरणसंत्यागात्‌ श्रवशिष्टे चिदात्मनि साक्षिणि “ग्रहं 
ब्रह्म दति वाक्येन ब्रह्यत्वं ईक्ष्यते । 
भ्रथं--छन्तःकरणविशिष्ट चेतन्‌ जोम से जाछ्यांश अन्तःकर- 
. रूप उपाधि को छ्मौड देने पर शेष रहे चिद्‌ात्मारूपसाक्ती मे “अहं 
.रह्मास्मिः इस वाक्य से ब्रह्मत्व का दशेन होता हे ।॥८६॥ 
केवल प्रस्यकुश्रात्मा खप्रकाश दै तो मी बुद्धि का विषय है:-- 


-स्वप्रकाशो ऽपि साच्येव धीवृ्या व्याप्यते ऽन्यवत्‌। 
फलव्याप्यत्वमेवास्य- शास््रक्रद्धि्निवारितम्‌ ॥ 


प्रन्वयः--साक्षी स्वप्रकाहाः ्रपि श्न्यवत्‌ धीवृत्या एव व्याप्यते; फल- 
तरयाप्यत्वं एवे श्रस्य दास्त्रकृद्धि निवारितम्‌; 
भ्रथ--वह साती स्वयंप्रकाश है तो भी अन्य घदादि्योके समानं 
बुद्धि वृत्तियों से व्याप्र होता दी दै स्वप्रकाश हः इस प्रकार की 
धुद्धिदृतति सम्भर्व है ही ` इस आभा की फलन्याप्रकताका दही शास्त्र 
कारो ने निषेध किया है| प 


फल्‌ का अथं हे दृत्ति मेँ भतिजिम्वित चिदाभासं रहि ; प्रत्यगासा मेँ 
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उस चिदाभास की व्याप्यता (विषयता) का ही निपेध पूर्वाचार्य ने 
किया है; वर्योकि प्रत्यगात्मा स्वयं स्पुरणशील ८ स्वयंप्रकाश ) है । 
इसमे वुद्धिषत्ति की व्याप्यता का निषेध आचार्यान नदीं किया है | 

अत्मा मे फलव्याम्ति के माव को दिखनिके लिए श्नात्म घटादिकी बृच्चि 
श्रीर्‌ फल की व्यानि दिखाते ह :-- 


बुद्धितर्स्थचिदाभासो द्वावपि व्याप्लुतो घटम्‌ । 
तन्नाज्ञानं धिया नश्येदाभासेन घटः स्फुरेत्‌ ॥ 


ग्रन्वय :--ुद्धितत्तस्यनिदाभासौ द्वौ भ्रपि षटं व्याप्तः तत्र धिया 
भ्रज्ञानं नव्येत्‌, म्राभासेन घटः स्फुरेत्‌ । 

्र्थ--(घट प्रतीतिके समय) बुद्धि श्रौर उसमे पड़ा हु चिदा- 
भास दोनो घट को व्याघ्र किया करते है । इसके दो फल होते हवे 
ये कि बुद्धिषृत्ति से तो ज्ञान नष्ट होता है रौर चिदाभाससे घट 
की स्फूति होती है; जड्-रूपं घट का स्वतःस्फुरण नदीं हो सकता । 

परन्तु आमा मेँ श्रमाल्ा बट-च्रादि-पे कुठ व्रिलकरणंता हैः-- 


ब्रह्मणयज्ञाननाशाय इ्तिग्याप्िरपेचिता । 


स्वय॑स्फुरणरूपत्वान्नाभास उपयुज्यते ॥६२॥ 
भ्रन्वयः-- ब्रह्मणि श्रज्ञाननाशाय वृत्तिज्यािः प्रपेक्षिता । स्वयस्फुरपत- 
कूपत्वात्‌ श्राभासः न उपयुज्यते । 
भ्रथं-मरत्यगात्मा चर्‌ ज्य की एकता को भक्ञान ने भात 
किया ह्या था--उस श्चज्ञान को नष्ट करने के जिए शृन्ति द्वारा 
ब्रह्मं की व्याप्ति श्रपे्नित दोती दै । [महावाक्य से इंतपश्न ` ने ब्रह्म 


४१ # श्री पञ्चददी~णीताम्बरी व्याख्या # 


हैः इस रूप की बुद्धि-वृत्ति द्वारा ब्रह्म की विषयता अपेच्नित होती 

है | परन्तु आत्मा के स्वयं स्फुरण रूप होने के कारण उसका स्फुरण 

कराने के लिए चिदाभास की अपेच्चा नहीं रहती । [अतएव चिदा. 

भास भल्तेहीब्हयसेयुक्तभीहोजाताहो तो भी प्रत्यक-अभिन्न 

ब्रह्म के स्फुरण मे उसका कोई उपयोग नहीं होता ।| ॥६२॥ 
पूर्वोक्त को ष्टान्त से सममे है-- 


चजञर्दीपावपेच्येते घटादेदंशेने यथा । 
न दीपदर्शने किंतु चच्चुरेकमपेदयते ॥६३॥ 


प्रन्वयः--यथा घटादिदशेने चशुर्दीपौ ्रपेक्षयेते, दीपदनं न; किन्तु 
एकं चक्षुः श्रपक्ष्यते । 

ग्रथ जैसे अधेरेमे रखे घटादि को देखने के किए आंख ओौर 
दिया दोनों चादिए; श्नौर दीपक को देखने लिए दोनों की नदीं, 
केवल आंख की आवश्यकता होती दै । अर्थात्‌ घटादि के भ्रति 
छ्मावरण निवृत्ति आर स्छरण के लिए वृत्ति श्रौर विदाभास दोनों 
श्रपेक्तिव हैँ परन्तु ब्रह्म के प्रति अज्ञान के नाशाथं वृत्ति व्यापि दी 
्मपेच्तित दे ।।६३॥ 

य॒दि कहो बुद्धि. श्रौर उ्की वृक्तियां चिदामास्न से विशिष्ट॒स्वमाववाली है 
इसलिए ध्रटादि के समान ब्रह्य मे भी बलात्‌ फलब्याप्ति हो जायगी १ इका 
उत्तर देते है- 


स्थितोऽप्यसौ चिदामासो बरह्मणयेकीभवेत्‌ परम्‌ । 
न तु ब्रह्मरयतिशुयं एलं दयादघरादिवत्‌॥६४॥ 
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श्रन्वयः--श्रसौ चिदाभासः स्थितः श्रपि ब्रह्मणि एकीभवेत्‌ ब्रह्मणि 
घटादिवत्‌ परं श्रतिदायं फलं तु न कुर्यात्‌ । 

भ्रथं--यद्यपि घटाकार-वृत्ति की भान्ति ब्रह्य को गोचर कलने 
वाली वृत्तिर्या मे भी चिदाभास विद्यमान है तथापि वह नह्य से 
प्रथक्‌ नदीं प्रतीत होता-जह्य के साथ एक होकर रहता है । बह 
प्रचर्ड धूप मे रखे दीप के प्रकाश की भांति उससे मिल-जुल जाता 
हे । इसलिए वह्‌ चिदाभासः, जद्म मे घटादि की भान्ति रफरण रूप 
श्मतिशय फलत को उत्पन्न नहीं करता ॥६४।। 

ब्रहम भे दृत्ति-व्याप्ति के होते हए मी एल.व्याम्ति नहीं हे इमे प्रमाण 


अप्रमेयमनादिं चेत्यत्र श्रुत्येदमीरितम्‌ । 
मनसेषेदमाप्तज्यमिति धीव्याप्यता श्चुता ॥६५॥ 


भरन्वयः--श्रप्रमेयं च प्रनादि' इति श्रत भूत्या इदं ईरितम्‌ । मनसा 
एव इदं प्राप्तग्यं' इति धीव्यास्रता श्रुता । 


 भ्रथं--“निरधिकल्पमनन्तं च हैतुदृष्टान्तवजितं । श्रपमेयमनादि च यज्जा- 
त्वा मुच्यते बुधः अमृत-बिन्दु उपनिषद्‌ के इस मन्त्र ओः शभ्रमेयः 
कहकर जह्य की फल-व्याप्ि-दीनता सूचित की है । [उसमे फल फी 
व्याप्नि नहीं है इसीलिए वह्‌ प्रमेय है ।] तथा "मनसैवेदमाप्तव्यं नैह 
नानास्ति किचन" कठोपनिषद्‌ के इस मन्त्र मे ब्रह्म की इृत्ति-विषयता 
का वणेन है ।६५। 


स्त्मानं चेद्धिजानीयात्‌? इत्यादि मन्त्रम जीवकीजो दो भ्वस्पा्ये 
बतला श्रय , उनमें से अपरचक्षा कितने ब्र'श॒ से हे १ यह्‌ षतलति ह~ 


अत्मानं चेद्धिजानीयादयमस्मीति बक्रयतः। 


४२० # श्री पञ्जदद्ी-पीक्ाम्बरी व्याह्यां 


ब्रह्मात्मव्यक्गिसुल्लिख्य यो बोधः सो ऽभिधीयते ॥ 
ग्रन्वयः--त्रह्मत्मन्यक्ति उल्लिख्य यः वोधः सः श्रयं भ्रस्मि' इतिं 
श्रात्मानं- विजानीयात्‌ वेत्‌" वाक्यतः श्रभिघीयते । 
्र्थ--प्रत्यगात्मा के स्वरूप को सत्यादि लक्षण बाले ऋय से 
छ्भिन्न जानकर भे ब्रहमहू" इस रूपमे जो बोध होता है, उसी का 
कथन श्रात्ानं चेद्विजानीयात्‌' इस श्रुति मे किया गया है ॥६६॥ 
यदि महावाक्य के विचारसेएकही गार मे श्रपरोच््ञान हो जाय तो 
फिर्‌ श्रवण श्रादि की पुनः पुनः श्रावृत्ति की क्या अवश्यकता है ! 


अस्तु बोधोऽपरोच्लोऽत्र महावाक्यात्तथाप्यसो । 
न हढः श्रवणादीनामाचायेः पुनरीरणात्‌ ॥६७॥ 


म्रन्वयः-- अत्रे महावाक्यात्‌ भ्रपरोक्षः बोधः म्रस्तु, तथापि न श्रसौ 
हृढः । ्राचार्येः पुनः श्रवणादीनां ईरणात्‌ 1 

अरथ--महावाक्यों से एक वार सुनकर विचार करने पर ब्रह्मा- 
स्मता कै बिषय मे अपरो ज्ञान तो हो जाता है पर वह द्द्‌ नदीं 
होता । इसीलिए श्रौ शंकराचार्य नेः वाक्यार्थज्ञानोत्यत्ति के पश्चात्‌ 
भी ज्ञान की दृढता के किए श्रवण आदि की श्रावृत्ति का विधान 
किया है ॥६५। | 

उपरोक्त विषयक वक्यं को उद्धुत कते है-- 


अहं ्ह्येति वाक्यार्थबोधो यावदृहदीभवेत्‌ । 


शुमादिसहितस्तावदभ्यतेच्छवणादिकम्‌॥६८॥ 
भ्रन्वयः--प्रहुं ब्रह्य इति वाक्याथबोधः, यावतु हदी भवेत, तावत्‌, 
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शमादिसहितः श्रवणादिकं श्रभ्यसेत्‌ । 
र्थ--श्राचायं ने कहा है कि जव तक ब्रह्म हू इस वाक्या 
धैकाज्ञानद्ढ नहो तब तक शमादि सेयुक्र रहकर रवण, मनन 
द्मादि का अभ्यास करे ॥६८। 
ज्ञान की बदृटता फे कारण बताते हैः- 


बाढं सन्ति ह्यदाठ्य स्य हेतवः श्रुत्यनेकता । 
असंभाव्यत्वमर्थस्य विपरीता च भावना ॥६६॥ 


भ्रन्वयः---हि श्रुत्यनेकता च भ्र्थस्य भ्रसम्माव्यत्वं, विपरीता भावना 
श्रादाड चस्य हेतवः बाढं सन्ति | 


भथग श्रियो की अनेकता, श्रथं का सम्भव प्रतीत होना 
श्नौर विपरीत भावना--शब्द्‌ प्रमाण से उपपन्न होने बले ज्ञान की 
श्रहठता के, ये तीन कारण स्वेथा दह ही | 

्रति्यो की विविधता (रथम हेतु) प्रमाणगत संशय का जनक 
है । अर्थं यर्थात्‌ अखरडैकरस श्चद्वितीय जह्य का श्रलौकिकता के 
कारण श्रसम्भाविंतपना (दूसरा हतु) प्रमेथगत संशय की विषयता 
है । कलृत्व आदि का असिमान्‌ द्वी विपरीते भावना है जो धटढता 
का तीसरा हतु है ॥६६॥ 

तियो ॐ नाना होने से उसन्न हई शरददता कौ निदृपति के रिष धरत्रण 
श्रादि की पुन्राचत्ति श्रावश्यक हं 


शाखाभमेदात्काममेदातश्चतं कमान्यथाजन्यथा । 
एवमन्रापि मा शंकीत्यतः श्नरवशमाचरेत्‌ ॥१००॥ 


४२२ # श्री पञ्चदर्दरा-पीताम्बरी व्याश्या # 


म्रन्वय :--श्षाखाभेदात्‌ कामभैदात्‌ प्रन्यथा प्रन्यथा कमं श्रुतं एवं त्र 
श्रपि मा श्राशंकि, इति श्रतः श्रवणं ्राचरेत्‌ । 

प्रथ--शाखाभेद मौर इच्छा-मेदसे भिन्न-भिन्न कर्मा का विधानं 
्रृति मेँ किया गया है-ठेसा ही को मेद यहां उपनिषदों मै मी 
प्रतिपाद्य ब्रह्म के विषय मे है-एेसी शंका फ निवारण के लिए बार 
बार श्रव॒ की आवृत्ति करे । 

छरवेद्‌ का वेत्ता होत्र यञुर्वद्‌-वेत्ता अध्वर्यव श्रौर सामवेद का 
गायक उदूगीथ कमं करता है-यह शाखा-मेद से क्का भेद है | 
वृष्टि की इच्छा से कारीरीयाग ( प्रजा सें कर लेकर किया गया 
अथवा वंश वृत्त के अं्र-रूप करीरों का होम होती है ) ओर आयु 
की इच्छा से शतृष्णलयाग (सोने के १०० पार्सो का दान) करिया 
जाता है ॥१००॥ 

श्रवेण का लक कत हैः-- 


वेदान्तानामशेषणामादिमध्यावसानतः । 
ब्रह्मात्मन्येव तात्पयंमिति धीः श्रवणं भवेत्‌ ।१०१। 


अन्वयः--भ्रादिमध्यावसानतः भ्रेषाणां वेदान्तानां ब्रह्मात्मनि एव 
तात्पर्यं इति धीः श्रवणं भवेत्‌ । 

म्थ-श्रादि, मध्य श्रौर अन्तः कही से भी विचार करने पर्‌ 
सब वेदान्तो ( उपनिषदों ) का तासर्य ब्रह्च को प्रत्यगात्मा बताना 
ही है-रेसे निश्वय को श्रवण कहते दँ ।\१०१॥ 

तात्य कै निर्णायक लिंग, £ हैः-१. उपक्रम श्रौर उपसंहार 
की एकता; २. भ्रभ्यास ३. अपूर्वता, ४. फ ५. श्रथेवाद्‌ श्रौर ६. 
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उपपत्ति ! वैदिक वाक्यों का तास इन्दी से ज्ञात होता है। 
प्रवण तथा सनन का निरूपण कहां किया गया है १ 


समन्वयाध्याय एतत्‌ सूङ्कं धीसस्थ्यकारिभिः। 
५५ (4 


तकः संमावनार्थस्य द्वितीयाध्याय ईरिता ।२०२। 


भ्रन्वयः--एतत्‌ समन्वायाध्याये सूक्तम्‌ । धीस्वास्थ्यकारिभिः तके 
भ्रथंस्य सम्भावना द्वितीयाध्याये ईरिता । 


प्रथं--व्यासमुनि आदि ने समन्वयाध्याय मेँ इस श्रवण का 
भली भांति बणेन किया है । रौर बुद्धि की स्थिरता करने वलि 
तर्का से अथे की सम्भाषितत। के च्रनुसंधान सूप मनन का दूसरे 
छ्मध्याय में निरूपण किया है| 
 प्रमेयगतसंदेहों को मिटकर वुद्धि की खरूप म एकाग्रता उसन्न 
करना श्वीस्वास्थ्यः है । अभेद की साधक ओौर मेद्‌ की बाधक 
युक्तियां ही यदां तकं हँ जिनसे त्रह्ात्मा की एकताहूप अथं की 
सम्भावनाका श्रनुसन्धान श्र्थात्‌ मनन किया जाता है ॥१०२॥ 
विपरीतमावना श्रौर उसकी निवृति के उपाय का वर्णन 


वहुजन्मद्‌ ढाभ्यासाहहादिष्वात्मधीः क्षणात्‌ । 
पुनःपुनर्देत्येवं ज गस्सत्यत्वधीरपि ॥१०३॥ 
विपरीता भावनेयमेकाम्‌यास्ला निवतेते । 
तस्वोपदेशल्प्रागेव भवत्येतदुपासनात्‌ ॥१०४॥ 


क्या शरादिः इस पद मँ चादि पै श्रानन्दगिरि श्रादि व्याद्यताश्रं जा 
महण ह ! सब मिलाकर पमेय प्रथो की पस्या २०३४०० दै 1 


५८२४ # श्री पञ्चदरी-पीतर्विरी व्यस्य # 
्रन्वय :--बहुजन्मदृढाभ्यासात्‌ क्षणात्‌ पुनः पुनः देहादिषु ब्रात्मधीः 
उदेति, एवं जगतु सत्यत्वधीः श्रपि । इयं विपरीता भावना सा एेकाग्रचतु 
निवर्तते । एतत्‌ तत्त्वोपदेशं प्राक्‌ एव उपास्षनातु भवति । 
र्थ-बहूतं जन्मों के टढ अभ्यास के कारण क्षण"चेण में बार 
बार देद्ादियों मे आत्मवुद्धि उदित हो जाती है मौर इसी प्रकार 
जगत्‌ को सत्यसममनते का विचार भी पुनः पुनः उत्पन्न हृच्ा करता 
है । इसी को “विपरीत भावनाः कते है । यह विपरीतं भावना 
चित्त की एकायता से निवत्त होती है ओर एकाम्रता ब्रह्मतत्त्व के 
उपदेश से पहले भी सगुण ब्रह्य की उपासना से प्राप्न हयो जाती 
है १०३१०६४ 
उपास्तयोऽत एवात्र बह्मशस्तरि ऽपि चिन्तिताः 


प्रागनभ्यासिनः पश्चाद्‌ ब्रह्माभ्यासेन तद्धबेत्‌ ॥ 
ग्रन्वय :--्रतः एव श्रत ब्रह्यगास्तरे ्रपि उपस्तयः चितिताः । प्राकृ 
प्रनम्यासिनः पश्चात्‌ ब्रह्याभ्यासेनतत्‌ भवेत्‌ । 
प्रथ-इसीलिए (कि विपरीतभावना की निवतंक एकाश्रती उपा- 
सनासेदही होती है) बह्मशास्त्र मे भी उपासना का विचारं कियां 
है । रौर जिसने पले उपासना नी की उसको भी षी त्रह्म के 


"नण णी ण्यक गरष 


तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम्‌ । 


एतदेकपरत्वं च ह्याभ्ग्रासं विदुब्ु धाः॥१०६॥ 
` भ्रन्वय :--तच्चिन्तनं तत्कथनं भ्रन्यो{न्यं तत्रबोघनं च एतदेकपरत्वं 
बुधाः ब्रह्याभ्यासं विदुः । 
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प्रथ त्र्म काही चिन्तन, उसका ही कथन श्रौर परस्पर उस 
फो दी सममाना; इस प्रकार एकमात्र उसमे ही तदयर रहना बुद्धि 
मानो ने ब्रह्याभ्यास बताया ह ।१०६॥। 
एकमात्र ब्रह कै प्रति तत्परता का निम्न श्रुत्तिने सी व्रिधान किया हैः- 


तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीति बाह्मणः । 
नानुध्यायाद्रहुञ्छच्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌॥ 


म्रन्वयः--धीरः ब्राह्मणः तं एव विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीति । बहून्‌ शब्दान्‌ 
त भ्रनुध्यायावु, हि तत्‌ वाचो विग्लापनम्‌ । 


भ्रथं- ब्रह्मचर्यादि साधन-सम्पन्न धीर शुसुल्लु ब्राह्मण कों 
चाहिए कि वह्‌ उस प्रत्यागात्म-रूप परमात्मा को दी संशयादि 
रहित दंग से जानकर, नद्यात्मा की एकता के ज्ञान की एक धारा- 
रूप एकाग्रता को सम्पादितं करे । अनात्मा को विषय करने बालत 
बहत से शब्दों का स्मरण श्रौर कीतेन न करे । स्थो कि अनत्म- 
गोचर शष्ट के स्मरण चौर कथन सेतो मन न्रौर बाणी को 
व्यथं मदी श्रम होता है ।।१०५७॥ 


भगवद्‌-गीता (६-२२) मे मी एकाग्रता का विधान हैः- 
अनन्यारिचन्तयन्तो मां ये जनाः पयु पासते । 
तेषां नित्याभियुक्रानां योगच्तेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 


भ्रन्वयः--ये जनाः श्रनन्याः मां चिन्तयन्तः पयु पासते तेषां नित्याभि- 
क्तानां अहं योगक्षेमं वहामि । 


अयं-जो जन भर ब्रहम हूः इस भकार के क्ञान के कारण सुः 
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से भिन्ननदीदहै, वैसे ही मुकको विचारते हए सारे समय मेरे 
ह्पमेंदहीरहते है, जोकि मदा ममम चित्त लगाए रहते है, 
(पने आत्मरूप से विचाय॑माण) मँ स्वयं उनके योगक्तेम श्रर्थान्‌ 
अलब्ध की प्राप्ति मौर प्राप्त की रक्त -रूप योग-क्तेम का सम्पादन 
करता रहता हू ॥१०५॥ 

इति श्युतिस्मृती नित्यम व्मन्येकाय्तां धियः । 


विधत्तो विपरीताया भावनायाः क्षयाय हि ॥ 
भ्रन्वय --इति श्रुतिस्मृती विपरीतायाः भावनायाः क्षयाय दि 
श्रात्मनि नित्यं धियः एकाग्रतां विधत्तः । 
भरथ-उपर वाशित श्रुति चौर स्थ्रतियाँ विपरीत भावनाकी निवृत्ति 
क लिए चित्त की एकाथ्रता का विधान करती हैँ ।१०६॥ 
विपरीत भावनां का लक्तण 


यद्यथा वतते तस्य तं हिखा ऽन्यथात्वधीः । 
विपरीता भावना स्यातिित्रादावरिधीययंथा ॥११०॥ 


ग्रन्वय्र :--यत्‌ यथा वतते तस्य तत्तवं हित्वा श्रन्यथात्वधीः विपरीता 
भावना स्यात्‌ , यथा पित्रादौ श्ररिधीः। 
्रथ-जो (सीप शादि) ससा दै, उसके उस (शक्ति श्नादि) रूप 
को दयोडकर चन्यथा (रजतच्रादि) समम लेना दी विपरीत भावना 
है । (अर्थात्‌ अतत्‌ को (तत्‌ः सममलेना) । जैसे किसी इष्ट पुत्र 
“की पने पिता मे शंचुवुदधि दी "जानां ॥११०। “ ` ` 
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दस लकय को प्रसंग मे धरते है :- 
आत्मा देहादिभिन्नोयं मिथ्या चेदं जगत्तयो ५ 
देहायात्मससत्यत्वधीर्विंपययभावना ॥१११॥ 


ग्रन्वय ;--श्रयं ्रात्मा देहादिरभिन्नः च इदं जगत्‌ मिथ्या, तयोः देहा- 
दयात्मत्वसत्यत्वधी- विपर्यय भावना । 


र्थ--यह्‌ श्ात्मां वस्तुतः देहादि से भिन्न है शौर यह्‌ संसार 
मिथ्या दै एेसा होने पर भी उन दोरनोको क्रमशः देहादि समभना 
श्मौर सत्य समभना विपरीतभावना है ॥११२॥ 
तत्छरभावनय नश्येत्‌ साऽतो देद्ातिरिक्रताम्‌ । 


आत्मनो भावयेत्तदन्मिथ्यात्वं जगतोनिशम्‌ ॥ 
भ्रन्वय :--सा तत्त्वभावनया नयेत्‌ , श्रत; श्रात्मनः ` देहातिरिक्ततां 
तद्वत्‌ जगतः मिथ्यात्वं भ्रनिद्ं भावयेत्‌ । 


्रथ--क्योकि बहू विपरीत भावना तत्वभावना से नष्ट हो 
जती है इसलिए साधक को चाहिए किं बह आत्मा की देदादि से 
भिन्नता रौर जगत्‌ के मिभ्यात्व की दिन-रतं भवना किया करे । 
क्या शस भवना को जपादि की भात्ति नियम से कना चाहिषु 
किं मन्त्रजपवन्मूतिभ्यानवद्वात्मभेदधीः । 
जगन्मिथ्यात्वधीश्चात्र उ्यावत्यां स्यादुतान्यथा ॥ 
अन्यथेति विजानीहि दष्टाथत्वेन भुश्चिवत्‌ । 


बुमुक्चजपवन्डक्रं न करिचन्नियतः श्वचित्‌ ॥ 
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ग्रत्वय :---श्नच्र श्रात्मभेदधीः च जगन्मिथ्यात्वधीः मन्त्रजपवत्‌ किं 
वा मूतिध्यानवत्‌ उत म्नन्यथा व्यावर्त्या स्यात्‌ ? ।॥११३।। श्रन्यथा इति 
विजानीहि; दृष्टाथंत्वेन भुक्तिवत्‌; बुभुक्षुः करदिचत्‌ क्वचित्‌ जपवत्‌ न भुङ्क्त , 

म्रथ--(प्रश्न) क्या आत्माके देदादिसे भिन्न होने फेज्ञानको 
श्रौर जगतके मिभ्यात्वके अनुसन्धान को मन्त्रजप का भांति अथवा 
देवता के ध्यानादि की मान्ति नियम से करना चाहिए या नियम 
के बिना भी (लौकिक व्यवहार की भांति) किया जा सकता है ! 

(उत्तर) नियम के चिना ही करना चाहिए क्यो कि यहु विषय 
तो प्रत्यन्ञ फलवान्‌ ह ¦ जैसे भोजनार्थी कोई भी पुरुष जप करने 
बाले की भान्ति नियम से नही खाता-जैसे मी उसकी क्लधा की 
पीड़ा शान्त हो जाय वैसे दी बह भोजन करता रै ।।११३-११४॥. 

अश्नाति वा न वाश्नाति मुङ्क्रे वा स्वेच्छयान्यथा 


येन केन प्रकारेण ज्लुधामपनिनीषति ॥११५॥ 

्रन्वयः--स्रस्नाति वा न वा श्र्नाति वा ्नन्यथा स्वेच्छया भुङ्क्तं 
थे न केन प्रकारेण क्षुधां द्रपनिनीपति । ` | 

प्रथ--भूखा मुष्य (अन्न हो तो कभी) खाता ह, नदीं हो तो 
नदीं लाता (भूख भुला देने वल्ते कामो मे समय काट देता है); 
केसे दी बेठा-चलता.फिरता स्वेच्छा से भोजन करता है; वेह जिस 
` किसी भी प्रकार से भूख कोमिदा देना चाहता द : वात यह है 
` किं भोजन भूल की निश्ृत्तिरूप दष्ट फल के लिए ही दै श्नौर नियम 
परलोक के लिए होते ई ।॥११५॥ 


निधमेन जपं -कुर्यादङ्कतौ प्रत्यवायतः । . 
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प्मन्यथाकरणे ऽनर्थः स्वरवर्ण विपर्ययात्‌ ॥१६॥ 

भ्रन्वय :---नियमेन जपं कुर्यात्‌ , अकृती प्रत्यवायतः । अ्रन्यथाकररो 
स्वरवरंविप्ययात्‌ श्रनथैः | 

य--परन्तु जपकोतो नियमसेदही करःन करनेसे पापं 

चट्ता है । अरं उलटपुलट करने से तो स्वर रौर वणं के उलट- 
पुलट जाने से श्ननथं हो जाता है । 

कहा है कि मंत्रो हीनः स्वरतो वण॑तो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमथं- 
माह । स धाग्‌व त्रो यजमानं हिनरित यथेन्द्रशत्रुः स्वरतो$पराधात्‌ ।\ उदा- 
नतानुद्ात्तस्वरितं आदि स्वर अथवा अक्ञरसे दीन मन्त्र अशुद्ध उचा- 
रण के कारण वांदित अथं को नदीं बताता श्नौर इसलिये बाणी. 
रूप वन्न बन कर यजमान को नष्ट कर देता है जैसे इन्द्र का शत्रु, 
त्रासुर स्वर के अपराध से मारा गया । अभिप्राय यह है कि शा- 
सत्रोक्तविधि के विना किया गया जप अनथेकारी होता है 1 “इन्द्रशत्रो 
विवस्व मन्त्रम त्वष्टा द्वारा इन्द्र का शत्र” इस षष्ठी तत्पुरुष के 
स्वर के स्थान पर “इन्द्र ही शन्न.” इस कमंधारय का स्वर उचारण 
करने से इन्द्र की इद्धि हृईः इत्राुर की नहीं ।११६॥ 

चधा के समान विपरीतभावना मी र्यत्दुःख देनेवाली है ! 


ल्लुधेव दष्टवाधाङरद्धिपरीता च भावना । 
जेया केनाप्युपायेन नस्त्यत्रानुष्ठितेः कमः ॥ 


` अ्नन्वयः--श्चु्ता इव विपरीता भावना च टृषटबाघाङ्ृतु; केन श्रपि उपा. 
येन: जेया; श्रत्र श्रदुष्ठितेः क्रमः न भ्रस्त । 
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्थं--ज्लधा की भान्ति विपरीतभावना भी प्रव्यक्त दुःख देने 
वाज्ञी है (यह वात अनुभवसिद्ध है ही) उसको किसी प्रकार जोतना 
है अतएव उसके जीतने में अनुष्ठान का कोई निश्चित नियम नहीं 
हो सकता ॥११५॥ 


उपायः पर्वमेव क्रस्तचचिन्ताकथनादिकः । 
एतदेकपरते ऽपि निबन्धा ध्यानवन्न हि ॥११८॥ 


भ्नन्वय :--उपायः तच्चिताकथनादिकः पूर्वं एव उक्तः एतदेकपरत्वे 
श्रपि घ्यानवत्‌ निबन्धः न हि । 


भ्रथ--विपरीतभावना का निवतैकं उपाय), ब्रह्य की दही चिन्ता, | 
उसी का कथनादि पहले ही १०६ श्लोक मे कह दिया है । उसमें 
ब्रह्य के प्रतिएकपरता होने पर भी ध्यान की भान्ति कों नियम का 
बन्धन नहीं है । जप की भान्तिपूर्वाभिगमुख वैठने शमादि का नियम 
तोही नदी, मूति दिके ध्यान की भान्ति भी कोई कठिन 
नियम नदीं हे ।११८॥ 

ध्यान का सरूप बताते है :-- 


मूर्तिषत्ययसान्तत्यमन्यानन्तरितं धियः 
ध्यानं तत्रातिनिबन्धो मनसश्चञ्चलात्मनः ॥ 


भ्रन्वय :--धियः मूतिप्रत्ययसांतत्यं ्न्यनंतरितं ध्यानम्‌ । तत्न चंच 
लात्मनः मनसः श्रतिनि्बेन्धः । 


मर -वुद्धि का, मूतिभरतीति का जो निरन्तर किजातीयश्रतीति के 
न्यवधानः से रदित प्रवाह बहना है, वह ध्यानं कंहलाता 
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ह । [सर्‌ा धूते रहने वाले हाथी-घोडे आदि को किसी स्तम्भे 
बांधकर जेसे घेर लिया जाता है एसे ही] इस ध्यान मे ही चंचला- 
त्मा मन का पूरापूरा बन्धन होता है ।।११६॥ 

मन की चंचलता मे गीता का प्रमाण कतै है:-- 


चंचलं हि मनः कृष्ण ! प्रमाथि वलवदूढम्‌ । 
तस्याहं नियहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥१२०॥ 


भ्रन्वय :--कृष्ण हि मनः चंचलं प्रमाथि बलवतु हदं, ग्रहं तस्य निग्रह 
वायोः इव सृदृष्करं मन्ये । 


रथं हे कृष्ण । क्योकि यह मन चंचल ब्रौर पुरुष को सू 
घ्याङ्कुल करता है, बलवान्‌ ( निग्रह करने के अयोग्य ) मौर दृढं 
र्थात्‌ सत्‌ एवं अ्रसत्‌ मेँ आसक्त है इसलिए मँ उसका निग्रह वायु 
के निग्रह के समान अति कठिन मानता ह्रं ।१२०॥ 
अप्यव्धिपानान्महतः सुमेरून्मूलनादपि । 


पपि वह्धयशनात्साधो | विषमरिचत्तनियहः ॥ 
म्रन्वय :--साधो ¡ श्रन्धिपानात्‌ श्रपि, महतः सुमेरोः उन्मूलनात्‌ रपि 
चन्हयशनात्‌ श्रपि चित्तनिग्रहुः विषमः । 
भ्थै--योगवारिष्ठमे भी कहा है-कि है साधो राम जी ! ससुद्र को 
पीने, महाम्‌ सुमेरूपवेत को उखाडने से श्रौर अभिभक्ण से भी 
मन करो वश में करना अधिक कठिन हे ॥१२१॥ 
 विपयतमावना के निवर्तक निदिप्यासन जह्माभ्यास) की ध्यान से विरोषता 
भतलाते है ऋस 


, कथनादौ न निर्बन्धः शरङ्खलाबद्धदेहवत्‌। ` 
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किंलनन्तेतिहासादयेविनोदो नाल्यवद्धियः ॥१२२॥ 
प्रन्वय :--कथनादौ शृह्कलावद्धदेहवत्‌ निर्बन्धः न, किन्तु भ्रनन्तेतिहा 
सादः धियः नाटचवत्‌ विनोदः । 
भ्रथं--इस ब्रह्माभ्यास मे कथन श्ौर चिन्तन च्मादि का एसा 
बन्धन नहीं है जेसे सोफलसे बन्धे देह का होता है; इस कर विपरीत 
श्मनन्त इतिहास, युक्ति, छन्त शादि के द्वारा इससे, बुद्धि का एेसा 
ही विनोद्‌ होता है जेसा कि किसी नाटक को देखने से होता है। 
इतिहा श्रादि सै एकाग्रता मी सन्न नहीं होती क्योकि. 


चिदेवात्मा जगन्मिथ्येत्यत्र पयंवसानतः । 
निदिष्यासनविच्ेपो नेतिहासतादिभिभवेत्‌॥१२३॥ 


भ्रन्वय :--शभ्रात्मा चित्‌ एव, जगत्‌ मिथ्या" इति भ्नन्न पर्यंवासनतः 
हतिहासादिभिः निदिष्यासनविक्षेपः न भवेत्‌ । 

प्रथं श्मास्मा चेतनमाच्र है, देहादिकहूप नहीं; जगत्‌ मिथ्या 
है; इतिहास आदि का केवलमात्र यदी तायं है, इस कारण एक 
परता के बाच्य निदिध्यासन का भङ्ग नहीं होता ॥१२३॥ 

- तो क्था खेती-व्यापार श्रादि-से मी विहेप नहीं होता ? होता है, क्यों ! 


कृषिवाणिञ्यसेवादौ काव्यतकोदिकेषु च । 
विच्चिप्यते प्रद्या धीस्तेस्तच्छस्रत्यसं भवात्‌ ॥ 


 श्मन्वय :-नकृषिवारिज्यसेवादौ च काव्यतर्कादिकेषु प्रवृत्या धीः विक्षि- 
प्यते; तः तत्त्वस्मत्यसंभवात्‌ । 


प्रथ--सैती, व्यापार, नौकरी, कान्य तथा तर्कादि मेँ श्वृत्ति ष्टो 
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ज्ञाने के कारण बुद्धि विकतेप्र हो ही जाती हैः क्योकि उनसे ( उनको 
करते हए) तत्त्व की स्मृति सम्भव है ॥१२५। 
यौ तो फिर सोजनादि सी स्याञ्य होना चाहिए १ नही म्यों कि, 


अनुसंदधतेवात्र भोजनादौ प्रवर्तितुम्‌ । 
शक्यते.ऽत्यन्तविच्चेपाभावादाशु पुनः स्परतेः। १२५ 


ग्रन्वयः--श्नमुसंदधता एव श्रत्र भोजनादौ प्रवतितु शक्यते, श्रत्यन्त- 
विक्षेपाभावात्‌ पुनः श्राशु स्मृतेः । 

्र्थ--त्रह्मविचार का अनुसन्धान ( तच्वस्मरण ) करता हृश्चा 
साधक भोजनादि में प्रत्त हो दी सकता है, क्यो कि मोजनादि मेँ 
पवत्ति से श्नत्यन्त विन्ते नहीं होता : इसका कारण यह है किं 
फिर सै शीघ्र ही तच्च का स्मरण हो जाता ईै।।१२५॥ | 

रस्तु, वरिहेप न हो तो मौ, तच्वन्विस्पतिसे पुरुषाथंहानि तो सम्भव ही है! 
उत्तर देते ह :- 


ततवविस्मृतिमात्रान्नानर्थः तु विपययात्‌। 
विपर्येतु" न कालोऽस्ति फटिति स्मरतः क्वचित्‌ 


ग्न्वयः- तत्त्वविस्मुतिमात्रात्‌ श्रन्थः न, किन्तु विपर्ययात्‌, भटिति 
स्मरतः विपर्यतु' क्वचित्‌ कालः न प्रस्ति | 


भरथ-केवल-वत्व (चिदातमा-रूप तत्र की देहारिक से भिन्नता 
श्नौर जगत्‌ का मिथ्यापन) की विस्तिसे श्नरथं (पुरुषार्थं की हानि) 
नदीं होता; हां विपरीत ज्ञान से अनथ होता दै । भोजनादिके समय 
तो, भट से स्मरण करने बाले सुमु खु को विपयैय होने का बसर 
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ही नहीं मिलता ॥१२६॥ 
क्या तकादि कै श्रम्यासी को तखस्मरण नहीं हो सक्ता ? नहीं | 


तच्वस्म॒तेरवसरो नास्त्यन्याभ्यासशालिनः 
प्रत्युताभ्यालघातिव्वाद्लात्तखमुपेच्यते ॥१२.७॥ 


म्नन्वयः--श्रन्याम्यासदालिनः ततत्वस्मृतेः अवसरः न श्रस्ति प्रत्युत 
श्रभ्यास्रघातित्वात्‌ बलात्‌ तवं उपेक्ष्यते । 


म्रथे-न्यायशास्त्र श्रादि श्न्य का अभ्यास करने वाते पुरुष को 
तन््वस्मृति का अवसर नहीं मिक्ञता प्रत्युत एेसे अभ्यास तत्ाभ्यास 
क विरोधी होते है, इस कारण, तत्त्व-स्मरण हो आने पर भी वह 
बलात्‌ विस्मृत हो जता है ॥१२७। 
तंखाभ्यासविरोधी तर्कादि की त्याञ्यता मे प्रमाण दैते हैः-- 
तमेवेकं विजानीथ हन्या वाचो विमुचथ । 


इति श्रुतं तथा.ऽन्यत्न वाचो विग्लापनं विति॥ 
भ्रन्वयः-^तं एव एकं व्रिजानीथ' हि भ्न्याः वाचः विमु"चथ' इति श्रुतम्‌ । 
तथा श्रन्य्र वाचः विम्लापनं तु" इति । 


अर्थ-गउसं ही अकेले को ही जानो अन्य बवाशिर्यो को दोड़ 
दोः यह भी श्रुति में कहा है तथा यह्‌ भी कट्या है कि बहुत . शर्ष्दो 
काध्यान नं करे : वहतो वाणी का व्यथं परिश्रम ही है।, [-यहां 
तमंव॑कं विजानीथ ्रात्मानमन्या वाचो विग्र चथ श्रमृतस्यैष सेतुः (मुंडः 
२५२) श्मौर नायुध्यायाद्‌ बहुञ्याब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌ (बृह ० ४- 
४-२९१) इन वाक्यो का भावाथ दिया गया है |] 
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शराहारादि कौ मान्ति चरन्य शास््रौ कै श्रम्याप्त म मी धाप्रह निमूष्ल है! 
आहारादि त्यजन्नैव जीवेच्छास्त्ान्तरं त्यजन्‌ । 

किं न जीवसि येनेवं करोष्यत्र दुरायहम्‌ ॥ 


प्रन्वय --ग्राहारादि त्यजन्‌ न एव जीवेत्‌ , शास्त्रान्तरं त्यजन्‌ किन 
जीवसि ? येन एवं श्रत्र दुराग्रह करोषि ? 

्रथ॑-श्माहारादि को छोड़ने सेतो मयुष्य जीता नहींदैःतो 
क्या अन्यशास्त्रा को छोडकर भी मर जायगा, जो उनमें पफेसा हठ 
करता है १ ।१२६॥ 

जनक की मान्ति दृटवोधदहौतो कुद सी क्रे 
जनकादेः कथं राञ्यमिति चेह ढबोधतः। 
(> 

तथा तवापि चेत्तक पठ यद्वा करषिं कुर ॥१३०॥ 


प्रन्वयः---जनकादेः राज्यं कथं इति चेत्‌ ? हढबोधतः । तव श्रपि 
तथा चेत्‌ तकं पढ यद्वा कपि कुरु । 


प्रथ॑--फिर जनकादि तच्छवेत्ता्मों की राज्यपालनादि सं प्रवृत्ति 
क्यो हुई ? इस प्रन का उत्तर यह है कि उनकी यह्‌ प्रवृत्ति उनके 
दृढबोध के कारण बाधक नहीं है । यदि तुक तरकादि के श्चभ्यासी 
काभीरएेसादी हढबोधदैतो तू चाहे तकेशास्त्र पद्‌ यादवी < 
तत्त्वज्ञान में बाधा नहीं होगे ॥१३०॥ 
संसार को श्रकषार जानकर भी जभकादि. तवता संसार मँ क्यो पदृत हेते ह १ 


मिभ्यातवास्नादाख्य ` प्रारब्यक्तयकाङ्न्लंया । 
अकिलश्यन्तः प्रवतन्ते स्वस्वकमानुखारतः ॥ ` 
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ग्रन्वथः-मिथ्यात्ववासनादादर्यं प्रारन्धक्षयकाश्चथा श्रविलिश्यन्तः स्व. 
स्वकर्मानरसारतः प्रवतन्ते । 
प्रथ--संसार के मिध्यापन कीवासनाके दद्‌ हो जने पर 
तत्त्वज्ञानी प्रारब्ध के क्य की इच्छासे, बिना किसी खेद्‌ के, अपने 
श्मपने कर्मा के अनुसार संसार में प्रवृत्त रहते है ॥१२१॥ 
यातो ज्ञानी लोग श्रनाचार मी करने लगे तो क्या हानि है! 


अतिषरसङ्घो मा शङ्कधः स्वकर्मवशवर्तिनाम्‌ । 
अस्तु वा केन शक्येत कमं वारयतु" वद ॥ 


भ्रन्वयः---स्वकमेवशवतिनाम्‌ प्रतिप्रसंगः मा शक्यः; वा म्रस्तु, कः 
ग्रत कमं वारयितुं शक्येत ? वद । 

भ्रथं-- (शंका) यो तो अपने-्मपने कमे के वशवर्ती होकर ज्ञानी 
लोग अति प्रसंग (मल-भच्चणादि अनाचार) भी करेगे ? (समाधान) 
यदि एेसा हो, तो, दो; तीव प्रारब्ध को कौन रोकं सकता है ? 
प्रारन्ध-क्मं का मोग ज्ञानी श्रौर श्र्ञानीमे समान है तो फिर दोनोमिं मेद क्या है ? 


ज्ञानिनो.ऽक्ञानिनश्चात्र समे प्रारब्धकमेणी । 
नं क्लेशो ज्ञानिनो धेयान्मूढः किनिश्यत्यधेयतः ॥ 


भ्रन्वयः-- ज्ञानिनः भ्रज्ञानिनः प्रारन्धकर्मणी श्रत समे; ज्ञानिनः धरयत 
केलेरः न; मढः अ्रधयंतः क्लिश्यति । 
 भरथं-ज्ञानी रौर श्रज्ञानी दोनों के प्रार्य कर्म संसार मे 
समान है; मेद इतना हेकि ज्ञानी को पै के कारण दुःख नर्ही 
होता श्मौर ज्ञानी ्रधीरता के कारण दुःख मानता है ॥१३२॥ 
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इसमे दृष्टान्त देते है :- 
मागे गन्त्रोद्रयोः भरन्तौ समायामप्यदरताम्‌ ¦ 
जानन्‌ धेयाद्‌द तं गच्छेदन्यसिति्ठति दीनधीः ॥ 


प्रन्वयः-मग गन्प्रोः हयोः श्रान्तौ समायां श्रपि, श्रदूरतां जानन्‌ धैर्यात्‌ 
द्र तं गच्छेत्‌ प्रन्यः दीनधीः तिष्ठति । 

भरथं-मागं चन्तने वाले दो यात्रियों को थकावट समान होने 
पर भी, उनम से गन्तव्यस्थान की समीपता को जानने वाला मनुष्य 
तो धीरता से शीघ्र चलता है चौर दूसरा, समीपता को न जानने 
वाला, दीनवुद्धि हो वदी वैठ जाता है ।१३४॥ 

इत प्रकार मिद्ध क्वि आत्मानं चेद्‌ विजानीयात्‌ मंत्र फे पूर्वाधिके 
भावभूत अपरोचतक्ञान को दुहराते हुए शोक निडृतिरूप फल का विधान 
कमे वाले उत्तरां का अर्थं च मावा्ं कहते हँ :-- 


सान्ञाच्छृतास्मधीः सम्थगविपर्थयवाधितः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ 


सन्वय ;--मम्यक्सानत्छरतात्मधीः अविप्ययनाधितः किम्‌ इच्छन्‌ 
कस्य कामाय शरीरं श्रचुज्वरेत्‌ । 


प्थ--्मात्मा का भज्ञी भान्ति साक्ञात्‌ करने बाती बुद्धि बाला 
श्लौर देषटादि मे श्नात्मभान की बुद्धिरूप चिपर्यप से ब्राधित-न होने 
बाला, इन्दीं दोनो कारणो से (उ्पयु क्त दोनों विशेषण क्यस्य का 


भी संकेत करने से हेतुगभं विशेषण है ] किस मोग्यकी इच्छा करके 
श्मौर किस भोक्ता के भोग के लिए शरीर के कारण दुःख उटाये ? 


४.३८ # श्री पञ्चदरी-पीतस्विरी व्यस्य # 

१३५ श्लोक मेँ वर्णित उपरोक्त मन्त्र के उत्तरार्धं का तात्य कहत है :-- 
जगन्मिथ्यालधीभवादा्तिक्तो काम्यकासुको । 
तयोरभावे संतापः शाम्येन्निःस्नेहदीपवत्‌ ॥१३६॥ 


ग्रन्वय --जगन्मिथ्यात्वघीभावात्‌ काम्यकाभ्रुकौ भ्रालिक्तौ; तयोरभावे 
निःस्नैहूदीपवव्‌ संतापः शमयेत्‌ । 

मर्थ--जगत्‌के मिथ्या होने की बुद्धि उत्पन्न हो जाने के कारण 
काम्य अर कामुक दोर्नोका ही निराकरण हो गया अर उन दोनो 
के न रहने पर, ते रहित दीये की भान्ति सन्ताप स्वयं ही मिट 
ज्ञाता है ।\१३६॥ 

काम्य (भोग्य) के श्रमावं मे कामना के श्रसाव का ठान्त दतै है ~~ | 


गरन्धपत्तने किंचिन्नेन््रजालिकनिर्मितम्‌ । 
जानन्‌ कामयते किंतु जिहासति हसन्निम्‌ ॥ 


भ्रन्वय :--पिन्द्रजालिकनिरिते गन्धवेपत्तने किचित्‌ जानन न कामयते 
किन्तु इदं हसन्‌ जिहासति । 
मर्थ-माथावीरचित गन्धघेनगर मेँ स्थित किसी भी वस्तु को, 
यह मायावीरन्वित है, ठेसा जानता हृश्मा पुरुष, नदी चाहता यही 
नही, अपि तु, मिथ्या हैः यद्‌ जानता हृश्रा उसे द्ोडनां चाहता है | 
इ्तको दान्ति मेँ घटते हँ -- 


आपातरमणीयेषु भोगेष्वेवं विचारवान्‌ । 
नानुरञ्यति किंसेतान्दोषदृष्ट या जिहासति ॥ 


प्रन्वय --एवं श्रापातस्मणीयेष्ुं भोगेषु विचारवान न अनुरज्यति 
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किन्तु एतान्‌ दोपदृष्टया जिहासति । 
र्थ--इसी प्रकार केवलमाच्र -सुन्दर प्रतीत होने वोल्ते खक्‌-चन्द- 
नादि विषयों मं, उनकी आआपातरमणीयता को सममन बाला पुरुष, 


सक्ति नहीं करता, अपितु,दोष देखकर उन्हुं डोडना चाहता है । 
विष्यो के दोषौ का वणेन 


अथानामजंने क्लेशस्तथैव परिपालने । 
नाशे दुःखं उ्यये दुःखं धिगथान्कलेशकारिणः॥ 


ग्रन्वयः--्र्थानां अ्रजंने क्लेशः तथा एव परिपालने, नाशे दुःखं, व्यथे 
दुःखं, कलेशकारिणः भ्र्थान्‌ धिक्‌ । 

र्थ-धन श्मौर धन से साध्य विषय जो ब्रथ हैँ उनका सम्पादन 
कृरने में दुःख होता द; उनकी रक्ता मे, नष्ट होने पर श्नौर खचं 
करने मेँ भी दुःख है ! इसलिए पेसे स्लेशकारी अर्था को धिक्कार 
है ।॥१३६॥ 

जे श्रनेक मल्लो मेँ षे प्रधान मन्ल शी पराजये सब पराजित भाने जति 


है रेपे ही शब्दादि पाचों विष्यो कौ ्राम्ति कै कारण प्रथान-विषय-ूत स्र मे 
श्रशोभनतारूप दोष दिखते हैः - 


मसिपा्ालकायास्तु वन्त्रलोलेङ्गपञजरे । 
स्नाय्वस्थिमन्थिशालिन्याः स्त्रियाः किमिव शोभनं 
एवमादिषु शस्त्रेषु दोषाः सम्यश्व्रपञिताः ! 

विमुशन्ननिशं तानि कथं दुःखेषु मज्जति 1१४१। 
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गरन्वय :--स्नाय्वस्थिग्रन्थिशालिन्याः मांसपांचलिकायाः स्तिया 
थ॑त्रलोले भ्रंग पंजरे किं शोभनं इव ? ।१४०। एवमादिषु शास्त्रेषु दोषाः 
सम्यक्‌ प्रपंचिताः तानि अनिशं विंशन्‌ कथं दु.खेषु मजति । 
रथ--नाडिर्यो, हिडयें ओर मांस के लोथं वाक्ती, मांस की 
पुतली, स्त्री के, यन्त्र के समान चंचल, शरीर-रूप पिजरे मे शोभा. 
वाली भत्ता क्या वस्तु है ? ड्‌ भी नहीं है ।॥१४०॥ इन श्रौर इसी 
प्रकार त्वचा, मांस) रक्त, श्रश्रुजल शआ के दोषों को शास्त्र में 
भली प्रकार दिखाया है : उन दोषो का दिन-रत विमशं करनेवाला, 
साधक दुःखों मे कसे फसेगा  ।।९४१॥ 
तुधया पीड्यमानोऽपि न विषं ह्यत्तुमिच्छति, 
मिष्टान्नध्वस्ततृद्‌ जानन्न मूढस्तज्जिधस्सति ॥ 
श्रन्वयः--श्ुघया पीडचमानः श्रपि विषं ग्रत्तु न' इच्छति ्रमूढः मिष्टा 
न्नध्वस्ततुट्‌ जानन तत्‌ न जिघत्सति । 
अथे--कलुधा से पीडितं व्यक्ति भी विष खाना नदीं चाहता तो 
पिर जो स्वथ विवेकी है ओौर मिठाई खानेसे जिसकी वृष्णा, आकां. 
न्वा, नश् हो चुकी है वह्‌ विषको विष जानकर खाना नदीं चाहता । 


प्रारब्धकमप्राचल्याद्धोगेषिच्छा भवेचयदि । 
किलिश्यन्नेव तदप्येष भुड्क्ेः विष्टिगृहीतवत्‌ ॥ 


म्रन्वयः---यदि प्रारन्धकमेप्राबल्यातु भोगेषु इच्छा भवेत्‌, तदय ॒श्रपिः 
एषः विष्टगरुहीतवतु क्लिदयन्‌ एव भुङ्क्त । 

अथे--यदि प्रारन्ध कमे की प्रबलता से ज्ञानी को. भोगो कीः 
प्चछाहोभी जाय तो बेगार मे पक्डे हुए पुरुष की भोति 
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क्लेश मानता दद्या ही वह्‌ उन्‌ विषयों को भोगा करता है ॥१४३॥ 


यह बातं लोक मं स्पष्टं ही दीद १इती 2- 
भुञ्जाना धा अपि बुधाः श्रद्धावन्तः कुटुम्बिनः 
नाद्यापि कमं नरशि्न्नमिति किलिश्यन्ति सं ततम्‌ ॥ 
प्रस्य :--श्रद्धावन्तः कुटुम्बिनः बुधाः भुजाना :श्रपि ्रद्यश्नपिनः 

कमं न छिन्नं" इति संततं क्लिदयन्ति | 

मर्थ॑--लोकमे देबतेदहंकरिजो श्रद्धालु गृहस्यज्ञानी होतेह 
वे मोगों को भोगते हुए भी श्राज त्क भी हमारे कर्मोका नाश 

नदीं हुमा? यहं सोचकर दुःती होते रहते है ।॥१४४।। 
परन्तु उनका युं श्रदुताप तो श्रव॒चितं है. करयो क्रि यो तो उनका तचक्ञानं 
ही व्यथं हो जायगा १ इत घ्राशंका का उत्तर देते है-- | 


नायं क्लेशोऽत्र ससारतापः किंतु विरक्रता । 
भ्रान्तिज्ञाननिद्‌ानो हि तापः सांसारिकः स्मृतः॥ 


ग्रन्वयः--म्रयं क्लेशः संसारतापः न किन्तु श्रत्र विरक्तता। हि सांसा- 
रिकतापः ्रान्तिज्ञाननिदानः स्मृतः| 
ग्रथ--यहं अ्रनुतापं रूप क्लेश सांसारिक दुःख नहीं है अपितु 
हस संसार के प्रति विरक्तता है । स्योंकिं आचार्यान सांसारिकं 
ताप को भ्रान्ति-क्ञान से उत्पन्न हुता माना है ्ौर यह तो विवेक 
ज्ञान से उसन्न है ्रतएव सांसारिक दुःख नहीं है । १४५ 
हानी का क्लेश विवेकमूलक ही है, क्यो कि, 


विवेकेन परिकिलिश्यन्नस्पभोगेन तप्यति । ` 
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अन्यथाऽनन्तभोगेऽपि नेव तप्यति कर्टिचित्‌॥ 
ग्रन्वयः--विवेकेन परिक्लिदयन्‌ ग्रत्पभोगेन तुप्यत्ति, श्रन्यथा भ्रनन्त- 
भोभे श्रपि कहिचित्‌ न एव वृष्यति । 


र्थ--विवेक से परिक्लिष्ट हो रहा (ज्ञानी) तो थोडे से भोग 
से तप्त (संतुष्ट) हो जाता है चनौर जिसका क्लेश विवेक-जन्य नहीं 
होता वह अनन्तमोग भोग लेने पर भी तृप्र नदीं होता । [ यह्‌ 
क्लेश कामनाश्नों का निवतंक है इस कारण विवेकमूलक है |] 
विवेकी की मान्ति ्रधिवेकी मीतो भोगे तृप्त हो क्ता है, तो फिर विवेकः 
व्ययं ही होगा ? इत श्राशंका के उत्तर मे श्रुति का प्रमाण देते हँ कि मोग तृप्ति 
के हेतु नहीं है-- 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा करष्णवर््मेव भूय एवाभिवधंते ॥१४५७॥ 


भ्रन्वयः--कामः कामानां उपभोगेन जातु. नः शाम्यति ) हविषा कृष्ण- 
वर्त्मा इव भूयः एव भ्रभिवर्धंते । 


रथं--भोग की इच्छारूप काम, विष्यो के उपभोग से कभी 


शान्त नहीं होता; अपितु घृत से अग्नि की भान्ति अधिकाधिक 
बटूता ही हे ।१४५।। . 
विवेकमूलक सोग तृत्ति का हेतु दै, यह श्रलमव सिद ही रै 


परिन्नायोपभुक्रो हि भोगो भवति तुष्टये । 
विज्ञाय सेवितश्चोरो मेत्रीमेति न चोरताम्‌ ॥ 


भ्रन्वय :-परिज्ञाय उपथुक्तः भोगः वुषटये हि भवति । चिक्षाय सेवितः 
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शरोर स॑त्रीं एति; चोरतां न । 

अर्थ्य भोग इतना है ओर इतने परिश्रम से मिलता दै 
यह जानकर भोगा हृत्रा भोग सन्तोष उत्पन्न करता है । (सहकारी 
के वश होने पर विपरीत काये होता देखा गया, है) देखो, धह चोरः 
है यह्‌ जानकर सेवित चोर उसका मित्र हो जता है, चोर नदीं 
रहता ! भोगों से तृष्णा की इद्धि होती है, ठीक हैः परन्तु विवेक 
को साथी पाकर वह्‌ भोग तुष्टि कराने लगता है ॥ १४८] ` 

कासनीर््रो का रागी मन थोडे मोग मे केसे सन्तुष्ट हने लगता ह! ` 


मनसो निगृहीतस्य लीलाभोगोऽल्पको.ऽपि यः । 
तमेवालब्धविस्तारं िल्टताद्बहू मन्यते ।१४६। 


ग्रन्वय :--निगरहीतस्य मनसः ग्रह्पकः रपि यः लीलाभोगः श्रलन्ध- 
विस्तारं तं एव विलष्टत्वात्‌ बहुमन्यते 

भ्रथं--योगाभ्यास से बशमे क्यिमन कोजो थोड़ा साभीः 
लीलानुभवं मिल जाता है, वह्‌ उसी संचिप्त मोग को, मोर्गो के 
कलेशयुक्त होने के कारण, बहुत मानता है । [ जैसे रात्रि मे मनुष्यो 
का भ्रानाजाना घट जाता है वसे ही निदिध्यासन से परिपक्व हुए श्रन्तः 
करण के धर्मरूप से उत्पन्न काभादियों का विक्षेप श्रल्प ही होताहै। 
क्योकि कामादि का उपादान, मन, शिथिल पड़ जाता है : इसीलिये ज्ञान. ` 
घान्‌ का मन श्मल्पभोगसे ही संतुष्ट हौ जता है ।॥१४६॥ 

उपरोक्त कथन का दृष्टान्त से समर्थन काते है :-- 


चदुप महीपालो भानमात्रेण तुष्यति । 
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त, ¢ 


परेन वद्धो नाक्रान्तो न राष्ट बहु मन्यते ॥१५८॥ 
म्रन्वय :--बद्धमुक्तः महीपालः ग्राममात्रेण तुष्यति; परैः प्रबद्ध, न 
श्राक्रांत" राष्ट बहु न मन्यते । 
श्रथ--बन्दरी वना कर छोड़ा गया राजा एक गांव से ही सन्तुष्ट 
हो जाता है; परन्तु जिस राजा का कभी बन्धन नही हृश्मा तथा 
जिस पर कभी च्माक्रमण भी नहृ्मा हो वह, शनरूराजा के दिये 
सारे राष्ट्र को भी थोडा समता इ ।॥१५०॥ 
मीन प्रकार काप्रा ञ्च होता है| 


विवेके जायति सति दोषदशंनलच्णे । 
कथमारब्धकमापि भोगेच्छां जनयिष्यति , १५१॥ 
नेष दोषो यतोऽनेकविधं प्रारन्धमीच्यते । 
इच्छा ऽनिच्छा परेच्छा च प्रारञ्धं त्रिविधं स्पृतम्‌ ॥ 


प्रन्वय :--दोषदरांनलक्षणो व्रिवेके जाग्रति सति भ्रारब्धकमं श्रपि 

-भोगेच्छां कथं जनयिष्यति ? ।)१५१।1 एषः दोषः न, यतः प्रारब्धं श्रतेक- 
विषं ष्यते; इच्छा, श्रनिच्छा ज परेच्छा प्रारब्धं तरिविधं स्मृतम्‌ । 

 श्रथ-- (रका) दोषदुशंनरूप विवेक के जागते हुए प्रार्य कमं 
भी भोग की इण्छा को कैसे उतपन्न करेगा ? क्योकि पिवेकज्ञान तों 
इच्छा का विरोधी है | (समाधान) यड्‌ शंका ठीकं नदी, भर्योकि 
प्रारब्ध कट प्रकार का है चतपव दोषदृष्टि के होते भी इच्छाकी 
उत्यत्ति सम्भव हे । इण्डा, अनिच्छा -द्नौर्‌ परेच्छा-ये तीन भ्रक्रार- 
को प्रारब्ध माना जाता है ।।१५१-१५२॥ 
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शष्ठा-प्रारम्ध का वंन 
छअपभ्यपेविनश्चोरा राजदाररता अपि । 
जानन्त एव स्वानथैमिच्छन्त्यार्धकमंतः ॥ 


ग्रन्वय :--श्रपथ्यमेविनः चौराः राजदाररताः श्रपि स्वानार्थं जानतः 
इवे भ्रारव्धकमंतः इच्छन्ति । 
अर्थ-ऋपथ्यसेवी, चोर श्रौर राजा की स्व्रर्योमिं श्रनुरक्ति करमे 
चाले लोग अपने-अपने श्रन्थ को जानते हुए मी; भारब्धं कम॑ के 
प्रभाव मेँ शकर उन-उन अनर्था को चाहते है । यह इच्छाजनक 
प्रारब्ध इच्या-प्रारन्ष है || १५३॥ 
श्रपथ्यसेवा श्रादि इच्छायं प्रार्य की फल है-यह कैसे जाना १ 


न चात्रेतद्रारयितुमीश्वरेणापि शक्यते । 
यत इश्वर एवाह गीतायामजु न॑ प्रति ॥१५४॥ 
सदशं चेष्टते स्वस्याः प्रक्रतेक्ञानवानपि । 
परकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ 


ग्रन्वेय >-च प्रत्र एतत्‌ ई्वरेरा श्रपि वारयतु न शक्यते; यतः 
ईदवरः एव गीतायां भ्रु नं प्रति श्राह । ज्ञानधानु श्रपि स्वस्याः प्रकृतेः 
सदशं चेष्टते, पूतानि प्रकृति यान्ति, निग्रहः किं करिष्यति । 


मर्थ इस लोक मे अपथ्यसेवन आदि को ईश्वर भी नदीं रोकी 
सकता क्योकि ईश्वर अर्थात्‌ श्रीङृष्णएजी ने यदी बात गीतामें श्रजु नं 
से कटी थी ! गीता (अ० ३ श्लोक द्‌) का भाव यह है कि विवेकं, 
पुरुष को भी पनी अछत के पीधे-पीडे चलना पड़ता दै । [प्रकृति 
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का अर्थं है इस॒ जन्म प्रकट हप, पूवंजन्मकृतधमाधम्‌।दि संस्कार || 
जव क्ञानवान को भी. पे संस्कारो के अनुसार व्यवहार करना 
पडता है तब मूखकरा तो कहना ही क्त्या | श्तएब सव प्राणी च्पनी 
द्मपनी प्रकृति के श्नुयायी है : यदि मे ग्रा कोई दुसरा; भवृत्ति अथवा 
निवृत्ति के निरोध का प्रयत्न करे तो उससे क्या लाभ होगा ? कुच 
भी नदीं ॥१५४-१५५॥ 

प्राप्य क्रो मिराया जा सक्ता तो ! 


अवश्यंभाविभावानां प्रतीकारो भवेद्यदि । | 
तदा दुःखेन लिप्येरन्नल-राम-युधिष्ठिराः ॥१५६॥ 


ग्रन्वय ;--ग्र ददयंभाविभाव्वानां प्रतीकारः यदि भवेत्‌ तदा तलराम- 
युधिष्ठिराः दुःखैः न लिप्येरन्‌ । 
, श्रै--श्रवश्य होने"बाे दुःखो की निवृत्ति का यदि को उपाय 
होता तो, नल-राम-युधिष्ठर धारि दु;खग्रस्त. क्यो होते !।।१५६॥ 
यदि ईश्वर मी प्रारब्ध को नहीं भिय सक्ता तो बह ईश्वर कषा ! 


, न चेश्वरतमीशस्य हीयते तावता थतः 
अवश्यंभाविताऽप्येषामीशरेणेव निमित ॥ 


भ्रन्वय --तावता ईशस्य ईरवरस्वं च न हीयते; यतः , एष्प्रं श्रवर्यं- 
भाविता श्नपि ईदवरे निर्मिता । ` | 


. प्र्थ--परार्य का निवारण न करने.माघ्र सेः ईशर की ईश्वरता 
मः छोई अन्तर नदीं याता, क्कि दुःलादि की -खप्ररिष्ययेता छी षो 
हेर ने दी बना दै ।१५६॥ - 
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भगवद्गीता सं अ्रनिश्छाप्रारभ्थ काप्रनोत्तरूप से वणन 
प्ररनोत्तराभ्यामेवेतद्रम्यतेऽजु नङ्कष्णयोः । 
अनिच्छापूवेकं चास्ति प्रारब्धमिति तच्छृणु ॥ 
अथ केन अयुक्रोयं पापं चरति परुषः । 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय ! बलादिव नियोनितः ॥ 
काम एष क्रोध एष रजोगुणक्तसुद्धवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌ । 
ग्रन्वय :--च श्रनिच्छापूवकं प्रारन्धं अस्ति" इति एतत्‌ श्रञजं नकृष्ण- 
योः; प्रनोत्तराभ्यां एन गम्यते, तत्‌ श्रु ॥ १५८॥ श्रथ वाष्णय श्रयं 
पुरुषः केन प्रयुक्तः भ्रनिच्छन्‌ श्रपि वलात्‌ नियोजितः इव पापं चरति ? 
।१५६।। एषः रजोग्रणसम्रुदूभवः कामः, क्रोधः, महाशनाः महापाप्मा इहू 
एनं वैरिणं विदि । 
मथ ्निच्छापूवेक प्रारब्धः हे यह वात श्रज्ञुन भौर श्री. 
छष्ए के प्रश्नोत्तर से ज्ञात होती है-अव उसी को सुनो । अन 
पट्धता है-दे कृष्ण ! यह पुरुष किसकी प्रेरणां से, न चाहता हा 
भी बलात्‌ लगाये हए की मान्ति, पापकम कर वैठता ह ? श्रीकृष्ण 
उत्तर देते है--पुरुष का यह अवतेक रजोगुण से उत्यन्न कामः दै; 
यदी काम क्रोधश्मे बदल जाता है-इस्की विष्यो की भूख बहुत बडी 
ह; यह्‌ बडे-बडे पार्पोका कारण होने से बडा पापी है । अएतव इस 
संसार में इस काम को (जो कभी-कभी क्रोध का ल्प धारण कर 
जेता है) अपना महान्‌ शतु समो । अभिप्राय यह है किं जब 
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भरारन्धवश रजोगुण बढता दहै तो काम या क्रोध उतपन्न हो जाता ह 
छ्नौर बह मनुष्य को पाप मे प्रवृत्त कर देता है --यहां प्रवृत्ति का 
मूल कारण इच्छा नही है; इसीलिए दसको “प्रनिच्छ-प्रारन्ध" कहा 
है ।१५८-१५६-१६०॥ 

अनिच्छाप्रारज्य की प्रवर्तकता कै उपपादक वाक्य को पठते ह :-- 


र०अवजेन कोन्तेय ! निबद्धः स्वेन कमणा । 
कतु नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशोपि तत्‌ ॥ 


श्रन्वय :--कौतेय | स्वभावजेन स्वेन कमणा निकः यत्‌ कतु न 
दृष्छुसि तत्‌ श्रपि मोहात्‌ श्रवशः करिष्यसि । 
प्रथे-हे खजुन | पने श्राप किये हुए अपने प्रारब्ध से 
बन्धाहुधात्‌, जो नहीं भी करना चाहता उसे भी अविवेक से 
वश होकर करेगा दी; भावाथ यह्‌ दै कि अनिच्छाप्रारन्धको भी 
भानना पडता हे ।।१६१॥ 
परेच्छाप्रारश्ध ५ 
नानिच्छन्तो न चेच्छन्तः परदाल्तिगयसंयुताः । 
सुश्वदुःखे भजन्त्येततपरेच्छापूवंकमं हि ॥१६२॥ 
प्रन्वय :--मनिच्छन्तः न, च इच्छन्तः न, परदाक्षिण्यसंयुताः सुख- 
दुःखे भजन्ति; एतत्‌ परेच्छापूरवेकमं हि । | 
भर्थं- न तो छनिच्छासे ही चौर न इच्छासे ही, पितु, दुसरें 
` की असन्नता फे विचार मे फंसकर द छद लोग `घुखन्दुःखःभोगते 
है : यह.रुलादि भोगः देने बाला परेन्छापू्वंक पार्थ; रण्डा 
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प्रार्थ" नाम से प्रसिद्ध है । [दोष देख लेने पर भी यह्‌ प्रारब्ध 
हटता नहीं है; च्रनणव इसमे इच्छा उसन्न करने की जो शक्ति है 
वह भी परिहाय ह 1] ॥१६२॥ 

यदि तत्त्वज्ञानी के भौ "इ्च्ा" चनी ही रहती है, रेखा मानेगेतो ? 


कथं तरिं किमिच्छन्न्.स्येवमिच्छा निषिध्यते । 
नेच्छानिषेधः किविच्छावाधो भर्जितबीजवत्‌ ॥ 


ग्रन्नय :-ना "करिम्‌ इच्छन्‌ ' इति एवं इच्छा कथं निषिध्यते? इच्छा- 
निषेधः त किन्तु इच्छ, बाधः, भजितवीजवत्‌ । 

अर्थ (शंग) तो रि किम्‌ इच्छन्‌" इत्यादि श्रुति मेँ इच्छ- 
निषेध का वणन स्या है १ (समाधान) वहां इच्छा का निषेध नहीं 
किया, इच्छावाध कहा है अर्थात्‌ यह कहा है कि इच्छाके होते हुए 
भी बह समथभ्रवृत्ति की जनक नदीं रहती । जैसे स्वरूपसे विद्यमान 
भी भूना ह्या बीज, उयन्न करने की शक्ति से रदित होता है । 


भजितानि तु बीजानि सन्त्यकायकराशि च। 
विद्वदिच्छा तथेष्ट्याऽसचछवोधान्न का्ंङत्‌ ॥ 


अन्वय :--- भर्जितानि तु वीजानि सन्ति च भ्रकार्यकरारिः; तथा विद 
दिच्छा इष्व्या श्रस्त्वबोताद्‌ कार्यत्‌ न । 

अर्थ--जेस भूने इए वीज स्वरूप से विद्यमान रहते भी अं्करो 
ह्पत्ति आ्ादि काये नहीं करते, एेसे दी, ज्ञानी कीं इच्छा स्यं विद्य- 
मान रहती हृं मी, इच्छा के विषयभूत पदार्था को मिथ्या समम 
लेने से, उनके भिध्याज्ञान से वाधितं होकर, कारगर, व्यसनादि 
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कार्यं उसन्न करने मे समथं नहीं रहती 1१६४ 
नौर फिर विवेकी की इच्छा सर्वया निष्फल मी नहीं जाती ! 


दग्धबीजमरोहेऽपि भक्षणायोपयुज्यते । 
विद्रदिच्छाप्यल्पभोगं कुयान्न व्यसनं बहू ॥१६५॥ 


` श्रन्वयः--दग्धबीजं श्ररोहे श्रपि भक्षणाय उपयुज्यते । विद्वदिच्छा 

भ्रपि श्रत्पभोगं कुर्यात्‌, बहुव्यसर्न न । 

मर्थ-मुना ह्या वीज अङ्कुरित तो नहीं हता पर खाने के काम 
मेश्राजातादहै, ठेसेही विवेकी की इच्छा भीथोडासा भोग तो 
देती ही है-बह बहत से व्यसन उत्पन्न नहीं करती । [व्यसनं विपदि 
भ्र ञे दोषे कामजकोपजे इस वचन के अनुसार श्रापद्‌; च श, दश- 
प्रकार के कामज-दोष, मौर राट प्रकार के क्रोधजन्यदोष, सब 
न्यसन कदलाते ह । | ।१६५॥ 

कमं व्यसन उत्पनन नहीं कता पितु विषय की सत्यता की रान्ति व्यसन 
उत्पन करती है :- 


भोगेन चरिताथंत्वात्पारन्ध क्म हीयते । 
भोक्रव्यसत्यताशभ्रान्त्या व्यसनं तन्न जायते ॥ 


ग्रन्वयः--प्रारन्धं कमं भोगेन चरितार्थत्वात्‌ हीयते; भोक्तव्यसत्यता- 
भ्रान्त्या तत्र व्यसनं नायते । . 
 अथं-प्रारब्ध-कमं तो, भोग से चरिताथे हो जने के कारण, 
मोग देते दी नष्ट हो जाता है; [वह्‌ तो केवल-मान्न मोगका हेतु 
द अतएव व्यखन का उत्पादक नहं होता ।] परन्तु भोक्छव्य पदार्था 
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क, चष 


के सत्य होने की भ्रान्ति से विषय में व्यसन उन्न हो जाता ह ॥ 
व्यक्तन मे फंसाने वाले भम का स्वरूप 


मा विनश्यत्वयं भोगो वधंतामुत्तरोत्तरम्‌ । 
मा विध्नाः प्रतिवध्नन्तु धन्यो ऽस्म्यस्मादिति श्रमः 


भ्रन्वयः-न्यं भोगः मा विनदयतु, उत्तरोत्तरं व्रधेताम्‌, विघ्नाः मां 
प्रतिबध्नन्तु, ग्रस्मात्‌ घन्यः श्रस्मिः इति भ्रमः । 

भ्रथ--थ्यह भोग कमी नटन दहो, अपितु अगवि बढता 
जाय; विष्न इस भोग मँ रुकावट न डले, मै इस भोग से धन्य 
है अज्ञानी का भ्रम इस ह्पका होताः इस भ्रमर से ही व्यसन 
होता है ॥१६५॥ 
| व्यसने के हिनु अम के निवारण का उपाय 


यदभावि न तद्धावि भावि चेन्न तदन्यथा | 
इयि चिन्तःविषध्नो ऽयं बोधो श्रमनिवतंकः।१६८। 


श्रन्वयः--यत्‌ श्रभावि तत्‌ भतिन, भावि चेत्‌ तत्‌ श्रन्यथा नं इतिं 
चिताविषघ्नः श्रयं गोधः भमनिवत्ंकः। 


ग्रथ--जो नदीं होना, वह्‌ कभी नहीं होगा, यौर जो होना दै 
वह कभी टलेगा नहीं इस प्रक्रार क; चिन्ता-रूप विष को नष्ट कर 
देने बाला, बोध ही इस पूर्वोक्त ध्म को हटा देता है । [ भेरा 
कल्याण कव दोगाः अनिष्टं कव दूर होगा" श्नादि चिन्तारये विष की 
भाति चिन्ता करने वाले को मारने बाली होती ईै--रन्् ही यं 
चिन्ताविषः कहा दै !] ॥१६०॥। 


४५२ # श्री पञ्चदली-पीताम्बरी व्यश्या 


ज्ञानी श्रौर अ्नानो समान-रूप से मोगी है फिर मी आन्त व्यसन मँ फंस 
है, श्रन्नानी नहीः-- 
समेऽपि भोगे व्यसनं श्रान्तो गच्छेन्न बुद्धवान्‌ । 
अशक्याथस्य संकल्पाद्भ्रान्तस्य व्यसनं बहू ॥ 
मायामयत्वं भोगस्य बुद्धूबास्थासुपसंहरन्‌ । 
भुञ्जानोऽपि न संकल्पं कुरुते व्यसनं कुतः॥ 
म्रन्वेयः--मोगे समे श्रपि भ्ांतः व्यसनं गच्छेत्‌, बुद्धवान्‌ न । भ्र 
केयायस्य संकल्पात्‌ भ्रान्तस्थ बहुः व्यसनम्‌ ।। ` भोगस्यमायामयत्वं बुध्वा 
आस्था उपसंहरन्‌ , भु जानः भ्रपि संकल्पं न करुते; व्थसनं कुतः ॥ 
भ्थ--भोग के समान होने पर भी भान्त व्यसन में फंसता है, 
ज्ञानी नदीं । स्योकि भान्तपुरुष अशक्य बातों का संकल्प करता 
रहता है-उससे उसको बहुत सा व्यसन दोता दै । विवेकी पुरुष 
भोगों को मायामय (मिथ्या) जानकर, उनके मरति अपनी आस्था 
(आसक्ति) को हटा लेता है सलिए मोगा को भोगता इमा भी 
` वेहू संकल्प (सम्भव कल्पनाष) नही करता : तो किर उसे न्यसनं 
क्यं हो { ॥१६६-१७०॥। 
मिथ्या जानता हु्ा भी उन ताक्रालिक पुश का हतु तो सममत हो है, 
फिर उमे श्राघक्ति डते हट सक्ती है १ 


 सख्वम्नेन्द्रजालसदशमचिन्त्यरचनाद्कम्‌ । ` 
दृष्टनष्टं जगत्पश्यन्कथं तत्नानुरञ्यति ॥१७१॥ 


%# तुप्तिदीप-प्रकरएा-७ % . ४४५३ 


भ्रन्वयः--जगत्‌ स्वप्नेन्द्रनालसदशं भ्रचिन्त्यर॒न्ननात्मकं दषठनप्टं पक्ष्यन्‌ 

तत्र कथं भ्रनुरज्यति ? 
थ--इस जगन्‌ को स्वप्न च्ौर इन्द्रजाल के समानः; श्निवै- 
चनीय श्रौर देखते ही नष्ट से जने वाला जानकर, दोषदर्शी विवे- 
की, भला इसमे प्रीति कर्योकर्‌ करेगा ? ।१५१॥ 
जगत्‌ को स्वप्न या इन्द्रजाल तदश जनने का उपाय 

स्वस्वप्नमापरोच्येण दष्वा पश्यन्स्वजागरम्‌ । 
चिन्तयेदप्रमत्तः सन्नुभावनुदिनं मुहुः ॥१७२॥ 


चिरं तयोः सर्व्ताम्यमनुसंधाय जागरे । 
सत्यलबुद्धि संत्यज्य नानुरज्यति परथेवत्‌।१७३। 


श्रन्वय --स्व स्वप्नं श्रापरोक्षयेरा दृष्ट्वा स्वजागरं पदयन्‌ श्रप्रमत्तः 
सन्‌ उभौ प्रनुदिनं महुः चितयत्‌ । तयोः सव॑साम्यं चिरं श्रनुरुधाय जागरे 
सत्यत्वनरुद्ध संत्यज्य पूर्ववत्‌ न प्रसुरज्यते । 
अरथ-ञ्परने स्वष्नको शपरोक्त.देखकर तथा पने जागरण को भी 
(पीद्धे से) श्ननुभव करे; फिर सावधान होकर स्वप्न रौर जागर 
दोनो को प्रतिदिन (प्रतिक्तण) सोचा करे किये दोनी दी एक जैसे 
ह-जागरण भी स्वप्न की भान्ति तात्कालिक भोगःही देता हैः । स्वप्न 
श्रौर जागरण की आपसी पूरी समता [दोनें प्रतीतिकल्मे भोग देते 
है, परिगणाममे नीरस.ौर विनाशी दहै]को चिरकाल वक पने मन 
म दद. करफे, जाग्रत्‌ को भी जब सत्य सममाना दयो देता है तव, 
पहले की भांति (जव कि बह जगत्‌ को सत्य सममता था, तवे + 
भान्ति) जाग्रत्‌ षर्तुश्ों मे भी श्रनुरक्ं नहीं होवा ॥१५२-१५३॥ 


४५४ % श्री पञ्चददी-णीताम्बयी व्याख्या % 


“मिथ्या्नान हौ जनि प्र मी मोग रहै यह फते सम्मव है, क्योकि भौग 
विषय कौ पत्यताकेन्नानपरहीतो निर्भरह! उत्तरदेतेहैकि भोग वि-यकी 
सत्यता पर्‌ निभ॑र नही है :-- 


इन्द्रजालमिदं देतमचिन्त्यरचनाततेः । 
इत्यविस्मरतो हानिः का वा प्रारब्धभोगतः ॥ 


भरन्वय :--इवं द्वैतं, भ्रचिन्त्यरचनात्वतः इध््रजालं' इति श्रविस्मरतंः 
प्रारभ्यमागतः फा वा हानिः? 
` श्र्थ-्यह्‌ द्वैतं (समस्तभोग्य पदार्थ) अनिर्धचनीय होने कार्ण 
इन्द्रजालतुल्यः मिथ्या है इस बात को कमी न भूलने बले ज्ञानी 
पुरुष के प्रारब्धभोग से, उसकी “जगत्‌ को मिथ्या समभे की 
विचारधाराको क्या हानि पहुंचेगी । भोग श्नौर मिथ्यात्वानुसंधान 
दोनों ॐ ल्य भिन्न-मिन्न जो द ।।१७४॥ 


इनकी विमिन्नविषयता को स्पष्ट कात है ~ 
 निर्बन्धस्ततवि्याया इन्दरजालत्वसंस्परतो । 
.प्रारन्धस्याप्रहो भोगे जीवस्य सुखदुःखयोः ॥ ` 


ग्रन्व्य :--तत्त्व विद्यायाः इन्द्रजालत्वस्मूर्ती निर्बन्धः; प्रारब्धस्य जीव- 
स्य सुखदुःखयोः भोगे अग्रहः । 
ˆ अर्थ--तच्छज्ञान का तो इतना ही आग्रह है किं यह स्मरण रदे 
कि संसार इन्द्रजाज्ञ की भान्ति मिथ्या है; मोग विनाश उसकां को 
` ल्त नहीं है । प्रारन्धकमे कां लंय है जीवको घलनदुःख कां भोग 
देना; भोग्य विषय की सत्यता सिद्ध करना भारूध कमं का लेय | 


नहीं है ।॥१५१५। 


# तुप्तिदीप-प्रकरण-७ # ४५१५. 
श्रवुमान से उपरोक्त कथन की स्थापना करते है :- 
विश्यारख्धे विरुध्येते न भिन्नविषयत्रतः। 
जानद्धिरप्यन्द्र जाज्विनोदो दु श्यते खलु ॥१७६॥ 


ग्रन्वय :- विद्यारन्धे न विरुष्येते, भिन्नविषयत्वतः, जानद्धिः प्रपि 
रेनद्रजालवि नोदः खलु श्यते । 

म्रथ-- विदा रौर प्रारन्धकम का परस्र विरोध नहीं है क्यो 
किंदोरनो के विषय प्रथक्‌-प्रथकरहै; अनुभव किये भिन्नविषय बाले 
रूपज्ञान ओर रस ज्ञान की भान्ति+ । दृष्टान्त देते है किजोल्लोग 
समम , दै कि यह इन्द्रजाल है वे भी इन्द्रजाल के तमाशेको देखते 
ही है । चतएव स्पष्ट है कि भोग्यका मिथ्याज्ञान भोगका, बाधक 
नहीं होता ॥१५६।॥ 

प्राण्य त्रिया का विरोधी नहीं ३1 


जगस्सत्यत्वमापादयय पारन्धं भोजयेव्यदि। 
तदा विरोधि विद्याया भोगमाच्रान्न सत्यता ॥ 


भ्रन्वय :--प्रारन्धं जगवृसत्यत्वं भ्रापाद्य यदि भोजयेत्‌ तदा विद्यायाः 
विरोधि, मोगमात्रात्‌ सत्यतां न । 


+ खांडका रम्‌ श्वेत चौर र मधुर है; श्न दोनों ॐ ज्ञान विमित वस्तु 
(यहां शणो) के छान है इसलिरए श्राप म विरोधी नही. ३ । देते ह मिथ्यालक्षान 
का विषय (लद्य) तो .भिथ्यात्र का न भूलना है धरोर परार्ध का विषय (तदय ) 
रुखदुःख देना है-दोनो मे गईं विरोध नहीं हे । श्रपितु कान निम्कामक्मं ते 
उत्पन्न है श्रौर भारन्ध, देहादि की स्थिति का हैतु, घकामकमं ही रै श्तणव योनौ 
का भतीजे-चाचा कां घम्बन्ध हने पते परसपर स्नेह ही मानना चादिषु | 


४५६ # श्री पञ्चद्ी-पीताम्बरी व्याख्या # 


परथं-यदि प्रारब्धकर्म, मोग्यचिषयों की अवाध्यता का प्रति 
पादन करके ही सुख-दुःख देता है एेसा माना जाय तभी बह बिद्या 
का विरोधी माना जायगा परन्तु यह्‌ एेसा नहीं करता, यह तो फेवल 
मोग ही देता है, इसलियं विद्या का विरोधी नहीं है । तथाच कोई 
पदार्थं मोरा दे देने मात्रेसे सत्य नहीं हो सकता । क्योकि; विवादा. 
ह्पद्‌ जगत्‌ सत्य है, भोग्य होने से इस श्रनुमान को पूरा करने के 
क्ञिए कोई दृष्टान्त ही नहीं मिल सकता ॥ १५७५ 

यतो मोग भिष्यापदा्थोषे ही होतादै इत काभी नो कोई शान्त नही 
है ? उत्तर देत है :-- 


अनूनो जायते भोगः कल्पितैः स्वप्नवस्तुभिः । 


ज'यदरस्तुभिरप्येवमसत्येरभोग इष्यताम्‌ ॥१७८॥ 


ग्रत्वय :--कल्पितैः स्वप्नवस्तुमिः प्रनून; मोग: जायते । एवं श्रसत्यैः 
जाग्रद्वस्तुभिः ्रपि भोगः इष्यताम्‌ । 


अ्थ-जैसे कल्पित बस्तु से स्वप्न मे पूरा भोग मिल जाता 
है ठेसे दी (इस दृ्टन्त से) जामत्‌ समय की च्रसत्य वस्तुतो से दी 
ज्ञायत्‌ मे भोग होता है-देसा स्वीकार कर लो ।॥१५८॥ 
त्रोर्‌ न त्रिया परार्ध की व्रिरोधिनी ३ । 


यदि विद्यापहू वीत जगसारन्धध।तिनी । 


तद्‌ स्यान्न तु मायातरषोधेन तदपहवः ।१७६। 


_ .. भरन्वय --विद्या यदि जगत्‌ श्रपह्ञ वीत तदा प्रोरग्धधात्िनी स्याद्‌ । 
मायात्वकोधेन तदपह्भवः न । 


शर तुम्तिदीप-प्रकरशा-७ # ४५७ 


अरथे-विद्या यद भोग्य पदार्था को चिपाज्ञ, “यद चान्दी नही 
है" इस निषेधक ज्ञानं की भान्ति, प्रतीयमान भोम्यपदार्था क स्वरूप 
को दिपादे तव; वड्‌ प्रारब्ध को नष्ट करने वाल्ली की जा सकती 
हे क्योकि वह्‌ प्रारन्धकमे क भोग, सुद-दुखानुभवः के साधनभूत 
जगत्‌ के स्वरूप को नष्ट नहो कर्ती, इसलिए, बह प्रारढ्धकमं- 
विरोधिनी भी नहीं है । किन्तु जगत्‌ को माया (मध्या) सममलेने 
मात्र से जगत्‌ का विलय (विनाश) नहीं होता । इन्द्रजाल श्रादि म 
भौ स्वरूप के विलय हुए चिना दी मिथ्यालज्ञान होता है ॥१५५६।) 

इसको श्रधिक् स्पष्ट काते है :- 

अनपहू त्य लोकास्तदिन्द्रजालमिदं त्रिति । 


जानन्त्येवानपह्न त्य भोगं मायातधीस्तथा ।१८०। 


श्रन्वय :--लोकाः तत ्रनपह्खु त्य “इदं तु इन्द्रजालं' इति जानन्ति 
एव 1 तथा मोगं ्रनपह्ध.त्य मायात्वधीः । [ 


्र्थ- ल्लोग उस इन्द्रजाल ऊ स्वरूप को न हटाकर भीतो 
जान लेते है कि यह इन्द्रजाल है। पेसेद्ी भोग्यपदा्थंको नष्ट 
करिये बिना भी जगत्‌ के मिथ्यात्व का ज्ञान हो जाता है 1\१८०॥ 
तत्त्वज्ञानी के सोग के विषयमे एक शंका 


यत्र त्वस्य जगत्स्वास्मा पश्येत्कस्तन्न केन कम्‌ । 
कं जिघ्र क्कि वदेदधेति श्रुतो तु बहू घोषितम्‌ ॥ 
तेनं दवेतमर्षहं त्य विद्योदेति न चान्यथा 

तथां चं विषो मोगः कथं स्यादिति चेच्ुशु ॥ 
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श्रन्वयः--यत्र तु जगत्‌ श्रस्य स्वात्मा तत्र कः केन के पयेत्‌ ? कि 
जिघ्रेत्‌, किं वा वदेत्‌ ? इति ध्रुतौ तु बहुं घोषितम्‌ ।। तेन तं श्रपलु त्य 
विद्या उदेत्ति, च श्रन्यथा न; तथा च विदूषः भोगः कथं स्यात्‌ ? इति चेत्‌ ? 
णु - 

अर्थ-- (शंका) “जब इस ज्ञानी को सम्पूणं जगते ्रात्मरूप दी 
हो जाता है तब कौन देखने बाला ? कौन नेत्रादि इन्द्रिय साधन, 
कौन देखने, सू घने था नोलनेयोग्य बिषय रह जाता दै ङ मी 
नहीं» श्रुतिरयो मेँ इस प्रकार का वणन कई स्थानो पर है ॥१८१॥ 
इससे यह सिद्ध होता है कि देत का चपह्वव करके दी विद्या उदन्न 
होती है -एेसी श्चवस्था मे विद्वान्‌ को भोग कैसे होगा ? इस शंका 
का उत्तर देते है :-।|१८२॥ 


सुषुप्तिविषया सुक्किवरिषया वा श्रुतिस्तिति । ` 
उक्र स्वाप्यथसंपत्यारिति सूरे ह्यतिस्फुटम्‌ ॥ 


भ्रन्वय :-- श्रुतिः पु सुषुस्िविषया वा भूक्तिविषया इति सस्वाप्ययसंप- 
त्योः' इति सूत्र ग्रतिस्फुटं हि उक्तम्‌ । 

भ्ं--उपरोक्त अभिप्राय की श्रति सुषुप्नि श्रथवा मुक्छि फे षिषय 
में हैः यह वात “स्वाप्ययसंपत्योः? सूत्र मँ स्पष्टस्प से कदी हे । 

^“स्वाप्ययसम्पत्योरन्यतरापेक्तमाविष्छतं हीति" (ब्रह्मसुत्र-१६- 
१६) इस सूत्र मेँ शयत्र खस्य (ब०४-५-१५) को उद्धतं कर छष्ट दी 
समफाया है कि यह उद्धृत श्रुति या तेो स्वाप्ययः श्रपना ध्वंस श्थौत्‌ 
सुषुप्ति का वशेन कर रदी है या मुक्ति का: अर्थात्‌ इन दोनों अव- 
त्या्रीःमे से कदी भी, इस विरोष क्षान का श्रमाय बताया ह । यह 
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श्रुति विद्यासे जगत्‌ के अ्रपहव हो जने की त नहीं कहती । 
गदि पेठ नमानोतो 


अन्यधा याज्ञवल्क्यादेराचायंतवं न संभवेत्‌ । 
दवेतदष्टात्रविद्रतता दवेत दुष्टा न वाग्वदेत्‌ ॥१८४॥ 


ग्रन्वय :--ग्नन्यथा याज्ञवल्वथादेः प्राच.यंत्वं न सम्भवेत्‌; दैतद्टौ ` 
ग्रविद्रत्ता, द्रैतादृष्टौ वाक्‌ न वदेत्‌ | 

पर्थ--यदि इसं श्रुति को उक्त बेदान्तसूत्रके श्रनुसार सुषुप्ति ओर ` 
मुक्ति बिषयक ही न मानोगे तो याज्ञवल्क्य आदि ब्रह्य विद्याके 
भचायेन दहो सकगे : क्योकि यदि मानोकिवेद्रैतको वे रहे. 
हतो अद्रैतज्ञानके न होने से आचा नदीं होगे ओौर यदि कहो 
कि दैत को नदीं देख रहे दै तो बोधयोम्य शिष्यो की भी प्रतीति ' 
नदौ होगी ते फिर उपदेश के लिए वाणी केसे प्रवृत्त होगी ? इस 
प्रकार विद्या सम्प्रदाय का भी नाश हो जायगा 1१८४] 
 निर्षिकलखसमाधो तु देतादशनहेतुतः । 

सेवापरोच्चविव्येति चेस्सुषुप्तिस्तथा न करिम्‌ ॥ 
ग्रन्वय--निक्कित्पसमाधौ तु द्रंतादरंनहेतुतः सा एव श्रपरोक्षविद्या- ` 


इति चेत्‌ तथा सुषुतिः कि नः 
ग्रथ--(रंका) याज्ञवल्क्यादि चया का ज्ञान श्राचायेत्व ढी 


दशा मं विया भले ही हो, अपरोच्क्ञान नहीं है क्योकि उस 
समय प्रैत की प्रतीति ही रदी होती है : हां निविकल्प समाधि में 
छित की प्रतीतिन होने के कारणं वह विद्या अपरोत्ज्ञान है । 
{समाधान ) यदि यह ठीक है तो फिर सुषुप्नि मेँ भी द्रेत की प्रतीति 
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है तो घ॒घुप्नि भी अपरोक्तक्ञान क्यो. न द्रोणः। अर्थात्‌ सुपुपि मेभी 
दरैतादशंन हेतु के अ्रतिव्याप्र होने से उपरोक्त कथन ठीक नहीं है ॥ 
आत्मतत्वं न जानाति सुप्तौ यदि तदुीस्क्या) 
आत्मधीरेव विद्येति बच न द्वेतविस्पृतिः॥ 
भ्रन्वय :--सुतौ ्रात्मतंत्वं न जानाति यरि, तदाः श्रात्मधीः एव 
चिद्या, हतस्मृतिः न' इति त्वया वच्यम्‌ । 
मर्थ--(वादी) युधुप्नि मे द्वैतदशन तो नहीं है पर चआास्मतत््वका 
ज्ञान भी तो नहीं है, इसलिए युपुप्नि को श्रपरोक्लज्ञान नहीं कहते 
(सिद्धान्ती) तव तो यह्‌ कदो कि “्रात्मज्ञान दही विदा हई, दत 
दर्शन के अभाव "का नाम विद्या नहीं है ।१।१८६॥ 
उभय॑ मिलितं विद्या यदि तहिं धरादयः । 
अधंविव्याभाजिनः स्युः सकलद्रेतविस्मरतेः ॥ 
भ्रन्वयः--उभयं मिलितं विद्या यदि, तहि घटादयः प्रधविद्याभाजिनः 
स्युः; सकलदरेततिस्मूक्तेः । 
प्रथ--(वादी). तो पिर द तदशन शौर श्ास्मज्ञान दोनों मिल 
कर ही विद्या होते है ! (सिद्ांती) तब तो, द्ैतादर्शन को भी यदि 
विद्या का एक भाग मानोगे तो, घटादि जड़ भी -शअरधकि्ा वाले 
सिद्ध हो जागे । क्योकि उनको द्वैत 'की .पूरी षिस्ति है ॥१८७॥ 


मशकष्वनिसुख्यानां वि्ञेपाणां बहुत्वतः । . 


तव विद्या तथा. न -स्यद्रषटादीनां यथा दुढाः॥ 
,५.¡ , अन्तयःमषवृकष्वत्ियुर्याना रिकषेपार बहुत्वतः ¦ घवाद्ीनां +ना 
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विय टढा तभा तव न स्यात्‌ । 
अरथं--ऋौर किर तो, जिदनी दृढ दैत विस्मरति घटादिको की 
उतनी दढ द्ैतधिस्मरति सम!धिस्थ पुरुषांकी मो न होगी स्यौकि समा- 
धिस्थ पुरुष को भी सन्हरम्बनिप्र दुल विद्तेप कौ बहुलता हती ही 
दे ।१८८॥ 
्मात्म्धीरेव विद्येति यदि तहिं सुखी भव । 
दुष्टचित्तं निरुन्ध्याच्चेन्निरन्द्ध तवं यथासुखम्‌ ॥ 
ग्नन्वथं :- -श्रात्मधीः एव विद्या हति यदि, तहिं सुखीभव । दुष्टचित्तं 
निरन्ध्यात्‌ चेत्‌ त्वं यथासुखं निरू धि । 
परथ॑--(बादी) तब वो आत्मन्ञानको ही विद्यां मानो ! (सिद्धान्ती) 
ठीक दै-युली होश्चो  (बादी) ्रात्मज्ञान विद्या है, मानलिया, परंतु 
विन्तेपादि से दुष्ट चित्त को आत्मज्ञान हो दी नदी सकता : तो 
फिर दोषनिन्ति के लि चित्तवृत्ति का निरोध करएन पडेगा ? (सि- 
द्ान्ती) ठीक है; करलो ।१८६॥। 


तदिष्टमेष्टभ्यमायामथखस्य समीच्तणात्‌। 
 इच्छन्नप्यज्ञवन्नेच्छेत्किमिच्छन्निति हि श्रुतम्‌ ॥ 


म्न्नय :--तव्‌ इष्टम्‌ एष्टव्यमायामयत्वस्य समीक्षणात्‌ । इच्छन्‌ श्रपि 
भ्र्वत्‌ न इच्छेत्‌ हि । कि इच्छन्‌ इति भ्भतम्‌ । 

अरथ--चित्त का निरोध हमे मी इष्ट ही है । क्योकि चित्तदोष 
के हटने पर्‌ ही अद्धितीयास्मनज्ञान के जिए अभीष्ट, जगत्‌ का मिभ्याः 
त्व, भकीभान्ति दीख पड़ता दै इसीलिए इच्छा करता ह्या भी यह 
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. मूढ की भान्ति इच्छा नहीं. करता, इस. द्मयिप्रायसे श्रुति मेथि 
` इच्छन्‌ कस्य कामाथःः इत्यादि बाक्य है ।।१६०॥। 
, उक्त प्रकार से अमिप्रा्वण॑न का .कारग्र यह है :-- 


रागो लिङ्गमबोधस्य सन्तु रागादयो बुधे । 
, इति शुस्त्रद्रयं साथ॑मेवं सत्यविरोधतः ॥१६१॥ 


अन्वय :--एवं सृति रागः भ्रवोधस्य लिगं; बुषे रागादयः सन्तु; इति 
शास्वदयं श्रविरोधतः साम्‌ । 
थं--ठेसा होने पर ही, अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानी को दढ राग नदी 
„ होता इसलिए, “रागः ग्रवोधस्य लिंगम्‌” श्रौर्‌ “बुधे रागादयः सन्तु" ये 
{दोनों शास््रवचन परस्पर, अबिरोधी सिद्ध हो सकते द \ 
शास्त्रे का एकबचनं दै-^रागो लिगमबोधस्य चित्तव्यायामभूमिषु । 
कुतः शाद्वलता तस्य यस्याग्निः कोटरे तरोः ।' ्र्थात्‌ शित्त की विहार 


ूमिरूपविषयं मे राग्‌ होना दी असोध का चिह# १ मे शग होना ही भवोध का चिह्* है; जिस वृक्ष की 


' बह मे श्राग लगी हो उसमे हरियाली कहां से आषेमी + इस 


+ जेते धुःखा-शरमििक्ञान का सिंग है, वैते ही, विषयो श्रतुराग का होना, 
भर्ञानज्ञान का चिह्न है | श्रदुमान, इस प्रकार होगा :--यदः पुरुष ॒श्र्ञानी . ह; 
. रागवान्‌ होने सेः श्रन्य श्रज्ञानी का मानि । 


+ यदि किती कारण किप ब्त फी खोहर श्राग लगु जागर तो. वह 
; हरा नहीं रहता वसे ही, ज्ञान के कारण श्रयुकूलता्ञान ङ्गे साधक मेदजञानदवारा 
-' यन्न रागरूप भीतरी श्राग वला पुरष, बहुत्र से कामों प्रं फंस जाता. चरत. 
“एव १५ को. ्त ही .करता |-बह चिर, गी. ।ज्वरन्नाश्र से जलत ही 
दक्र ह | 


# तुप्तिदीप-प्रकरण-७ # ४६२ 


बचनसेज्ञानीमेंरागका निपेधक्ियाहै। दूसरा वचन है- 
शास्ा्थस्य समातत्वानयुक्तः स्यात्‌ तावतापि, ते रागादयः संतु कामंन 
तद्मावोपराध्यते ।' श्र्थात्‌ शास्त्र कं श्रथको समाप्र करलेने के 
कारण, श्रसंगाद्वितीयश्यात्मा क ज्ञानमात्रसेभीज्ञानीकीसुक्तिदो 
ही जायगी ओौर मन के धमं रागादि चाहे जितने रहै; उनके होने 
से कोई हानि नहं ।' इन दोनों वचनो मे से पहला तो ददराग का 
निषेध करता है श्नौर दुसरा ्रदढरागरूप रागाभ।स कोः ज्ञानी मे 


होना स्वीकार करता है । इस प्रकार दोनों का विरोध दर हो जाता 
हे ॥१६१॥ 


> स्थूल प्रन्तःकन्णल्प उप दन का -म्बन्य मीहे श्रार ब्रु पदाथरूप 
निमित्त के सन्बन्ध सै निरन्तर रागन हो उसे अहढराग करते है-ग्ही ज्ञानी 
का लक्तण है । इ लकणं को भली मान्ति समभने ॐ लिए निम्नलिखित 
सन्दमं ध्यान देने योग्य है :--(क) अन्तःकरण का सम्बन्ध होते हुए मी श्रह्नानौ 
सराग का श्राव नहीं है । (ख) मुपप में राग काश्रमाव है पर्‌ अन्तःकरण 
का सम्बन्ध नहीं है | (ग) फिर पुपरूभिर्मे राग के अ्रमाव्र के पाथ-सथ, सूद 
(संस्कारट्प) अन्तःकरण का सम्बन्ध है, स्थूल श्रन्तःकरण का सम्बन्ध नहीं है | 
(व) कमी उद्योग के समय, श्रल्लानी को मी स्थृलान्तःकरण के सम्बन्ध के 
साथ-साथ रागा का अ्रमात्र है, परन्तु वहां ब्रतुकूलपद भं की स्मरति या.सन्निधि 
न्वी है | (ङ स्थृलान्तःकरणं ॐ रौर श्रयुकूल बस्तु के सम्बन्ध क साथ-साथ, 
कमी श्रविचारदशामें यगह्वानीकोमीहोजतारे प्म वद्‌ निरन्तर नदी 
हेता । (चः स्थूलान्तःकरण श्रौर श्रवुकूलपदायं क! पम्बन्ध होते हुए राग का 
भ्रमाव तो उपासकादि शुद्धः चित्तवाले श्रह्नानी मे मो दिखाई देता है परन्तु उसमे 
राग का श्रमाव बिसे होता है भीतर से पद्मराग का नहीं येता । श्रत्व 
ऊपर ज श्रददशाग बताया है वही ह्लानी का निर्दोष लकणं है | घतेप मदद. 
राग के अमााला ब्लानी होता ह | 
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(कस्य कामायः के श्रमित्राय को कःते है :-- 
जगन्मिथ्यात्ववत्स्वात्मासङ्घत्वस्य समीच्तणात्‌ । 
कस्य कामायेति वच्च! भाक्तरभावविवन्तया ॥ 


ग्रन्वय :-- जगन्मिथ्यात्ववत्‌ स्वात्मासंगत्वस्य समीक्षणात्‌ भोक्त्रभावे. 
विवक्षया "कस्य कामाय" इति वचः । 

भ्रथ- जसे जगत्‌ के मिध्यासज्ञान सें वास्तविक भोग्य कै 
अभाव की विवक्ता सं कि इच्छन्‌" वाक्य कहा है वैसे ही, आत्मा 
की अ्रसंगता की समीक्ञा से वास्तविक भोक्ता के अभाव की विवक्तं 
से कस्य काम” यह्‌ वाक्य श्रुति मे कहा गया है ।१६२॥ . 
(शंका) श्रात्मा माक्ता नहीं है" यह तो तमी कगे जब फि उसमे श्रावित 
हना सम्भवद्र : वह्‌ तौ अंग हं फिर श्राप्रकिति कांस होगी ? इक्क उत्तर 


मे कहते है कि चानाम च्राक्तक्ति का होना श्रदुभव सिद्धः हे श्रौ यह बात 
शति मे प्रतिपास्ति हं -- 


पतिजायादिकं सर्वं तत्तद्धोगाय नेच्छति । ` 
करितवास्मभोगाथेमिति श्रुताबुदधोषितं बह ॥ 


प्रन्वय :--“ तिजाथांदिक सर्वं तत्तद्मोग।य न इच्छति, किन्तु भ्रात 
भोगार्थ इति श्न बहु उदुघोषितम्‌ । 

मर्थ--पति, स्त्र आदि सवकी इच्छा उन-उन के भोग के लिप 
नदीं पितु अपनेहीभोग के लिए करता हैः यह बातश्रुतिमें 
खूब घोषरपूर्वक कटी प्र है । “नू वा भरे पलयुः कामाय पततिःप्रियो 
वपि" से लेकर “्रातमनस्तु.कामायः सर्व श्रिय .मवति"' तक्र याज्ञवत्क्गर 


ऋषि ने अपनी पत्ती को यद्वौ बताया हद्धि पतिस्त्री आदि सारा 
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जगत्‌ ्रात्मा करा ही भोग साधन है । इसलिए श्रात्मा भोक्तादै 
यह्‌ बात सिद्ध होती हे ।।१६३॥ 

“परन्तु बम्तुतः श्चात्मा मोक्ता नहीं है” यह दिखाने के लिए उस 
विषय मे शंका कते टे :- 


किं कूटस्थर्चदाभासोऽथवा किं वोभयात्मकः। 
भोक्ता तन्न न कूटस्थो ऽसङ्त्वाद्धाक्तृतां ब्रजेत्‌ ॥ 


ग्रन्वयः-कि कूटस्थः म्रथवा चिदाभासः क्रि वा उमयात्मकः भोक्ता । 
तत्र करुटस्थः श्रसंगत्वात्‌ भोक्तेतां न व्रजेत्‌ । 
प्रथ- क्या भोक्ता कुटस्य है अथवा चिदामास या श्नात्मा दोनें 
ही रूप में भोक्ता है ? इन विकल्पा मे से कूटस्थ तो असंग दने 
से भोक्ता बन न सकता । 
श्वसंगत्व चोर मोक्तृःक दोना एक साथ नहीं रह सकते | 


सुखदुःखाभिमानाख्यो विकारो भोग उच्यते । 
कूटस्थश्च विकारी चेत्येतन्न व्याहतं कथम्‌।१६५। 


ग्रन्वयः--सुखदुःखामिमानाद्यः विकारः भोगः उच्यते । कटस्यः चं 
विकारी चं इति एतत्‌ कथं न व्याहृतम्‌ । 

भरथं-सुख-दुःख का अभिमान रूप विकार ही भोग क्ता 
है । इसलिए क्रुटस्थ है साथदही विकारी हैः यह कथन्‌ परस्पर 
विरुद ही तो हँ फिर असंग कूटस्थ, सुखी-दुःखी चादि का श्चभि- 
मानी विकारी कैसे हो सकता ई १।१६५। 

्रष्डा तो विकारी चिदाभास के ही मोक्ता मान लो; ऽतर देते ईै-- 


विकारिङुद्धयधीनत्वादाभासे विक्षुतावपि। 
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 निरपिष्ठानविश्रान्तिः केवला न हि तिष्ठति ॥ 


अरन्वयः--श्राभासै विकारिङ्ुद्धघधीनश्वात्‌ं विकृतौ अपि हि निरधि- 
ष्ठान-विश्रान्तिः केवला नं तिष्ठति । 


अथ--चिदाभास बिकारी बुद्धि के श्रधीनदहोनेसे दी विकारी 
है परन्तु स्वयं विकारी हने पर भी उस चिदाभास ( भान्ति) की 
अधिष्ठान के बिना सत्ता नहीं है अतएव केवल चिदाभास का; 
मोक्षा होना सम्भव नदीं है ।१६६॥। 
"र न्ते मेँ तीसरा पक "कूटस्थ चिदामास दोनों ही भोक्ता है यही 
ठीक है । 
उभयात्मक एवातो लोके भोक्रा निगद्यते । 


ताहगात्मानमारभ्य कूटस्थः शेषितः श्चुतो ।१६७ 
ग्मन्वयः-श्रतः लोके उभयात्मकः एव मोक्ता निगद्यति । ताहक्‌ भ्रात्मानं 
भ्रारभ्य श्रुतौ कूटस्थः शेषितः । 
., . भ्रथे-गइसक्लिए व्यवहार मँ उभयात्मक श्रर्थात्‌ साधिष्ठान 
चिदाभास दी मोक्ता है-यह कहा जाता है । [परमाथ दृष्टिसे तो 
उसकी उभयात्मकता दी सिद्ध नदीं हे ।|। 
ˆ यदि को कि श्रसंगो$ह्य पुरुषः इत्यादि श्रुतिवाक्रयो मे जिस 
को असंगः कहा है उसी को “यो $यं विक्ञानमयः प्राणेषु इत्यादि में 
बुद्धि साकी कदा है । अतएव भोक्ता के दोनों स्वरूप पारमार्थिक 
हीह तो यह्‌ शंका निमूल् है, क्यो कि यहां श्रुति का यह अभिप्राय 
नहीं है । श्रुति मँ तो, बसे श्र्थात्‌ बुद्धि उपाधि वाले मोक्ता आत्मा 
से आरम्भ कर अन्त मे बुद्धि श्रादि की कल्पना के अधिष्ठान-भूतं 
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चिदात्मा कूटस्थ को ही शेष रखा है तथा बुद्धि रादि सव अनात्म- 
पदाथ का निषेध कर दिया है । इसप्रकार श्रुतिमे केवलमात्र कूटस्थ 
को ही सत्यरूप माना है ॥१६५। ~~ 

्रुृदारएयक के उसी व्राक्य का संदिप्त श्र्थं दिखति हैः-- 


आत्मा कतम इत्युक्त याज्ञवल्क्यो विबोधयन्‌ । 
विज्ञानमयमारभ्यासङ्क' तं पयंशेषथत्‌ ॥१६८॥ 


भ्रन्वयः- कतमः भ्रात्मा' इति उक्तं याज्ञवल्वयः तं विबोधयन्‌ विज्ञा- 
तमयं भारमभ्य श्र्षगं परिल्ञेषयत्‌ । 

रथ--राजा जनक के इस रशन के उत्तर मँ कि शश्रात्मा कौन 
सा है ¢ याज्ञवल्क्य ऋषि ने, उसे समस्ते हए "यह विज्ञानमय, 


नो पाणो मे दै स्मा है" इस वास्य म विज्ञानमय को श्ात्मा 
बताना ्रारस्भ करके, पर साथ-साथ सबका खरुडन करके, शन्त 
मे श्रसंगोह्ययं पुरुषः यह असंग ही आत्मा दै, कहकर असंग 
कूटस्थ को ही परिशेष से श्रात्मा बताया है ॥१६८॥। 

एेतरेयादि श्रन्य श्रुतियो मेँ मी इती प्रकार वयंन हैः- 


को ऽयमाल्मेत्येवमादौ सर्वत्रात्मविचारतः । 
उभयात्मकमारभ्य कूटस्थः शेष्यते श्रुतो ।१६६। 
भन्वयः--“कः श्रयं भात्मा' इति एवमादौ श्रुतौ ्रात्मविनारतः सर्व 
उभयात्मकं भ्रारम्य कुटस्थः शेष्यते ।. 
अर्थ--'कोयमात्मा इति वयमुपास्महे कतरः सः भ्रात्मा' इतथावि 


(फेतरेय ५१) उपनिषदों म आत्मा का विचारः करते दए सर्वत्र यह 
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रली है कि उभयात्मक श्र्थात्‌ अन्तःकरणोपाधिक आत्मासे आरम्भं 
करके, अन्तं में प्रज्ञानमात्र कूटस्थ को शेष रखा है। इस प्रकार 
युक्ति ग्रौर श्रुतियों को सार यहं है किं उभयात्मक भोक्तातो मिथ्या है 


ग्रौर पारमार्थिके श्रसंग कूटस्थं भोक्ता नहीं है । 
(प्रश्न) थदि मोक्ता मिथ्या है तो प्राणी उसे सव्य क्योकर्‌ स्भभने लगते है १ 


रुरस्थसत्यतां स्वस्मिन्नध्यस्यात्माऽविवेकतः। 
ताचिकीं भोक्तृतां मसरा न कद्‌ाचिलिहासति॥ 


ग्न्वयः--्रात्मा भ्रविवेकतः दरटस्थसत्यतां स्वस्मिन्‌ भ्रध्यस्य भोक्ततां 
ात्तिकीं मत्वा कदाचित्‌ न जिहासति । 

र्थ--(उत्तर) आत्मा जो लोक में भोक्ता कै नाम से प्रसिद्ध 
है, श्रषिवेक से, श्रपने कूटस्थ रूप मेँ निष्ठ सत्यता का, अपने श्राप 
भः अध्यासं करके उस सत्यता के दारा अपने भोक्तापन को भी सत्य 
मासकर कमी भी भोगों को नदीं खोडना चाहता ॥२००॥ 

श्रात्मनस्तु कामायः इत्यादि श्वति मे जो मौम्य को श्राव्माकेलिष ही बताया 
है वह लोक प्रसिद्ध उसयात्मक श्रातरा भोक्ता के लिएहीहे, कूटस्थ श्रासाके 


तिए नहीः- 
भोक्ता स्वस्येव भोगाय पतिजायादिमिच्छति। 
` एष लोकिकवृत्तान्तः श्रुत्या सम्यगनूदितः ॥ 
ग्रन्वयः--भोक्ता स्वस्य एव भोगाय पतिजायादिकं इच्छति, एष 


लौकिकवृत्तान्तः श्रुत्या सम्यक्‌ अनूदितः । 
भरथ- लोक प्रसिद्ध भोक्ता ्रपते ही भोग-के जिए पति. था 
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पर्नी च्नादि भोग-सामगभ्री को चाहता है, इस लौकिक पृत्तान्त का 
ही, उक्त श्रुति ने, केवल अनुवादे कर दिया है, किसी दूसरी श्रलौ 
किक वात का प्रतिपादन यहां नहीं किया यया हे ।२०१॥ 

दस श्रतुवाद का प्रयोजन बतते है-- 


भोग्यानां मोक्तशेषत्वान्मा भोग्येष्वनुरञ्यताम्‌। 
भोकरर्थेव प्रथानेऽतोऽनुरागं तं विधित्सति ।२०२। 


म्रन्वयः-- भोग्यानां भोक्तृशेपत्वात्‌ भोग्येषु मा भ्रनुरण्यतां, प्रधाने 
मोक्तरि एव, श्रतः तं भ्रनुरागं विधित्सति । 

र्थ--पति-पटनी आदि सव भोग्य तो मोक्ता के भोग के छप. 
करण ह इसलिए श्रमुख्य भोग्यो में श्रनुराग नदीं करना चादि 
श्रपितु प्रधान भोक्ता मे चनुराग करना चाहिए--इसं विधान कौ 
ही श्रुति करना चाहती है ॥२०२॥ 

मोर्ग्यो के प्रति प्रेम को छ्मोढ़ते हर्‌, च्रात्मा के प्रति परेम रना चाहिष+ इष 
विषय मे ईश्वर के भ्रति प्रार्थना सम्बन्धी पुरणवचन को इद्त कते दै- 


या प्रीतिरविवेकानां विश्रयेष्वनपायिनी । 


¢ 
त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मा.ऽप सपतु ॥ 
भ्रन्वय :--श्रविवेकिनां विषयेषु ब्रनपाथिनी या प्रीतिः, भाप ! सां 
त्वां भ्रनुस्मरतः मे हृदयात्‌ सर्पतु | 
यहा--श्रविवेक्रिनां विषयेषु श्रनपाथिनी या प्रीतिः, सा छां भचुस्मर- 
तः भे हृदयात्‌ मा भ्रपसर्पेतु । 


, म्र्थ--अज्ञानिर्योको बिषयो स जो दृढ भक्ति होती है, ह स्म 
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पति ! तेरा सदा चिन्तन करने से, मेरे हदय से बह्‌ विषय-परीति, 
निकल कर भाग जाय श्र्थात्‌ मेरा मन विषयप्रीति को छोड़ करं 
सदा तुभ मे दी लगा र्हे। 

प्रथवा---अविवेकि्योँ की विषयों मे जेसी चंड आसक्ति है वेसी 
श्रासिक्त तेरा स्मरण कस्ते हुए मेरे मन से, निकलकर न जाय 
शर्थात्‌ मेरे मन में तेरे प्रति वैसी दी दढ आसक्ति सदा बनी रहै । 


इति न्यायेन सव॑स्माद्धोग्यजाताद्िरक्रधीः । 
उपहृत्य तां प्रीति मोक्र्येनं बुभुत्सते ॥२०४॥ 


भ्रन्वय' :---इति न्यायेन स्व॑स्मात्‌ भोग्यजातादं विरक्तधीः तीं प्रीति 
भोक्तरि उपसंहृत्य एनं बुभुत्सते । 


अ्थ--इस पुराणेोक्तन्याय से पति-पत्नी शादि भोग्यमान्न से 

विरक्त हुश्चा पुर्ष; उस मोग्यविषयकं प्रीति को भोक्ता भाव्मामें ही 

समेट कर इस भोक्ता को जानने की च्रभिल्लाषा करता है ।२०४. 
श्रातमा मे. सकल प्रेम समेट लेने का फल बताते हैः-- 


खक्चन्दनवधूवस्त्रसुवदिषु पामरः । 
अप्रमत्तो यथा तद्वन्न प्रमाद्यति भोक्ररि ।२०५। 


भ्रन्वयः~पामरः सकचन्दनवधूवेस््रसुवर्णादिषु यथा श्रप्रमत्तः, तद्त्‌ 
भोक्तरि न प्रमाद्यति । 

भरथ--जसे पामर (अविवेकी) माला, चन्द्‌ न, पस्नी, बस्तर ्नौरं 
पुवण रादि भोग्य पदार्थो की उपेता नहीं करता-इनके श्जेन- 
र्कणादिमे सदा सावधान रहता दै एेसे दी (युमुष्) भोक्ता, भात्मा- 
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के प्रति कभी प्रमाद्‌ नहीं करता, उसका सदा चिन्तन करवा रहता 
है ॥२०९५॥ 

प्रासा के प्रति भमाद ॐ श्रमात्र को रनक टतो पर स्पष्ट कते &ै-- 
काव्यनाटकतकादिमभ्यस्यति निरन्तरम्‌ । 
विजिगीषुयंथा तदन्मुमुन्ञः स्वं विचारयेत्‌।२०६। 
जप्रयागोपासनादि कुरुते ्द्धया यथा । 
स्वगोदिवाज्छया तद्वच्छुहध्यत्से मुसुच्चया ॥ 
चित्तेका्यं यथा योगी महायान साधयेत्‌ । 
अणिमादिपरप्सयेवं विविच्यात्स्वं मुमुच्तया ॥ 

भ्रन्वयः--यथा विजिगीषुः निरन्तरं काव्यनाटकतर्कादिकं श्रम्यस्यति, 
तद्वत्‌ मूमृश्युः स्वं॑विन्रारयेत्‌ ।। यथा स्वगदिवाच्छया जपयागोपसनादि 


श्रद्धया कुरते तद्त्‌ मुमुष्ुया स्वे श्वद्ुष्यात्‌ । योगी असिमादिग्रेप्या 
महायासेन चिरत्तकाम्रयं साधयत्‌ एवे मूभक्षया स्वं विविच्यात्‌ । 


भर्थ-जेसे शास्तराथं मेँ प्रतिवादी को जीतना चाहने बाला; 
निरन्तर काव्य नाटक न्याय-शास्त्र श्नादि का चभ्यास करता रहता 
है, इसी भ्रकार सुमद भी सदा श्रपते घ्नात्मा का विचार करे ॥ 
जसे स्वर्गं आदि की कामना वाल्ला, जप-यज्ञ-उपासना श्यादि को 
श्रद्धा से करता है वैसे दी युक्ति की इच्छासे अपने श्रुति प्रतिपादित 
श्रात्मा ने विश्वास करे, विश्वास से चात्मा का विचार करे॥ 
योगी, अणिमा आदि सिद्धियो की इच्छा से, जसे, बड़ परिश्रम से 
चिन्त की एकाग्रता को सिद्ध करता है वैसे दी मोक की इन्धा से 


४७२ ‰ श्री पञ्चदरी-पीताम्बरी श्यास्या # 


श्रपने श्रात्मा को देष्ादि से प्रथक्‌ करके जाने ।(२०६-२०७.२०८॥ 
श्रम्यास से त्रिवेक खुब मंज जाता है : - 


केश॒लानि विवधेन्ते तेषामभ्यासपाटवात्‌ । 
यथा तद्रद्विवेको.ऽस्याप्यभ्यास्ताद्धिशद्‌ायते ॥ 


भ्रन्वयः-~यथा तेषां श्रभ्यासपाटवात्‌ कौशलानि विवर्धन्ते, तद्रत्‌ भ्रस्यं 
श्रपि श्रभ्यासात्‌ विवेकः विक्षदायते । 
भर्थ-जैसे उन शास्त्राभ्यासी, सकामी श्रौर योगी पुरुषों की, 
श्रभ्यास की इदता से अपने-श्रपने विषय मेँ ङुशलता बदं जाती हैः 
पसे हो, अभ्यास से मुयुल्ध का, देहादिसे आत्मा ऋ मेद्‌ ज्ञानरूप 
विवेक खूव भंज जाता है ॥२०६॥ 
विवेक के सजने का क्या फलं होता है? 
वि्विंचता भोक्त॒त्वं जायदादिष्वसङ्ता । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां साक्िएयध्यवसीयते ॥ 


ग्रन्वय :--भ्रस्वयव्यतिरेकाम्यां भोक्ततत््वं विविचता जाग्रदादिषु सा- 
किणि भ्रसगता श्रघ्यवसीयते । 
मर्थ पूर्वोक्त अन्वय-व्यतिरेक से भोक्ता के पारमार्थिकस्वरूप 
तत्व का विवेचन करने वाले अर्थात्‌ जड़पदार्थासे भोक्ता को प्रथक्ध्‌ 
निक्चयकर लेने बाले मुमु्को जाग्रत्‌-स्वप्न श्रौर ुषुपि श्रवस्थानों 
भे साक्षी (कूटस्थ) की च्संगता का निश्चय ही जाता है ।(२१०॥ 
साकी कौ शरसंगता के साघक्‌ घ्रनय-व्तिरको को स्पष्ट कते है :-- 


यत्र यदृते ष्टा जामस्प्नसुषृतिषु। 
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ततव तन्नेतरत्रत्यनुभूतिहिं संमता ॥२११॥ 

ग्रन्षय :- -जाग्रत्स्वप्नसुपुसिषु यत्र यत्‌ द्रष्ट्रा इष्यते, तत्‌ तत्र एव, 
इतरत्र न, इति श्रुतिः संमता हि । | 

अरथे-जाप्रत्‌ आदि श्रवस्थाश्रमि से जिसमें जो स्थूल-सुच्म श्रौर ` 
अनन्दरूप त्रिविध भोग्य साक्तीको श्रनुभव होता है वह्‌ श्य (भोग्य) ` 
उस ही एक अवस्था में रहता हे दृसरी अवस्था में वह श्य दिखाई 
नहीं पड़ता; [पर इन तीरनमे अनुगत इनका द्रष्टा सवसे प्रथक्‌ रहता 
है ।] यह अनुभव सव को सम्मत ह ।॥२११॥ 

सारी की अंगा में श्रुतिप्रमाण उपस्थित कसो ह :- 


स यत्तत्रेत्तते किंचित्तेनानन्गगतो भवेत्‌) 
दृष्ट्‌ व पुशयं पापं चेत्येवं श्रुतिषु डिगिडमः ॥ 


ग्रन्वय :--स तत्र यत्‌ किचित्‌ ईक्षते तेन भ्रनन्वागतः भवेत्‌ । पुण्यं च 
पापं ष्ट्वा एव, इति एवं श्रुतिषु डिदिमः । 
मथं-- “वह्‌ श्रात्मा उस अवस्था म जिस भोग्य को देखता हे 
उसके साथ अयुगत नहीं होता”उससे सम्बद्ध नदीं होता अपितु 
उन दश्यां को उसी च्रवस्था मेँ छोड़ कर अकेला दी दूसरी अवस्था 
म पटुच जाता है “पुख्य ्र्थात्‌ पुख्य के फल युख को या पाप 
के फल दुःख को केवल देखकर ही साथ में ज्िये बिना चल्ञा जाता 
ह श्रुति म यह्‌ बात ढंके की चोट से की गई है । 
` यहां प्रसंगागत श्रुतियां निम्न प्रकारं ह --“स यत्‌ ततर क्रं चित्‌ 
पषयत्यनन्वायतस्तेनभवत्य संमोह्य पुरुषः” “स ता एप्र एतस्मिन्‌ संप्रचादे 
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स्त्वा चरित्वा दृष्टेव पुण्यं च पापं च पूनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्यां द्रवति" 
 (ब्° ४-३-१५) ।।२१२॥ 


जायत्स्वप्नसुषुप्त्यादिषपञ्चं यत्प्रकाशते । 
-तदृब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सवैबन्धेः पमुच्यते।२१३। 
भ्रन्वयः-यत्‌ जामग्रतस्वप्नसुपुप्त्यादि प्रपंचं प्रकोारते, "तत्‌ ब्रह्म ग्रह 
`इति ज्ञात्वा सवंबन्धैः प्रमुच्यते । 
भ्रथं--जो सत्यक्ञानानन्दरूप ब्रह्म, सातिरूप से स्थित हृच्ा, 
जाग्रदादि रूप जगत्‌ को प्रकाशित करता है, वह ब्रह्म मेँ हू; चिदा- 
भासादि रूप यै नदीं हरे निश्चय श्रुति चौर श्रुभवसे करके 
प्माता-कर्वा-भोल्ला शादि समस्त बन्धनं से पूरी तरह दुट॒जाता 
हे ।(२१३। . 
एक एवात्मा मन्तव्यो जाग्रसस्वप्नसुषुपिषु । 


स्थानत्रयञ्यतीतस्य पुनजन्म न विद्यते।११४। 


प्रन्वय :--ज ग्रतूस्वप्नसुषुतिष् एकः एव श्रात्मा मन्तव्यः । स्थान- 
भ्रयव्यतीतस्य पुनः जन्म न विद्यते । 


भर्थं--जामत्‌ आदि तीनो अवस्थाश्रोमें एक ही शआात्मा मानना 
^ चाहिए : इस प्रकार विवेक-ज्ञान से रासा को तीनों अवस्थाय 
से विविक्त पहचान लेने बाज्ने आतमा का इस देह के द्ूटने पर 
दुसरा जन्म (शरीरान्तरप्राप्ति) नदीं होता ॥२१४॥ 
त्रिषु धामसु यद्धोग्यं भोक्रा मोगश्च यद्धवेत्‌। 
¦ तेभ्यो विलक्षणः साची चिन्माघ्नो ऽहं सदाशिवः॥ 
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भ्मन्वं यः-त्रिषु धामसु यत्‌ भोग्यं थत्‌ भोक्ता च भोगः भवेत्‌, तेभ्यः 
विलक्षणः चिन्मात्रः साक्षी सदारिव॑ः ग्रहम्‌ । 

अथे--जा्रत्‌ आदिं तीनों धामो मे जो स्थूल-सुदम-च्ानन्दरूप 
तीन प्रकारका मोग्य है मौर जो विश्व, तैजस तथा भाज्ञ नाम के 
भोक्ता दै चौर इनमे जो नाना भोग होते है-उन धाम भादि सबसे 
चिलच्ण जो एक चिन्मात्र सदा कल्याण-स्वहूप अथवा निरतिशय 
आनन्दह्प होने से सवेदा शोभायमान साक्षी परमात्मा है, वही 
ये ह ॥२१५॥ 

इस भकार विवेक द्वारा श्राह्मत्व श्रसंग है-देसा तो निश्चय हो गया-फि 
सोक्ता कौन दहै? 


एवं विवेचिते तचे विज्ञानमयशब्दितः । 
चिदाभासो विकारी यो भोक्रत्वं तस्य शिष्यते ॥ 


ग्रन्वय :--एवं तत्त्वे विवेचिते विज्ञानमयकाभ्दितः विकारी यः चिदा- 
भासः तस्य भोक्तीत्वं रिष्यते । 

मथे--ईस प्रकार श्रात्मतर्व की विवेचना करके जब प्रास्मा 
को असंग जान किया जाता है तव विज्ञानमय कटाने वाल्ला ओर 
विकारी चिद्यभास दी भोका रह जाता है \२१६॥ 

यदि कहो कि “कंस्य कामाथ की ग्यास्वा काते हुए पहले १९२बे कलोक 
म) जो यह कह राये है कि उक्त वचन सोक्ता के अमाव को बताता है, सो श्रष 
.चिदामाप्त को भोक्ता कैसे कहा ? इका उत्तर देते हए बताते है म बह भचन 
त्तो पारमार्थिक भोक्ता के श्रमाव को कहता है-मोक्ता विदामास ते मिथ्या 
ही है:- 

मायिकोऽयं चिद भासः श्रुतेरनुभवादपि । 
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इन्द्रजालं जगत्पराक्रं तदन्तःपात्ययं यतः ॥२१७॥ 
मरन्वयः--म्रयं चिदाभासः माधिकर- श्रतेः ञ्ननुभवान्‌ श्रपि । यततः जगत्‌ 
-ईन््रजालं प्रोक्तं तंदन्तःपाती श्रयम्‌ | 
प्र्थ--यह चिदाभास मिथ्या है; “जीवेशावभासेन करोति" इस 
श्रुति से रौर द्रष्टादशेन-द्श्योम से एक रूपमे ्ननुभव होनेसे 
भी । क्योकि जगत्‌ को विद्वान्‌ इन्द्रजाल अर्थात्‌ मिथ्या मानते ह 
श्रौर चिदाभास उसके श्रन्तर्गत है इसलिये मी यदह चिदाभास 
मिथ्या है ।२१५।] 


विलयोऽप्यस्य सुप्त्यादोौ साक्ञिणा ह्यनुभूयते । 
एतादुशं स्वस्वभावं विविनङ्कि पुनः पुनः ॥२१८॥ 


प्रनवयः--हि श्रस्य विलयः श्रपि सुप्त्यादौ साक्षिखा भ्रनुभूयते; स्वस्व- 
भावं एताहकं पुनः पुनः विचिनक्ति । 
्रथ--क्यो कि इस चिदाभास का विनाश भी सुषु्ति-मृद्धा 
श्रादि मे सादी दारा अनुभूत होता है; इसलिए भी यह ॒चिदा- 
भास मिथ्या है । जब यह्‌ मिथ्याज्ञात हो जता दै तब यह्‌ श्चपने 
मिथ्यात्व स्वभावे का बार-बार विवेक करने गता है ।२१८। 
` विषिच्य नाशु निश्चित्य पनोग न वाञ्छति! 
सुमुषु : शायितो मूमो विवाहं का.ऽभिवाञ्छति॥ 
भरन्वयः--विविच्य नाशं निरदिचत्य पुनः भोगं न` वाञ्छति; मुमूषु 
भूमौ शायितः कः विवाहं श्रभिवाञ्छति । | 
भर्थ-बिवेचन्न करतै-करते अपने नाश का सिश्तरय .हो जने 
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पर फिर वहं मोग की इच्छा करना दोड देता ह । जिस युमूषु 
छो खाट से उतार कर भूमि पर सुला दिया गया हं बह भत्ता विवाह. 
कव चाहता है १।२१६॥ 
जिह ति व्यवहतु' च भोक्राह ऽमिति पूर्ववत्‌ । 
छिन्ननास इव द्वीतः किलिश्यन्नारन्धमश्नुते ॥ 
म्रन्वयः--च पूर्ववत्‌ श्रहं मोक्ता इति ग्यवर्हृतु जिह ति; छिनननासः 
इव हीतः क्लिद्यन्‌ प्रारब्धं श्रदनुते । 
अथ-फिर पहले की भाति म भोक्ता हू--इस व्यवहारमेंभी 
उसे लज्जा होती है । (ज्ञानोखत्ति के पश्चात्‌ प्रारब्ध की समाप्ति 
पर्यन्त) बह नकटे की भांति लज्जित हो, अमी तक मेरा कमं नष्टन 
हु इस बात से दुः मानता ह्या, प्रारब्ध कमं के फल का भोगः 
फरता है ॥॥२२०॥ 
यद्‌ स्वस्यापि भाक्तत्वं मन्तु जिह त्ययं तदा । 


साक्तिएयारोप्येदेतदिति केव कथा बथा ॥२२१।४ 

ग्रन्वय :--यदा श्रयं स्वस्य भ्रपि भोक्तत्वं मन्तु जिह्व ति तदा एतत्‌ 
साक्षिणि श्रारोपयेत्‌ इति बृथा कथा का इव । 

प्रथ-- जव यह ज्ञानी चिदाभास अपते आपको भोक्ता मानने 
में ही लजाते लगता है पब श्रपने भोक्तापन को भी साक्षी पर 
लादने ्गेगा ! देसी व्यथे (अथं से शून्य) कथा (शंका) नहीं करनी 
्वाहिए ।२२१ 

इसीलिए श्रुति मे वी कदा हैः- 


इत्यभिप्रेत्य मोक्रारभाक्तिप्यविशुङ्खया । 
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कस्य कामायेति ततः शुरीरानुञ्वरान हि ।२२२। 


ग्रन्वयः--इति श्भिप्रेत्य कस्य कामाय इति भोक्तारं भ्रविष्षंकया 
भ्राल्िपति । ततः शरीरानुज्वरः नहि । 
र्थ--क्रुटस्थ या चिदाभास मेँ सै कोई भी पारमाधिक भोक्ता 
नीं है, इसी अभिप्रायसेदहीतो कस्य कामायः इस श्रुति से, 
भोक्ता का, निःशंक भाव से निराकरण किया है, इसी कारण 
तत्वज्ञान हो जाने पर ज्ञानी को शरीर-कष्ट नहीं होता ॥२२२॥ 
शरीर रौर शरीर उबर 


स्थूलं सूच्मं कारण च श॒रीरं त्रिविधं स्प्रतम्‌ । 
अवश्यं त्रिविधोऽस्त्येव तन्न तत्रोचितो ज्वरः॥ 
भ्रन्वयः-स्थूलं सूक्ष्मं च कारणं त्रिविधं शरीरं स्मृतं, तत्र तत्र उचितः 
त्रिविधः ज्वरः भ्रवदयम्‌ । 
प्रथं-स्थूल, सूर्म श्नौर कारणए-तीन प्रकार का शरीर है : उस 
उस शरीर मे उचित तीन प्रकार का संताप अवश्य दुश्भा करता है ॥ 
स्थूल शरीर ॐ ज्वर 
वातपित्तश्लेष्मजन्यञ्याधयः काटिशस्तनो । 


दुगन्विखद्करूपत्वदाह भङ्गादयस्तथा ॥२२४॥ 


भ्न्वयः--तने कोटिशः वातपित्तदमेष्मजन्यव्याधयः तथा 'दुर्गन्धित्व- 
कुरूपत्वदाहभंगादयः । 


भ्थं- स्थूल शरीर मे ( होने. बाले ) बात, पित्तश्मौर कफ से 
हत्पन्न होने बाते करोढों शैग श्नौर दुगेनध; रूपता, जलन, चोट 
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पादि अनेक ज्वर (उपद्रव) स्थूल शरीर के ्वर हैँ ।(२२४। 
पूदम शरीर्‌ क ज्वर्‌ 
कामकोधादयः शान्तिदन्त्यायाः लिङ्कदेहमाः। 
उवरा येपि बाधन्ते प्राप्त्याप्राप्त्या नरं कमात्‌॥ 
भरन्वय :-- कामक्रोधादयः शांतिदान्त्याद्याः लिगदेहगाः; ध्ये श्रपि 
ज्वरा; क्रमात्‌ प्राप्त्या श्रप्राप्त्या नर बाधंते । 
अर्थ--काम-कोध श्नादि ओर शम-दम चदि सुच्मशरीर-गतः 
ज्वर दहै ये दो भान्ति के ज्वर क्रमशः प्राप्न होते ओओरन होने ल 
मनुष्य को दुःखी करते हॐ ।(२२५॥ 
कारणंशरीरगत अवर का डान्दोभ्य श्रुति मे वणन 


स्वं परं च न वे्यात्मा विनष्ट इव कारणे। 
आगामिदुःखबीजं चेत्येतदिन्द्र ए दशितम्‌ ॥ 


ग्रन्वयः--कारणे श्रात्मा स्वं च परं न वेत्ति च विनष्टः इव च श्रागा- 
मिदुःखबीजं इति इन्द्रं ण दशितम्‌ । 


अरथं--कारण शरीर म ८ पहुंचने पर ) आत्मा श्रपने श्रापको 


[1 िणिणगिणषणाणण णि परप भ वी 
पिय 


अञ्ज्ञानी पुष को; काभ-कोधादि शरीर मे रहते जेस तंग कति है वैते ही 
एमे सस्जन पुरुष की न्याई' शन्ति प्राप्त नहीं हदं श्रादि सूप मेँ शम-दम श्रादि 
मी उसे सन्तप्तं कते है । इसीलिए दोनो को समान-ल्म पै ञ्वर कहा है । 
वानी पुरुष तो गीता के श्रदुघार गुणातीत है सलिए एालिक श्रादि वृत्य की 
श्रनात्मता को मलौ सान्ति समभता है श्रत्व प्रकाश (सत्वगुण का कार्य), दृचि 
(रजेश्ण का कार्य) च्नोर मोह (तमोद्यण का कायै) मेसेक्षीपेनतो इरताहै 
न इन्हे चाहता ही ह, श्रत उसे देहज्वर नहीं सतते । 
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- श्रौर दूसरे को नदीं जानता; वह (अज्ञान से) विनष्ट हृत्रा साहो 
जाता है श्रौर यह अवस्था आगामी दुःखों का कारण भी होती है 
इन्द्र शिष्य ने प्रजापति गुर को एेसे अतलाया था : यही कारण- 
, शरीर का ञ्वर है । यह वणं न दान्दोग्य ८-११-२ मे माया है। 
ये ज्िविध वर चपरय है-- 

पते उवराः शरीरेषु त्रिषु स्वाभाविका मताः। 
वियोगे तु उवरेस्तानि श्रीराण्येग नासते ।२२५ 

ग्रन्वयः-- त्रिपु शरीरेषु एते ज्वराः स्वाभाविकाः मताः ज्वर; वियोगे 
, तु तानि घरीराशि न श्रासते एव । 
भ्रथ-तीनों शरीरो मे ये ञ्वर स्वभावसे रहते है; च्य किं 
- अवरो से इन शरीरो का वियोग होने पर ये शरीर दी नदीं. रहते । 
शरीरें के साथ उतपन्न होने से श्नौर इनके वियोग से शरीरो के न 
: रहने के कारण उवर शरीरो मे स्वाभाविक ह--यह मानना पड़ता 
है ।२२५ 


तन्तोरविंयुञ्येत पटो बालेभ्यः कम्बलो यथा] 
शरदो घटस्तथा देहो =वरेभ्योपीति द्‌ श्यताम्‌ ॥ 


` श्रन्वयः-यथा तन्तोः पटः वियुज्येत, बालेभ्यः कम्बलः, मुदः घटः तथा 
- ज्वरेभ्यः देहः श्रपि इति हश्यताम्‌ । 

भरथ--जेसे तन्तुं से वियुक्त होने पर षस्त, बालों .से वियुक्त 
` हतेः पर कम्बल शौर मिद्ध से षियुक्त होने पर धड़ा नहीं रहता 
¦ दैसे ही जवसे से वियुक्त होने पर देह भी नहीं रहते-यद स्पष्ट है॥ 


& तुप्तिदीप-प्रकररणा-७ # द 


चिदामापमे ज्वर्‌ का माव 
चिदाभाते स्वतः कोपि वरो नास्ति यतश्चितः। 
क, * 
प्रकाशेकस्वभावत्वमेव दुष्टं न चेतरत्‌ ॥२२६॥ 


ग्रन्वय :-- चिदाभासे स्वतः कः श्रपि ज्वरः न श्रस्ति; यतः चितः 
प्रकादौकस्वभावत्वं एव हृष्टं च इतरत्‌ न । 


अ्रथ॑--चिद्ाभास मेँ स्वतः ( तीनों शरीरो से विद्यमान सम्बन्ध 
के विना) कोई ऽर नदीं होता, क्यों किं चित्‌ को तो एकमात्र 
प्रकाल स्वभाव बाला द्यी विद्वानों ते अनुभव किया है ॥२२६॥ 
चिदाभात्त.ऽप्यस्तंमाव्या वराः साक्षिणि का कथा। 


एवमप्येकतां मेने चिदाभाक्तो ह्यविद्या ।२३ ०, 

श्रन्वय चिदाभासे श्रपि ज्वराः श्रसंमाग्याः, साक्षिरि कौ कथां ? 
एवं ्रपि चिदाभासः हि भ्रविद्यया एकतां मेने । 

अ्रथं--्मौर जब चिदाभास मेँ दी ज्वरो का दोना धसम्भव है 
तव सारी मे ज्वरो केहोनेकीतो बातदी क्या है! परन्तु रेस 
होने पर भी चिदाभास शमनी श्नविद्या के कारण उन शरीरां सै 
श्रपनी एकता को मान जेता है श्रौर इस प्रकार शरीरो क उरो से 
श्मपने आपको सन्तप्र मान बेठता द ।।२३०॥ 


साच्धिसत्यतरमभ्यस्य स्वेनोपेते वपुस्त्रये 


तत्सर्वं वास्तवं स्वस्य स्वरूपमिति मन्यते ॥ 
अन्वय :--स्वेन उपेते वपुस्त्रये साक्षिस्यत्वं भ्रष्यस्य तत्‌ सर्वं स्वस्य 
वास्तवं स्वरूपं इति मम्यते । 
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र्थ--चिदाभास श्रपने सहित तीनों शरीसे मे साक्िगतं सत्थ 
ता का श्नभ्यास करके उन ज्वंरसहित तीनों शरीयों को अपना 
बस्तविक रूप समभ बेठता ई ।(२२१॥ 


एतस्मिन्भ्रान्तिकाले.ऽयं शरीरेषु ञ्वरस्स्वथ । 
स्वयमेव ज्वरामीति मन्यते टि दटुम्वित्‌ ॥ 


अन्वयः--भ्रयं एतस्मिन्‌ भ्रान्तिकाले शरीरेषु ज्वरत्सु श्रथ स्वयं एवं 
ज्वरामि इति हि मन्यते । कुटुम्बिवत्‌ । 

ग्रथ--यह चिदाभास इस भ्रान्तिकालमँ जब शरसे को सन्तीप 
होता है तब उस वर कौ अपने श्राप मे आरोपितं कर्भ ही 
सन्तप्न हो रहा हू"-देसा सममता रहता है । जैसे पुत्रादि के दुःखं 
से कुटुम्बी दुःखी होने लगते है ।॥२२२॥ 


पुत्रदारेषु तप्यत्सु तपामीति बृथा यथा । 
मन्यते पुरषस्तद्वदाभासो ऽप्यभिमन्यते ॥२२३॥ 


ग्रन्वयः--यथा पुरुषः पुत्रदारेषु तप्यत्सु "तपामि! इति वथा मन्यते, 
तदत्‌ म्राभासः ग्रभिमन्यतै 1 
अर्थ-जैसे गृहस्थ मनुष्य पुत्र स्त्रीआआदि के दुखी होने पर 
दुःखी हः रेसा व्यथैमे ही मानने लगता है; रसे दी चिदा. 
भास भी व्यथदही) ग दुःवी हं ठेसा समने लगता है ।२३३॥ 
परन्तु विवैकावस्ा मेषा दुःख नहीं होताः- 
विविच्य ्रान्तिमुञ्मित्वा स्वमप्यगणयन्‌ सदा । 


चिन्तयन्साक्षिणं कस्माच्छरीरमनुसंञ्वरेत्‌ ।२३४। 
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भ्रन्वयः--विविच्य, भ्रान्तिं उज्मित्वा, स्वं अ्रपि भ्रगणयन्‌, सदा 
साक्षिणं चिन्तयन्‌, कस्मात्‌ गरीरं भ्रनुसंज्वरेत्‌ ? 
्रथं-चिदाभास, क्रुटस्थ, चपने ओौर शरीरके भेदो को 
जानकर, यह्‌ सवम दीदरः इस श्रन्ति को दोड़क्तर तथा श्रपने 
को आभास रूप जानने से अपने ्रापको कद्ध न गिनता ह्या, 
सदा साकी का हीं विचार करता हुमा इस ज्वर वाते शरीरके पीछे 
कर्यो दुःखी होता फिरेगा ? इस स्थिति मे व्ह फिर दुःी नदीं 
होता ॥ २२४ ॥ 
भरान्तज्ञान शरोर त्चक्ञान, ज्वर श्रौर ज्वरामाव क कारण हैः-- 


अयथावस्तुसथोदिज्ञानं हेतुः पलायने । 
रञ्जुज्ञानेऽहिधोध्वस्तो कतमप्यलुशोचति।२३५। 


म्रन्वयः--श्रयथा्थवस्तुमरपादिज्ञानं पलायने हेतुः; रज्जुज्ञाने श्रहिधीध्व 
स्तौ छृतं श्रपि भअ्रनुनोचति । 


भ्यं--श्यथाथे ब्रस्तु, रज्जु श्चादि मे कल्पित सपं श्नादि (स्थाय 
में कल्पित चोर) का ज्ञान पलायन का कारण होता है; अर्थात्‌ यहां 
रज्जु म सपं आदि भ्रन्तिज्ञान पलायन रूप दुःख का कारण ह्र 
है । परन्तु रज्जु के क्ञान होने पर, स्प रादि की बुद्धि इटं जाने 
पर, अपने किये पलायन श्रादि पर भी पश्वात्ताप करता दै । 
(शर्थात्‌ तच्छज्ञान के पश्चात्‌ दुःख तो होता दी न्दी, पिद्धते किए 
दुःख का पश्वात्ताप भी होने लगता है ।२३५॥ 

“साती का रदा चिन्तन कर" इस उक्ति रो ष्टान्त ते स्पष्ट कते ट :- 


भिष्याभियोगदोषस्य पावश्चित्तधसिद्धये । 


४८४ # श्री पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याद्या % 


चमापयन्निवात्मानं साक्चिणं शरणं गतः ॥ 
ग्रन्वयः--मिथ्याभियोगदोषस्य प्रायदिचत्तत्वसिद्धये साक्षिं श्रात्मानं 
्षमापयन्‌ इव दारणं गतः । 
र्थ--लोक मे जैसे कोई भटा दोष लगाने वाला उस दोष के 
्रायधित्तरूप मे अभियुक्त से बार-बार क्षमा मांगता है वसे ही यहं 
चिदाभास, सान्ती आत्मा पर लगाये भोस्ततवादि मिथ्या अमियोग 
के प्रायश्चित्त करने के किये. साती आत्मा की शरण मेँ पर्ुचता 
दै-भर्थात्‌ मेँ सञ्चिदानन्द हँ एेसे कहने लगता है ॥२३६॥ 
'ताचिपरायणताः को एक दहरे दान्त सै स्पष्ट करते > :- 


आघ्रत्तपापनुर्यर्थ स्नानाध्यावत्यंते यथा । 
आवर्तयन्निव ध्यानं सदा साल्िपरायणः ॥ 


म्र्वयः--यथा ्रावृत्तपापनुत्यर्थं स्नानादि श्रावत्येते, ध्यानं ग्रावरत्त- 
धन्‌ दव सदा साक्षिपरायणः । 
्रथ- जसे बार-बार पाप करने वाला पुरुष बार-बार स्नानादि. 
हृष प्रायश्चित्त करता है वसे ही यह चिदाभास भी देर तक किये, 
साची मे संसारीपन श्चादि के ्रारोपण के अपराध का प्रायश्चित्त 
कएने के लिए, बार-बार ध्यान करता हु्रा-सा, सदा सािपरायण 
; एहने लगता ह ॥२३५७॥ 
ॐ शरन, श्रपने कतृ त्व श्रादिर्मे उसकी श्रप॑मौ लजञ्जा को दृष्टान्तसै स्पष्ट करते है २ 


उपस्थकुष्ठिनी वेश्या विलासेषु विलजते । 
` जानततेऽे तथाभासः स्वप्रख्यातो विलज्नते ॥ 


र तुप्तिदीप-पकरणा-७ # ठय 


प्रन्वयः--उपस्थकुष्ठिनी वेद्या विलावेषु विलज्ते तथा भ्राभासः 
जानतः श्रग्र वप्रख्यातौ विलमजते । 

प्रथ-जेसे गुप्रांग मे कोढ रोगवालली वेश्या विललास में लजा 
मानती है, वसे दी यह्‌ विदामास ज्ञानी कै सन्मुख अपनी ख्याति 
को करता ह्या लजाता ह-वह्‌ अपने आपको भः कहने में ज्ञा 
श्मतुभव करता इ ॥२३८॥ 

तीनों शरीरो पे पृथक्‌ जने हए विदामास को, पुनः उनके तादात्म्य की 
भान्ति नहीं होती दको ष््टान्त ते स्पष्ट करते है :-- 

१ श चरर 
गृहीतो ग्राह्मणो म्लेच्डः प्रायश्चित्तं चरन्पुनः । 

म्लेच्छे 9 @ ^ = ऋ क 

¦ संकीयत नेव तथा भासः शरीरकैः ॥ 

भ्रन्वय :--म्नेच्छः गृहीतः ब्राह्मणः प्रायश्चित्तं चरन्‌ म्लेच्छैः न एव 
संकीय॑ते; तथा भ्रामासः शरीरकंः । 

म्रथ-जेसे म्लेच्छों से पकड़ा इुश्मा बाह्य प्रायश्चित्त करने फे 
पश्चात्‌ फिर म्नेच्छो मे नहीं मिलता; वसे ही चिदाभास उक्त प्राय- 
र्वित्त करने के पश्चात्‌ फिर से शरीरो के साथ तादास्म्याभास या 
संकरता को प्राप्र नदीं ह्येता ।॥२३६॥ 

चिदाभास केवल प्राग्रधित्त के लिषए ही नहीं श्रपितु, एक सहाग्‌ प्रयोजनं 
लिए सी पाक्त की शरण मेँ जता है : इसको दान्त से समभ्ते हैँ -- 

(< _ ५ पु । 

योवराज्ये स्थितो राजयपृत्रः साप्नाञ्यवाञ्छया । 


राजानुकारी भवति तथा साच्यनुकाय्ययम्‌ ॥ 


भ्रत्वय :--यैवराज्ये स्थितः राजपुत्रः सान्रोज्यवांछया राजानुकारी 
भवति; तथा अर्यं साक्ष्यनुकारी । 


४८६ # श्री वञ्चंदली-पीतम्निरी व्याख्या # 


अर्थ-जैसे युवराज बनाया हु्ा राजपुत्र सान्राञ्यपाने कौ इच्छा 
सैराजाका अनुकरण किया करता है; बेसे ही यह्‌ चिदाभासं 
ब्रह्मभावकूप आस्मसाम्राञ्य की इच्च से सदा साच्ती का अनुसरण 
करने लगता है ।२४०॥। 

साति का श्रवुकरण कने के फल को श्रुति से प्रतिपादित करते है :- 


यो ब्रह्म वेद्‌ ब्रह्मेव भवत्येव इति श्रुतिः । 
श्रुत्वा तदेकचित्तः सन्‌ ब्रह्म वेत्ति न चेतरत्‌ ॥ 


म्रन्वय “यः ब्रह्य वेद ब्रह्म एव भवति" इति श्रतिः श्रुत्वा तदेकेचित्तः 
सन्‌ ब्रह्यवेत्ति च इतरत्‌ न | 

भरथं-"जो ब्रह्म को जानता है बह निश्चथसेब्रह्यदही दो जाती 
हे इस श्भिप्राय की श्रुति को सुनकर, उस व्रह्म मे एकनिष्ठ हो 
कर उस बह्म को ही जानता है अन्य को नहीं । अर्थात्‌ साक्तीके 
धनु सरण का फल ब्रह्मज्ञान हे । 

सयो हू वै एतत्‌ परमं ब्रह्मविद ब्रह्य व भवति । नास्या ब्रह्मवित्‌ कुले 
भवति । तरति शोकं तरति पाप्मानं ग्रहाग्रन्थिम्यो विसुक्तो$मृतो भवतिः 
इस श्लोकम उद्धत यह श्रुति अद्यमावादि को साच्यनुसरण कौ फलं 
घती रही है ।२४्रा। 

परन्तु विदामास ह्य हो जनि सै श्रपनी विनाश रक॑यो चहिगा ! 
देवत्वकामा ह्यग्न्यादो प्रविशन्ति यथा तथा ¦ 


साच्चित्वेनावशेषाय स्वविनाशुं स वाञ्छति ॥ 
ग्रन्वय :--यथा देवत्वकामाः हि ग्रमन्यादौ प्रविशन्ति, तथा साक्षित्वेन 
भ्रवेषाय सः स्वविनाशं वां्त्नि । । 


# तुप्तिदीप-प्रकरश-७ # ४८७ 


ध्रथ--जेसे लोक मे देवत्व की चाह से अग्निपरवेश श्रादि कामं 
कर जाते ह; इसी प्रकार सारीरूप में स्थिति रूप महान फल की 
प्राप्ति के लिए, चिदाभास चचपन विनाश तक को भी चाहने लगता 
हे ॥२४२॥ 

जब तसक्नान से द्रःमासत्व दूर हो गया तो फिर तचज्ञानी को जीव केसे 


करहैगो ? 
यावर्स्वदेषटदाहं स नरसखं नेव मुखति । 
यवद्‌ारब्यदह स्थान्नाभासत्वविमोचनम्‌ ॥२४३॥ 


अ्रन्वयः--यावत्‌ स्वदेहदाहं सः नरत्वं न एव मु'चति; यावदारञ्धदेहूं 
स्यात्‌ तावतु श्राभासल्व विमोचनं न । 


भ्थ-जेसे अग्नि यादि मे प्रविष्ट मनुष्य, ्रपने देहके विनाशं 
हो जाने तकः मलुध्य दी कदलाता है; पेसे ही जव तक प्रारब्यकमं 


का देह दै, पारग्धकमं का य नदीं होता, तन तक उसे चिदाभास. 
कहा ही जाता है ॥२४३॥ 


(राका) देवेमाब को चाहने वाले पर्ष चनि चादि मेँ प्रविष्ट हौ स्थूल 
देह का विनाश ही करना चाहते है, वे श्रपने जीवत्वकाता नाश वहीं चाहते 
इसलिए उनको तो देवमा्रकी प्राप्ति धम्मव है, पर्नतु चिदाभास जब श्रपते 
विनाश का चाहता दहै तौ फिर उश्के नष्ट हो जने पः ब्रह्मप्राप्ति किंको हभी 


(समाधान) यहां कृटस्थविशिष्टबुद्िः मे पड़े प्रतिनिम्बरूप चिदासाक्ष 
कोही जीवर कहा है, उसको ही बन्धमोच्‌ का ब्रधिकार है, इसहिये ब्रह्न द्वारा 
बुद्धिसहित विदाम शरोर जीवल का विनाश हो जने पर मी, खषशिष्ट कूटस्थ 
को ब्रह्माव की प्रानति घस्भव है । 


टद % श्री पञ्चदक्ची-पीताभ्बरी भ्याद्या # 


जब मोक्ता श्रादि रूप भ्रमोत्पादक ्रक्नान निवृत्त हो जाता है तब पुमः 
भोग कयोकः प्राप्त होते है श्रौ फिरसे भ्म मयंदं यह विपरीत प्रतीति कैसे 
होने लगती है १ इका समाधानं टष्टान्त से करते है : ~ 


रञ्जन्ञाने ऽपि कम्पादिः शनेरेवोपशाम्यति । 
(कि 

पुनर्मन्दान्धकारे सा रञ्जुः चिक्तोरगी मवेत्‌ ॥ 

म्रन्वय :---रलजुज्ञाने श्रपि कंपादिः शनः एव उपराम्यति; पूनः मंदा. 
धिकारे क्षिप्ता सा रज्‌: उरगीभवेदै । 

्र्थ--जैसे रज्जु काज्ञान दही जाने पर मी सपैभयसे उत्पन्न 
कंपकंपी चदि कुदं समय पश्चात्‌ दी हटते है : चौर कम अन्धेरे 
मे फकी हुई बह रस्सी फिर भी साँप प्रतीत होने लग सकती दै; 


एवमारग्धभोगो.ऽपि शनेः शाम्यति नो हठात्‌ । 
भोगकाले कदाचित्तु मर्त्यो ऽहमितिभासते ! 


म्रत्वय --एवं श्ररज्धभोगः श्रपि दनः शाम्यति, हठात्‌ न; भोगकाले 
कदाचित्‌ तु श्रहू मत्यंः' इति भासते | 

भथं--एेसे ही प्रारब्धभोग भी धीरे-धीरे निदश्च होता है, वहं 
जवदंस्ती नहीं हटता । भोगकाल मे कभी-कभी भरँ मनुभ्य हः रेसी 
प्रतीति भी होने लगती है । यह प्रतीति क्ञान दोतेद्ी नष्टनहींही 
जाती । २४५८ 
तोक्या श्रे मतुष्य र" इतत प्रतीति के परमथ उसका तच्क्ञान नष्ट हो जाता रै ! 
नेतावता.ऽपराधेन तच्छन्ञानं विनश्यति । 


जीवन्मुक्तिव्रतं नेदं रितु वस्तुस्थितिः खलु ॥ 


र वुप्तिदीप.प्रकररा-७ % ४८६ 


श्रस्वय :---एतावता श्रपरावेनं तत्वज्ञानं न विनदयति । इदं जीवन्मू- 
क्तित्रतं न, किन्तु वस्तुस्थितिः खल । 


प्रथं मनुष्य ह" इस प्रतीतिहूप छोटे से श्रपराधसे आगम- 
प्रमाणित तत्त्वज्ञान नष्ट नहीं होता । क्योकि यह्‌ जीवन्मुक्ति का त 
नदीं हे, अपितु वस्तुस्थिति है । मव्येबुद्धि को हटा देना, नियम से. 
श्ननुष्ठेय जीवन्मुक्तिवत नदीं है किन्तु सम्यकूज्ञान से भन्तिज्ञान 
को निवृत्तिमात्र है । यदि विपरीतमावना कभी श्रयेगी भीतो उसे, 
त्छज्ञान दुर कर देगा २४६ 


दशमो.ऽपि शिरस्ताडं सुदन्दुध्वा न रोदिति । 

जेते र्ड फे क्लान से सपं भान्ति का बाध हने पर मी, सरपजञानजन्प 
कम्प श्रादि कौ बिलम्ब से निवृत्ति होती दै, वरते ही प्रत्यङ्‌ श्रमिन्न श्रधिष्ठान ब्रह 
कै ज्ञान से श्रहुकारादि जगत्‌ म्रान्ति का बाध होने परमी प्रार्य क्मंका मोग 
भारब्य कै रन्त पै ही निवृत्त होता ह, किमी दूसरे साधन से निवृत्त नदी होता 
है; तथा च मन्द्‌ अन्धकार मे फेंकी रञ्छमें जेते रि सर्पं छी प्रतीति होने लगती 
हरेते ह मोगंकालमे कमी कमी मे मदुष्य दैः देसी प्रतीत होने लगती है। 
इसको बाधितानुधृत्तिं कते हँ । य्ह मिष्यात्रनिश्चय वाध श्रौ प्रपंच बाधितं 
ह; उप्र बाधित का प्रारन्धपर्यन्त स्थित रहना ही बाधितानुदृत्ति । 


यचपि उपादानश्रह्लान के इट अनि पर्‌ उसके कार्य, भ्पच कौ स्थिति 
शरयुक्त रै तथापि जेते व्याघ्र समभकर; गाय पर फैके बाण का तेग, पै गाय 
क्तो पहचान केने श्रौर्‌ पश्चाचाप से थटुष समेत शेष सज बार्णो को नष्टकः देने 
पर मी शात नहीं होता, बह जहां तक ज। सक्ता है वहा जाकर ही रक्ता है; 
एसे ही अर्वाग शरोर क्रियमाण तथा संचित कमो काह्ानपे नाश कर्‌ देने पर 
सी युक्त बाण रूप परार्ध कमं ढे वेगरूप कायं क ब्रतुदृतति होती है । 
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शिरोव्रणस्तु मासेन शनेः शाम्यति नो तद्‌ ॥ 

भरन्वयः--दशमः रपि शिरस्ताडं रुदन्‌ बुध्वा न रोदिति, शिरोतव्रणतु 
वन; मासेन लाम्प्रति, तदा नो । 

र्थ--दशम भी जो अवतकसिर धुनकरयो रहाथा. नू 
दशम है इस वाक्य से, ज्ञान होते ही, तुरन्ते रोना बन्द कर देता 
है; परन्तु सिर पीटने से सिर में हृच्मा घाववो महीने म जाकर 
च्छा होता है; उसी समय अच्छा नहीं होता ।[२४५ 

क्लक्ञान के पश्चात्‌ भी यदि संसार की शरवत होती है त तो ओवन्ु- 
क्तिके लिए पुरषार्थं ही क्यों करे १ इसका पमाधान दृष्टान्त देकर करते हैः - 
दशमाम्रतिलल्लामेन जातो हर्षो बणव्यथाम्‌ । 
तिरोधत्त मुक्रिलाभस्तथा प्रारञ्धदुःखिताम्‌ ॥ 

भ्रन्वयः--दरामामुतिलाभेन जातः हषः प्रणव्यथां तिरोधत्ते, तथा 
मुक्ति-लाभः प्ररज्धदुःखिताम्‌ । | 

अर्थ- जैसे, दशम के न मरने के लाम को सुनकर उत्पन्न हश 
हषं घाव की पीडा को भुला देता है, फेसे ही जीवन्मुक्ति का क्ताभ 
भी प्रारच्ध से मिलने घाली दुख फी स्थिति को द्विपा देता दै। 
इसीलिए संसार की असुयृत्ति चाहे हो तो भी जीबवन्भुक्ति के लिए 
पुरुषाथं करना लाभदायक तो ह' ही ।२४८॥ 

जौवन्पुवित ब्रत नहीं ह, सक्षि - 

व्रताभावायदा.ऽध्यासस्तद्‌ भूयो विविच्यताम्‌ । 


रससेवी दिने भुड्क्रे भूयो भूयो यथा तथा ॥ 
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प्रल्वयः-~त्रताभावात्‌ यदा ब्रध्यासः तदा भूयः निविच्यतां, यथा रस- 
पैवी दिने भूयः भूयः भुक्तं तथा । 

परथं-जीवन्मुक्ति कोई अत नहीं है [देखो श्लोक२४६] इसकारण 
जब अध्यासो तभी रि विवेक करे; जैसे पारा, हर्त, तावा 
प्रादि रसां का अौषधि-रूप से सवन करने वाला मनुष्य एक दही 
दिनम, चधा की पीडा को हटाने कक्िए वार्वार भोजन करता 
है, वेसे दी अध्यास की निघ्ृत्ति केलिएज्ञानीको बार बार देष्टादि 
से अपना भेद ज्ञानरूप विवेक करना चाहिए* ॥२४९॥ 

न्ञान से जो परारन्धका कमफ नहीं हता है, ह भोग से हर्ता $ दर्शत 
से इसे समभे है :- 


शमयत््योषधेनायं दशमः स्वं रणं यथा । 
भगेन शमयिसेतत्प्रारब्धं मुच्यते तथा ॥२५०॥ 


म्रन्वयः-- यथां श्रयं दशमः श्रौषषेन स्वं व्रणं शमयति तथा भोगेन 
एतत्‌ प्रारण्धं शमयित्वा मुच्यते । 

मर्थ--जिंस प्रकार दशम पुरुष ओौषधि से अपने व्रण को 
अच्छा करलेताहैएेसे ही भोग से प्रारब्ध को शान्त करक्लेने परं 
ही मुक होता ह+ ॥२५०॥ 

कएकाद शीका ब्रत श्न्नक्ण सेमंग हो जताहै पर्तु रेमे ही जीवन्पुविति- 
ब्रत त्र्या से भंग नहीं होता, हां ज्ञानी मे ब्रष्यास्षजन्य दृष्ट -दुःखरूप वित्ते 
को हटाने के लिए बार-बार त्य विचार करन! चाहिए्‌ ! 

+जैते दशम-पुङ्ष का व्रण ताडन निमित्ते उत्पन्न होता रै रे ही प्रारन्ध- 
निमित्त ते उत्यन्न रारीर्हपी अरण रै, श्रोषधिलेप के स्थानं पर श्रनन, प्रहालन के 
स्थान पर जल, पटरी बांघने के रूप मेँ वस्र का योग है । इष प्रकार श्रन, जल, 
भर श्रादि द्वारा प्रा कौ निवृत्ति करके ही ह्ञानी विदेह-युक्त हेता ह । 
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किमिच्छन्निति वाक्ष्योक्रः शोकमोत्त उदीरितः । 


आभासस्य ह्यवस्थेषा षष्टी तिस्तु सप्तमी ॥ 
ग्रन्वयः--'किम्‌ इच्छन्‌" इति वाक्योक्तः शोकमोक्ष उदीरितः; एषा 
श्रामासस्य पष्ठी भरवस्था; हि वसिः तु सतमी । 


ग्रथं-- यहां तक "किमिच्छन्‌ कस्य कामायः (बु० ४-४-१२) इस 
बाक्ष्य मे वाशित शोकमोन्ञ अवस्था को व्याख्या की-यह चिदाभास 
की हठी अवस्था है; यह "तप्र" सातवीं सवस्था है ॥२५१॥ 
खपरोच्तानजन्य तृप्ति की निरकुशता 
साङ्कुशा विषयैस्तृतिरियं तृप्तिनिरङ्.शा । 


कृतं त्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव त॒प्यति।२५२। 

भ्रन्वय :--विषयैः वृतिः सकुशा, इयं तप्तिः निरङ्कुशा; कत्य कृतं, 
श्रापरीयं प्रोप्तं इति एव वरप्यति । 

रथै--विषयों से मिलने वाली तृप्ति; दूसरे विषय की कामना 
से कुटित होने क कारण, परिमित-वृप्ति है, परन्तु यह श्चपरोक्ञ- 
ज्ञान-जन्य तृप्ति तो अपरिमित है । क्थों कि जो छद करना था कर 
लिया, जो कुड सुभे पाना था; पा ज्ियाः ही तो इस तृप्ति का 
रूप हे ।२५२॥ 

इस तृप्ति कै खूप की व्या्या करते हैः-- 


देहिकामुष्मिकनातसिद्ध य मुक्रेश्च सिद्धये । 


वहू कृत्यं पुरा ऽस्यामूत्तत्सवेमघुना छतम्‌ ।२५३। 
अन्वयः-श्रस्य पुरा एेहिकामगष्मिकब्रातसिध्यै च ` मुक्तः सिद्धये बह 
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छरत्यं ्रभूतु; तत्सर्वं श्रघुना कृतम्‌ । 

अ्रथ--इस ज्ञानी को, तच्छन्ञान होने से पहले, इस लोक तथा 
परलोक सम्बन्धी मोगों की सिद्धि श्रौर मोक्तसिद्धि क लिए वहत से 
कतेव्य करने भे बे सव अव ज्ञानोदय के प्चात्‌ किये हुएके समान 
ही हो गये । [ज्ञानोदय से पदे वादित पदार्था की प्राप्ति, प्रतिकूल 
विषयों की निधृत्ति, खेती, व्यापार आदि, स्वगं आदिक लिए यागो- 
पसनादि तथा मोज्ञ के साधनज्ञान की सिद्धि के लिए श्रवणादि 
कर्तव्य जो करने थे, वे सव ज्ञानोदय हो जाने पर सांसारिकफलों 
की इच्छा न रहने के कारण तथा त्रद्मानन्द्‌ का साक्तात्कार हो जने 
के कारण, कियेसे हो गये : अव कुच करना शेष नहीं रहा !] ॥ 

तदेतत्कृतङ्कत्यलं प्रतियोगिपुरःसरम्‌ ! 


अनुक्तंदधदेवायमेवं तृप्यति नित्यशः ॥२५४॥ 
ग्रन्वयः--भ्रयं तत्‌ एतव्‌ इतकृत्यत्वं प्रतियोगिपुरःसरम्‌ ्रनुसंदधत्‌ 
एवे एवं नित्यशः तप्यति । 


मरथ--यह्‌ ज्ञानी इस अपनी ब्रह्मभावरूपी छतकृत्यता को, छत- 
छृत्यताविरोधी बातो क साथ-साथ स्मरण करता हरा, आगे कदे 
प्रकार से नित्य कृपन रहने क्षगता है २४ 
इष वृत्ति के प्रकार कौ विस्तार से व्याख्या कते ह :- 


दुःखिनोज्ञा संसरन्तु काम पूत्रा्यपेन्चय। । 
परमानन्दपूर्णोहं संसरामि किमिच्छया ॥ 


अस्वयः-- दुःखिनः भ्रज्ञाः पुत्राद्यपेक्षया कामं संसरन्तु; परमनन्दपु शं 
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ग्रहं किमिच्छया संसरामि । 

मरथ--दुःखी ्रज्ञानी लोग, पुत्र आटि की अपेक्ता से सांसारिक 
व्यवहार मे चाहे फंस र, परन्तु परमानन्द से परिपूणं भे भला 
किस इच्छा से सांसारिक व्यवहार मे उलमःा रहं ? 
अनुतिष्ठन्तु कमांणि परलोकयियासवः । 
सर्वलोकात्मकः कस्मादनुतिष्ठामि किं कथम्‌ ॥ 


अन्वयः--परलोकथियासवः कर्माणि प्रनुष्ठन्तु, सर्वलोकात्मकः कस्मात्‌ 
किं कथं श्रनुतिष्ठामि । 


अ्रथं-परलोक जाने शी इच्छावाते पुरुष मले ही यज्ञादि शुभ- 
कर्मं करे, परन्तु स्वलोक बना ह्या म भला उन कर्मा को क्यो 
करू" ? कैसे करू ! 
पाथं के लिए मी हानी की प्षृतति सम्मत नहीं है; यह बतति है : - 
व्याचक्षतां ते शस्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा । 


येऽत्राधिकारिणो मे तु नाधिकायोकरियततः ॥ 

भ्रन्वय :-ये तत्र श्रधिकारिणः ते शस्त्राशि व्याचक्षतां वा वेदान्‌ 
भ्रष्यापयन्तु; मे तु ्रक्रियत्वतः श्रधिकारःन। 

भर्थ-जो श्चाचाथं परार्थं के श्रधिकारी है वे भते ही शास्त्रोकी 
व्याख्या करे या वेद द्वे; भँ तो श्रव श्रक्रिय' ह, इल कारण मेरा 
दून कामों मे अधिकार ही नहीं है ।२५५॥ 

यदि श्चक्रिय हो तो किर भित्ताऽहर्ण श्वादि कायं कैसे हते है - 


` निद्राभिक्ते स्नानशौचे नेच्छामि न करोमि च। 
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्रष्टारश्चेत्कल्पयन्ति कि मे स्यादन्यकल्पनात्‌ ॥ 
अन्वयः निद्राभिक्षे स्नानदौवे न इच्छामि चन कगेभि; दषटारः 
कल्पयन्ति चेत्‌ ? श्र्यकेल्पनाप्‌ मे कि स्याद्‌ ? 
अथ- निद्रा, भिक्त, स्नानश्रौर शौच श्रादिं कर्माको मे 
चिदाभास नतो चाहवादहीरहूः न करता दीह; यदि देखने बात 
कठ्पना से इन को मेरे कामं मानते ह वो मानें; उनके मानने से, 
मेरा क्या बने या बिगडेगा ९ २५५ 
गुञ्जापुञ्जादि दद्येत नान्यारोपितवदहिना । 
नान्यारोपितसंसारधमानेवमहं भजे ॥२५६॥ 
ग्रन्वय :-- र जापु जादि भ्रन्यारोपितवाद्भिनां न दह्यत, एवं ्रन्या- 
रोपितसंसारधर्मान्‌ श्रहं न भजे । 
प्रथ-जैसे लाल होने से अग्नि सदश र्ती श्रादि, वानरादि 
श्र्न्या से श्रग्नि समभी हृ भी, दाह उत्पन्न नहीं करती, एेसे दही 
दुस्य से आरोपित संसारिक धर्मा को मँ नहीं अपनाता ! 
वानी को तो श्रवणादि भी क्न्य नहीं हैः-- 


श्रगवन्तज्ञाततच्र स्ते जानन्कस्माच्डुणोम्यहम्‌ । 
मन्यन्तां संशयापन्ना- न मन्येहमसंशयः।२६०। 
भरन्वयः-्नज्ञाततत्वाः ते श्यृण्वन्तु श्रं जानन कस्मात्‌ ऋएोमिः 
संरायापन्नाः मन्यतां श्रहं असंशयः न मन्ये । 
प्रथं--तन्त्व के अज्ञानी मुसुज्ख भले दी श्रवण करे, म ज्ञानी 
श्रवणादिं क्यों करू? तन्त के स्वरूपके प्रति संशयालु भले ही मनन 
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कर, ओ तो संशय॒-रहित हु । इसलिए मनन नदीं करता 
विपय॑स्तो निदिध्यासेक्कि ध्यानसविपययात्‌ 


देहात्मव्वविपयासं न कदाचिद्धजाम्यहम्‌ ।२६१। 


श्नन्वेयः--विपर्यंस्तः निदिध्यासेत्‌, ग्रहं देहात्मत्व विपर्यासं कदाचित्‌ 
न भजामि; अविप्यंयात्‌ कि ध्यानम्‌ ? 


ग्रथं--जिसको विपरीतभावना हो, बह निदिध्यासन करे, मुभे 
तो बर कभी देह को आत्मा मानने का विपर्यास नही होता; जब 
विपथय ही नहीं है तो ध्यान की क्या च्रावश्यकता है १ ।।२६१॥ 
जब विपर्यय नहीं है तो भ्म मदुष्य हः यह व्यवहार केसे होता है ? 
अहं मनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाप्यमुम्‌ । 
विपर्यासं चिराभ्यस्तवासनातोवकल्पते ॥२६२॥ 
म्नन्वयः--श्रहुं मनुष्यः इत्यादि व्यवहारः भ्रमु विपर्यासं विना श्रपि 
चिराम्यस्तवासनतः भ्रवकल्पते | 
रथ--श्रँ मनुष्य हः इत्यादि व्यवहार इस विपयेय के बिना भी 
अनादिकालाभ्यस्त वासनावश चलता दी रहता है ।।२६२॥ 
चनौर यह व्यत्रहार प्रारब्धक्तय होने पर ही निषत्त होता है - 
परार्धक्ममणि च्वीणे उयवहारो निवर्तते । 
कर्मा्ये तवसो नेव शाम्येद्ध्धानसदस्तः॥ 


ग्रन्वय :--प्रारन्धकमंशि क्षीणो व्यवहारः निवत्तंते; कमक्षिये तु भ्रसौ 
, ध्यानसहस्ततः न एव श्ाम्थेत्‌ । 


 भ्थं- प्रारब्ध कम॑ के ज्षीण होने.पर ही ज्यवहार निषत्त होता 





# तुप्तिदीम-प्रकररा-७ # ४६७ 


ह; कमेक्तय हृए विना तो, हजारों वार ध्यान करने पर भी न्यवहारं 
निधृन्त नहीं होता ।२६३॥ 
विरललं उ्यवहृतेरिशं चद्धघानमस्तु ते । 
आवाधिकां व्यवहृतिं पश्यन्ध्यायाम्यहं कुतः ॥ 
म्रन्वय :--व्यवहूतेः विरलत्वं इष्टं चेत्‌, ते ध्यानं भ्रस्त; प्रहु ग्यवहूति 
भ्रवाधिकां पदयन्‌ कुतः ध्यायामि | 
प्रथं-व्यवहूर की विरलता (कमी) केक्िए यदि ध्यान 
करना है तो ध्यान करो; मँ तो व्यवहार को वाधक देखता हूतो 
ध्यान क्यो करू ? ।२६५५॥। 
वि्लेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम । 


विच्लपो वा समाधिषां मनसः स्याद्विकारिणः ॥ 
भ्रन्वयः--यस्मात्‌ मे विक्षेपः न श्रस्तिततः मम समाभिःन । विक्षेपः 
वा समाधिः वा विकारिणः मनसः स्यात्‌ ) 
अथं--व्योकि सुमे विक्ेप नहीं होता इसलिए यमेः समाधि की 
भी आवश्यकता नदीं होती । विक्तेप ओर समाधि दोनों विकारी 
मनके दही धमं है ।२६५॥ 


नित्यानुभवरूपस्य को मे गऽनुभवः एथक्‌ । 
कतं कत्य परापणीय प्राप्तमित्येव निश्चयः ॥ 


म्न्वय :--नित्यानुभवरूपस्य मे कः वा श्नुभवः पथक्‌ । त्यं कृतं, 
भापणीयं प्राप्तं इति एव निदवयः । 


मर्थ--उतपत्ति.विनाशरदहित सुमे नित्यासुमवस्वू्य से मिश्र 


४६८ $ श्री पञ्चैदशी-णीर्तर्बियी व्याख्या # 


प्रथक्‌ अनुभव कौन सा है ? इसीलिए समाधि का फलरूप अनुभवं 

भी मुमे सम्पादन नहीं करना है ) सुमेतो अब यह निश्चयहो 

गयादहैकिजो कुड्‌ करना था, कर लिया; जो इद पाना था, सो 
पा लिया^+ ।।२६६॥ 


य ग्ग मः | ध, के 


+तानी को कर्मं किप हतु करना चाहिए ? इ प्रसन के उत्तमे दो पत 
सम्भव है :- (१) स्वाथं के लिये ्रथवा (२) पराथ के लिए | स्ार्थपक के 
भी दो पह है--(१ इहतोकसम्बन्धी फल फ लिए श्रथरा (२) प्रलोक- 
सम्बन्धी फल ॐ लिए ? | इहलोकपम्बन्धी फल के मी तीन विक्दप है :- 
(१) शरीर रज्ञां (२) पुत्रशिष्यादि परिग्रह कौ रत्ताथे अ्रथवा (३) बिला- 
सार्थं । । 
(१) शरीररता्थं विद्यान्‌ कमं नही कर सकता क्योफि मागत ऊ श्रु. 
सार शरीररतता तो प्रारन्ध के श्रधीन है ¦ (२) परिमह की रक्ताथं भी विदरौन्‌ 
कर्मं नहीं कर सकता, क्योकि वह तो पूर, वित्त श्रोर लोक-हन तीनों एषणाश्रौ 
से ऊपर उढ चुका होता है । (३) सब को श्रात्मा ही देखने ब्राला विद्वान्‌ अन्य. 
स्थान पर्‌ रति प्रप्त ही क्यो कर करेगा ? इसलिए बिलासार्थं वह कमं नहीं 
क्‌्‌ सकता । 

परलोकसमभ्बन्धी फलैः मो तीन पकं सम्मव है.(१) स्वर्ग (२) श्रपवगं 
(र) श्रात्मा कौ शुद्धि । (१) स्वगंके लिए बह क्यो कर्म करेगा उसके ती यहा 
ही सब काम तष्ट हो डके है । (२) बह जीबन्पुक्त है तो मोज्ञफे लिए मी वहं 
कमं न कौगा | (३) रतादधि में भी तीन पत्त सम्भव है--(१) शरीरणुहि 
(२) चित्तशुद्धि. रौर (३) श्रत्मा कौ शुद्धिः । इनमे से शरीरशद्धितो कर्मे 

पम्मव ही है-शरीर मे मलमास रौर श्रस्थिर्यां जो ह | (२) ्ञान जब शुद्धचित्त 

बि के ही हेता हे तो चित्तशुद्धिकी विद्वान्‌ को आवश्यकता ही नहींहे। 
(२) ढः निरवयव, ्रविषथ श्ात्मा की शुद्धि की तो क्सन मौ नहह 
"सकती । 


% तुत्िदीप-प्रकरगा-ऽ % ४६९९ 


, छतच्त्य हूए ज्ञानी का च्राचर्‌ण : प्रारन्धवशं अनियतांचरण 


उ्यवहारो लोकिको वा शास्त्रीयो वन्यथापिवा। 
ममाकतु रलेपस्य यथारब्यं प्रवर्तताम्‌ ॥२६.७॥ 


म्रन्वयः-- लौकिकः भास्त्रीयः वा प्रन्यथा श्रपि वा व्यवहारः श्रकतु: 
भ्रलेपस्य मम यथा{{रन्घे प्रव्रतताम्‌ । 
ग्रथं-ग्भिक्ला आरि लौकिक, जप-समाधि श्रादि शासरीय, तथा 
हिता अरि प्रतिषिद्ध अन्य व्यवहार भी कर्ता-भोक्षाश्रादि हूपसे 
अलतेप मेरा, प्रारब्ध के अनुकर चल्लता रहे तो चले ; क्यो कि तीन्र 
प्रारब्ध भोग के बिना निवृत्त नही.होता। ` 
फिर मी शास्त्रोक्त मार्ग ते व्यवहार ्रषड है | 


अथवा करतक्रत्योऽपि लोकानुयहकाम्यया । 


रब यदि परार्थकर्म माने तो व श्वानौ या तो अपरोच्ज्ञानी संन्यासी 

होगा या गृहस्थ । इनर्भे से संन्यक्रीतोयोदह्ी कर्म श्रौर उनके सारथर्नी का 
व्याग किये होता ह । भ्रवृ्तिके छ्रां कारणो का, व्ह्मास्रा कौ एकता को जानने 
बाले मे सर्वया श्रसाव ही होता है । गृहस्थ को जब ब्रह्मा कौ एकता का क्न 
उत्पन्न हो जायग)' तो बह य्िवस्क्य श्रादि फ माति तीन एषणार््ो से ऊपर 
उट. जाया | | 

शरपरोदन्नानीको तोकं ्रहाथं कमं करना पड़ता हः यह मानना भी उचित 
नहीं है; क्योकि देषा ञानी या ता सिद्ध गा या साधक । षिद्ध दृष्टि मे 
तो सारा संता हा पक्त है; वह लोकसंग्रह करिपतके लिये करेण १ साधक धुुदु 
को लोकपं्रहा्थं कम कना चाहिए्‌ देषा को श्रुतिविधान नहीं हे । श्रपितु यही 
कहा हे कि युषदधु, डो तनिष्ठा कनः चार्हिए्‌ । उपे तो समाधिपे हवी खवश्नश 
नहीं मिल सकता । इसलिए श्रामापरूप ब्र्मक्चानवान्‌ परोचज्ञानी दी लोक 
संगरं कं करता है; षिद्ध चौर साधक पुष्क नहीं । 


४०० % श्री पञ्चदरी-पीताम्वरी ध्यायः %# 


छ त (| (५ 
शुस्त्रीयेणेव मार्गेण वर्तेऽहं का मम च्षतिः॥ 
प्रन्वयः--भ्रथवा भ्रुं कृतकृत्यः श्रपि लोकानुग्रहुकाम्यया शास्वीयेणं 
मागंया एव वतं, मम का क्षतिः? 
प्रथं -श्थवा कृत-कृत्य भी मँ प्राणियों पर कपा करने की इच्छां 


से शास्त्रीय मागे से ही चलता हूं : मेरी इसमें कोई हानि नदीं है, 


शास््रीय मागं से चनल्तना श्वीकार करने पर उसपे निकार न हीगा १ 
देवार्चनस्नानशोचसिक्लादो वतंतां वपुः । 
तारं जपतु वाक्तद्रत्‌ पटत्वाम्नायमस्तकम्‌ ॥ 
विष्णु" ध्यायतु धीयंद्वा बह्मानन्दे विलीयताम्‌ । 
स।चयरं किंचिदप्यत्र न कुर्वे नापि कार्ये ॥ 


भ्रन्वयः--वपुः देवाचंनरौचभिक्षादौ वतां, वाक्‌ तारं जपतु त्तु 
श्रम्नायमस्तकं पठतु । धीः विष्णु ध्यायतु, यद्वा ब्रह्मानन्दे विलीयत; साक्षी 
ग्रहं भ्र किचित्‌ अ्रपिन कुवंनश्रपि कारये ॥ 


प्थ--शरीर देव-पूजा, स्नान, शौच, भिक्ता श्मादि कुद मी करे 

वाणी प्रणव का जाप करे अथवा वेदान्त-शास्त्र को पडे | मेरी बुद्धि 

विष्णु का ध्यान करे या जद्यानन्द्‌ मे विलीन हो जाय । मँ साती 

तों यहां न क्‌ करता हू, न कं करवाता हूं । तएव शास्त्रीय मागं 

पर चलने का श्रभिमान ओर उससे विकार मुभे नहीं हो सकता ॥\. 
इस्तका फल यह ह कि 


एवं च कलहः छतर संभवेत्क्मिणो मम। 
विभिन्नविषयत्वेन पूवोपरसमुद्रवत्‌ ॥२७१॥ 


# तुप्तिदीप-प्रकेरण-७ % ५०१ 
भ्रन्वयः--एवं पूर्वापरसमूद्रवत्‌ विभिन्नविपयत्वेन मम च कर्मिण 
कलहः कुत्र सम्भवेत्‌ ? 
मरथ--इस वस्था मे प्रथकू-पथक्‌ स्थानों मे स्थित पूर्वी श्रौर 
पर्विमी समुद्रौ के समानज्ञानी च्नौर कर्मी-भिन्न विषय वाले होने 
से, युम ज्ञानी श्नौर कर्मा का परस्पर विवाद्‌ कैसे सम्भव है? 
ञान शरोर कर्मी की मिन्नतिषयता को स्पष्ट कते है-- 
¢ मिं [क 
वपुवाग्धीषु निवन्धः कमिणो न तु साच्चिरि । 
ज्ञानिनः स द॑यलेपतवे निवेन्धो नेतरत्र हि ॥२७२॥ 


परन्वयः--कमिणः वपुर्वाग्धीषु निबन्धः साक्षिगि तु न, ज्ञानिनः साक्षय- 
लेपत्वे निबन्धः इतर न हि । 


मरथ-कर्मी का तो शरीर, वाणी श्मौर बुद्धि मे निर्बन्धं है; 
साग्र निश्चय है; सादी मै उसका कोई निर्बन्ध नहीं है तथा सादी 
का निबन्ध साकी के श्लेष होने मे है-शरीरादियों म उसक्ता 
कोई निबन्ध नदीं है.। इस प्रकार दोनों का चेत्र परथक-पुक्‌ है । 
ज्ञानी कात्र यात्मा चौर कर्मी का चेत्र अनास्म-पदाथं है ।२७२्‌। 
एवं चान्योन्यव्त्तान्तानंभिज्ञो घधिंराविव । 


विवदेतां बुद्धिमन्तो हसन्त्येव विलोक्य तो\ 


भन्वयः--एवं चे म्रन्योन्यव्रृ्तान्तानभिन्ञौ बधिरौ इके विवदेताभ्‌ 
तौ विलोक्य घुद्धिमन्तः हरंति एव 1 


भथ--इस प्रकार एक दृसरे की बात को न जनने वाले शनी 
शरोर कर्मी यदि विवादं करते है तो दहरो के समान भगईते है; 
बुद्धिमान्‌ उनको देखकर हंसंते दही षै ।२७३॥ 


५०२ # श्री पञ्चदक्शी--पीतम्बरी व्यस्य # 


यं कर्मी न विजानाति साक्षिणं तस्य तस्वित्‌। 
ब्रह्मत बुध्यतां तत्र कर्मिणः किं विहीयते ॥ 
 श्रन्वयः--यं साक्षिणं कर्मी न विजानाति तस्य ब्रह्मत्व तत्त्ववित्‌ 
ध्यत], तत्र कमिराः कि हीयते ? 
प्रथ-कर्मी जिस साक्तीत को नदीं पहचानती; उसकी ब्रह्यती 

को तच्चज्ञानी जानले तो इसमे कर्मी की क्या हानि है! उसके 
कर्मानुष्ठान मेँ इससे कोई रुकावट नहीं होती ॥२५४॥ 
देहवाग्बुद्धयस्त्यक्रा ज्ञानिनानृतबुद्धितः। 

कर्मी परवर्तयत्वाभिज्ञानिनो हीयतेऽत्र किम्‌ ॥ 

ग्रन्वयः--ज्ञानिना ग्रनृतवबुद्धितः देहवाग्बुद्धयः त्यक्ताः, कर्मी श्राभिः 

परवतंयतु भ्रत्र ज्ञानिनः कि हीयते | 

` भ्र्थ-मिथ्या जानकर ज्ञानी ने देह, वाणी ओौर बुद्धि को चोदं 
दिया; कर्मी इनसे यदि कर्मा मे प्रटृत्त होत है तो इससे ज्ञानी का 
क्या बिगदता है ? इस प्रकार ज्ञानी चौर कर्मी का विवादः विषय. 
रहित है : इसको देखकर सबका हसना ठीक ही हे ।२०५॥ 

| कशानौ कोन प्रवृत्ति से लाम हे न निनृत्त चे 
पवृ्तर्नोपयुक्रा चेन्निडत्तिः क्वोपयुञ्यते । 
घोधहेतुर्निवत्तिश्चेदबुभुर्सायां तथेतरा ॥२७६॥ 
' अन्वयः-प्रवृक्तिः न उपयुक्ता इति चत्‌ निवृत्तिः क्व उपयरुज्यते' ? बोध ~ 
हेतुः निवृत्तिः. चेत्‌ ? तथा बुभुत्सायां इतरा ॥ 
भथ--ज्ञानी के क्लिए प्रदृत्तिका कोई उपयोग नदीं दै; 
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कटने वाले वी से यह्‌ तो पूष्णो कि ज्ञानी के लिए निवृत्तिकादी 
क्या प्रयोजन ह ! यदि कहो कि निच्ृत्ति तो वोधकी हतु ड; तो इस 


प्रकार तो शुभकर्म मे अवृत्ति मी चित्तशुद्धि ओर वैराम्य केद्वारा 
स्वरूप की जिज्ञासा का हुन दे; अतएव ज्ञानीके लिए उपयोगी है 


भन्न श्रो क्म का णक समक्तमुञ्चय होता ह श्रोर दृण क्रमसमय 
लान श्रीर्‌ कम दानो को मोक्ञ का साधन जानक! दोनो क एक साथ चअनृ्ठान 
समसमुर्चय त्रा प्रयम करमावुद्ठान तथः पीले से सर्वकर्मपन्यास श्र्थात्‌ 
ज्ञान के साधन श्रवणादि का श्रनुष्ठान क्रमसमस्वचय कहलाता है । भ्रति 
मरतियो मे इसी ऋपदुच्वय की मोत का साधन वताया 3 | माप्यकार्‌ ने अनेक 
स्यलोमिं समसमुच्चय का खण्डन किया ई । भाष्यकार कां पिद्धान्त यह्‌ रै 
किमोत्त का शाक्तात्‌ साधन कमं नही; किनतु ज्ञान है: बौर कर्मं स्ाक्तात्‌ 
श्रथवां जिज्ञाघा द्वारा ज्ञान का साधन ३ । वाचस्पति क्म को जिद्चासा का साधन 
मानते है, कमं का साक्तात्‌ साधन नदीं मानते; क्यो क नहीं तो ज्ञान ढी उत्य- 
त्िपगेन्त कमो का श्रदुष्डान पामना होगा तो छि पाधनसहितें कर्मत्यागू्प 
सैन्यास कंसे सिद्ध होगा £ 


विवर्णकार कमं को, ज्ञान का साधन मानते है, जिन्नात का नहीं । उने 
मत मे वेशम्य सहित तीव्र जिज्ञासा उसन्न होने तक कर्म करना चाहिए, उत 
पश्चान्‌ उसका सन्या करना चादिष । शि्ास्ापयंनत कि कमं से श्चपूर 
(पुरयरूपर संस्कार) उत्पन्न देता है जो क्ञानोदय तक रहकः पौषे नष्ट हौ जाता 
है | इम कारण जश्न मा-पर्यन्त किया हुता कमं रपू दवारा ज्ञान का साथन हैः: 
दस प्रकार सन्यास की पिद्धि महो जती हं। 
कु चाये गह पानते ई क वरणमात्र के धर्म नहीं त्रपितु श्राशरम ङे 
कर्मं ही क्ञान से उपयोगी है | 
कल्पतेरुकार का मत ह करि सब नित्यकर्म, कर्मो कि निष्काम कर्म है श्रत. 
एव वे १ कषान के प्रतिबन्धक पाप कौ मिवृत्ि द्वारा क्ञान के ताध है; काम्य. 
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ुदधश्चेनन ब्रुसुत्सेत नाप्यसो बुभ्यते पुनः । 


अबाधादनुवर्तेत बोधो न खन्यसाधनात्‌ ॥२७७॥ 

ग्रन्यः--बुद्धः न बुभुत्सेत चेत्‌ ? ग्रसौ पुनः बुध्यते अ्रपिन 1 बोधः 
श्रबाधात्‌ भ्रनुवतत, भ्रन्यसाधनात्‌ तु न। 

्रथ--यदि कय कि ज्ञानो को ज्ञनेच्छा होगी दही नहींतो रि 
यह कहना चाहिए कि उस ज्ञानीको दुबारा बोध भी तो नहीं होता । 
च्र्थात्‌ ज्ञानेच्छा न होने से यदि ज्ञानी के लिए प्रवृत्ति अनुपयो- 
गिनी हैतो उसके लिए दुबारा बोधन होने के कारण निवृत्ति का 
भी तो कोई उपयोग नहीं है । महाबाक्यके प्रमाणसे उत्पन्न बोध तो 
किसी बलवान्‌ प्रमाण से बाधित नहीं होता; इसलिए ही, वह तो 
श्रनुदृत्त रहता है : वह्‌ किसी अन्यसाधन से श्रनुदत्त नहीं होता । 
इसीलिए एक बार उत्पन्न बोध को स्थिर रखनेके लिए संसारनिषृत्ति 
शादि किसी भी दूसरे साधन की श्रपेन्नञा नदीं रहती । बोध की 
स्थिरता अबाध पर निभेर है; निवृत्ति पर नीं २५५ 

रविद्या या उप्षके कार्यं कतुलाष्यासते तो कहीं ज्ञाने बायित नहीं ह्यैगा 


नाविद्या नापि तत्कार्यं बोधं बाधितुमदहति । 


कसं नहीं| 

संत्तेपशारीरिककर्ता का सतहेकि काम्यहों या नित्य, सब शुम 
कमं विद्या मेँ उपयोगी है । इष प्रकार विभिन्न मत है । 
. ` परन्तु शीतर जिज्ञाप्ा पर्य सव शुम कमं कर्तव्य है, पीले नही, यह बात 
ह. चू मानते हँ । इस प्रकर प्रवृति (कमदप्ठान); निहासामे उपयोगी ह 
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पुरेव तच्छबोधेन बाधिते ते उमे यतः ॥ 
ग्रन्वयः--न रविद्या न तत्कार्यं श्रपि वोघं वाधितु ग्रहति । यतः ते 
उभे पूरा एव तंत्त्ववोषेन वाधिते । 
ग्रथे--च्विद्या अथवा उसका काये मी बोध की वाधा नहीं कर 
सकते, क्योकि उन दोनो को तो पहले दी तच्ववोधने नष्ट कर 
दिया था ॥२७५८]] 
प्रतीयमान भी श्रत्िधाका्यं बोधका बधक नहीं हौ सकता :- 


वाधितं हश्यतामक्तेस्तेन बाधो न शक्यते । 
जीवन्नाखुनं माजार हन्ति हन्यात्‌ कथं ृतः॥ 


प्रन्वय :-- वाधितं प्रक्ष: हदयतां तेन बाधः न इदयते । जीवन्‌ श्राखुः 
मार्जारं न हन्ति, मृतः कथं हन्यात्‌ ? 
अरथ--वाधित अविद्या का कायै, चाहे इन्द्रियो से प्रतीत होता 
रहे, परन्तु उससे बोध का बाध नहीं होता : जैसे जीता हृच्रा दी 
चूहा जब बिल्ली को नदीं मार सकता तो वह मरा हृश्रा क्या 
मारेगा ? ।२७६] 
द्र तदशन मले ही हो, पर तत्वबोध नही टलताः-- 


अपि पाशुपतस्त्रेण विद्धश्चेन्न ममार यः । 


निष्फलेषुवितुन्नाङ्गो नङ्न््यतीत्यत्र का परमा ॥ 
भ्रन्वयः-- यः पश्ुपतास्त्रेण विद्धः श्रपि न ममार चेत्‌, निष्फलेषु 
वितुन्नांगः नश्यति, इति भ्रत्र का प्रमा? 
अरथं--जो शक्तिशालीपुरुष, पाशपतास्त् जसे श्र््र से विध कर 
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मी नहीं मरा, फिर वह्‌ लौहबाण से रहित धनुष से सताने परही 
मर जायगा-इसमे क्या प्रमाण है ?।।२८०॥ 


आदावविद्यया चित्र : स्वकारयेज स्भनाणया । 
युदधूवा वोधोऽजयत्सो ऽदय सुहढो बाध्यतां कथम्‌ । 


प्रन्वय --प्रादौ चित्रः स्वकायं: जम्भमाणया श्रविद्यया बोधः युच्वा 
ग्रजयत्‌; सः मुहृढः श्रय कथं बाध्यताम्‌ ? 

मर्थ--विद्याभ्यास के समय से विधिव प्रमातरख अदि कार्या 
से बही हुई ्पि्चा से लड़भिडकर भी जिस बोधने उस अविद्या को 
जीत लिया है वद्‌ अभ्यासङ्कशलता से सुद्ढ दोकर अव अविद्या के 
हट जाने पर, अविद्या के कायं अध्यास से, जिसकी जड ही कट 
चुकी हे, भला किस प्रकार सकेगा ? ।२८१॥ 

इसी बात को रूपक से स्पष्ट कते हँ :- 


तिष्ठन्क्ञानतत्कायंशवा बोधेन मारिताः । 
न भीतिर्षोघस्राजः कीर्तिः प्रत्युत तस्य तेः ॥ 


द्रन्वयः-वोधेन मारिताः भ्रज्ञानतत्का्य॑शवाः तिष्ठन्तु, तः बोधसम्राजः 
भीतिः न, प्रत्युत तस्थ कीर्तिः । 


ग्रथं-बोध के मारेहुएज्ञान अौर श्मज्ञान के काया कैमूर 
भले ही पड़ रद; उन से बोधरूपी सन्राद्‌ को क्या डर दै १ इससे 
तो उसका यश है किं देखो ये बोध के मारे हए पड़े हैँ ।२८२॥ 
य एवमतिशूरेण बोधेन न वियुज्यते । .. 
प्रया वा नित्या वा देहादिगतयास्य किम्‌ ॥ 
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प्र॑न्वय---यः एवं म्रतिशुरेण बोषेन न वियुज्यते, श्रस्य देहादिगतया 
प्रवुतत्या वा निवृत्या किम्‌ ? 
प्रथे-जो पुरुष एेसे शूरवीर, अविदयां ओर उसके का्थके घातक, 
न्रह्यात्मा के एकववज्ञानरूप बोध से कभी वियुक्त नदीं होता उसको, 
देहादि की प्रवृत्ति या निवृत्तिसे क्या हानि-लाम दै ? कुद भी नहीं । 
तो बोधहीनदहीक्मं क॑योकरे केतो कंपे करे 


पवृत्तावायदो न्याय्यो बोधहीनस्य सर्वथा ! 
स्वगाय वाऽपवगाय यतितव्यं यतो नुभिः॥ 


मन्वयं :-- बोधहीनस्य संवंथा प्रवृत्तौ ब्राग्रहः न्याय्यः, यतः नृभिः 
श्वर्गाय वा भ्र॑पवर्गाय वा यतितव्यम्‌ । 
अथे--वोधंहीनकां यज्ञ, श्रवण च्यादि भदृत्तियोमे ग्रह करना 
सनेथा उचितं ही है, क्योकि मनुष्यों को स्वग या मुक्ति के लिए 
यत्न करना ही चाहिए ।\२८१॥ 
जब ज्ञानी कमिषठौ मे भसे तो उका कंसा व्यवह हय ! - 


विद्वाश्चेत्तादशां मध्ये तिष्ठेत्तदनुरोधतः । 
कायेन मनसा वाचा करोत्येवाखिलाः क्रियाः ॥ 


म्रन्वयः-- विद्धान्‌ ताहशां मथ्ये तिष्ठेत्‌ चेद्‌, तदनु रोधतः कायेन मन~ 
सा वाचा श्रखिलाः क्रियाः करोति एव । 


 अर्थं--चिद्धान्‌ यदि वसे कर्मिरयो के बीच रहे तो उनके ्रनुसार 
शरीर, मन श्नौर बाणी आदि से सब क्रियां करेदही;ःन कि उन 
कर्यो को उन्हें करने का निषेध. करे ॥२८५॥ 
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न्रौर्‌ यदि विद्वान्‌ जिन्ञाघुश्चो के मध्यभ बसे तो! 
एष मध्ये बुभुत्सूनां यदा तिष्ठेत्तदा पुनः । 
बोधायेषां क्रियाः सवा दूषयंस्त्यजतु स्वयम्‌॥ 


भ्नन्नयः--पुनः एषः बुभुत्सूनां मध्ये यदा तिष्ठेत्‌ तदा एषां बोधाय 
सर्वाः क्रियाः दूषयन्‌ स्वयं त्यजतु । 
्र्थ-यह विद्धान्‌ जब जिज्ञासुश्नों के बीच रहे तो इनके बोधाथं 
सब क्रियाओं के गुप दूषण बताये श्रौर स्वयं भी उनको छोड दे ॥ 
इसका कारण यह है कि, 


अविद्वदनुसारेण वृत्ति दस्य युज्यते । 
स्तनन्धयानुसारेण वतेते तत्पिता यतः॥२८७] 


भ्रन्वय --प्रविद्रदनरसारेण बुद्धस्य वृत्तिः युज्यते, यतः स्तनन्धया- 
नुसारेण तत्पिता वतते । 


भ्रथ--श्ज्ञानी के अनुसार ज्ञानी का व्यवहार होना चाहिए 
क्योकि ज्ञानी कृपालु है चौर अज्ञानी दया के पात्र है । देखते 
कि दुध पीते भच्चे-के अनुसार ही उसके पिता का व्यवहार होता 
है ॥२८अ।। 


अधिचिक्तस्ताडितो वा बालेन स्वपिता तदा 
न क्लिश्नाति न छुप्येत बालं प्रत्युत लालयेत्‌ ॥ 


` श्रन्वय :--बाजेन स्वपिता श्रधिक्षिप्नः वा ताडितः तदा न किलिदनाति 
न करप्येत प्रत्युत' बालं लालयेत्‌ | 


पर्थ दूधपीता बच्चा जब श्रप॑ने पिता कोः बुरा-मला कती 
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हैया मार वेठता हतो उसका पितानतो दुःख मानता ह ्नौरन 
क्रोध दही करता है, अपितु, बह वाल्क को प्यार करता है ॥२८८॥। 
उपरोक्त दष्टा को दान्त मे धदति है- 


निन्दितः स्तूयमानो वा विद्वानज्ञ नं निन्दति । 
न स्तोति किंतु तेषां स्याद्यथा बोधस्तथाचरेत्‌ ॥ 


ग्रन्वय ;-विद्ान्‌ ग्रज्ञ : निन्दितः वा स्तूयमानः, न निदति, न स्तौति 
किन्तु तैषां यथा वोधः स्यात तथा ग्राचरेत्‌ । 


प्रथं--विद्वान्‌ श्ज्ञानी पुरुषासे निन्दा या स्तुति पाकर भी स्वयं 
नतोनिन्दाकरतादहैन दही स्तुति। त्रपि उनकोजिस काम से बोध 
हो जाय वह कामं करता है ॥२८६॥ ` 


येनायं नटनेनात्र बुध्यते कायमेव तत्‌ । 


प्मज्ञपबोधान्नेकन्यत्‌ कायंमस्त्यत्र तद्विदः ॥ 
ग्रन्वथः-श्रयं श्र्रयेन नटनेन शुध्यते तत्‌ कार्य एवं । तद्विदः भ्रत्रं रज्ञ 
प्रबोधात्‌ अ्रन्यत्‌ कार्यंन एव श्रस्ति। 


ग्रथ--इस श्चज्ञानी को इस लोकम जिस श्राष्वरणसे तत्वबोध 
हो, वह्‌ आचरण ज्ञानी करता है; क्योकि ज्ञानी का, अज्ञानी को 
बोध देते क अतिरिक्त श्रौर ऊद कर्तव्य नहीं है । [अतएव ज्ञानी 
को चाहिए कि वह अज्ञानीका श्रयु सरण करके उसे तस्वबोध कये; 
उसकी भति काम करने लगना इष्ट नहीं दै ।]| ।[२६०॥ 
तात्पर्यं यह है किं 


छृकरत्यता वसः प्रा्तपप्यतया पुनः । 
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तप्यन्नेवं स्वमनसा मस्यतेऽसो निरन्तरम्‌ ॥ 
धन्यो ऽहं धन्यो ऽहं नित्यं स्वात्मानमञ्जसा वद्धि । 
धस्यो ऽह घन्योह ब्रह्मानन्दो विभाति से स्पष्टम्‌ ॥ 

म्रन्वय : --्रभोौ कृतकृत्यतया तुस्तः पुनः प्र्षप्राप्यतया तुप्यन्‌ स्वेमन- 
सा निरन्तरं एव मन्यते नित्यं स्वं प्रात्मनं भ्र॑जसा वेषि; ्रहुं धन्यः ग्रह 
धन्यः । ज्रेह्यानन्दः मे स्पष्टं विभाति रहं धन्यः श्रहं धन्यः ॥ 

मर्थं वह विद्वान्‌ पूवोकं प्रकार से अपनी कृतकरस्यता से संतुष्ट 
हो कर च्रौर बच्यपाण्‌ प्रकार से प्राप्र्रापतव्यता सेमी तप्त ह्या, 
यदी मानता है कि मेँ अपने देशा्चनवच्छिन्नप्रत्यगात्मारूप को सा- 
तात्‌ जानता द इसलिए मँ कृताथ हू । ओर आम्मज्ञान का लाभ, 
ब्रह्मनाम का चानन्द मुके स्पष्ट प्रतीत हो रहा है, इसलिए, आत्म- 
ज्ञान का फलरूप सम्पूणं इष्ट मिल जाने के कारणः, मै धन्य हू । 
धन्योहं धन्योहं दुखं सांसारिक न वीच्लेद्य ! 
धन्योहं धन्योहं स्वस्याज्ञानं पलायितं क्वापि ॥ 


अन्वय :-्रद्य सांसारिकं दुःखं न वीक्षे; ब्रह धन्यः श्रहं धन्यः । स्व- 
स्य श्रज्ञानं क्व भ्रपि पलायितं । भ्रहूं घन्यः । 

रथे--श्ब मु सांसारिक दुःख या दुःखरूप संसार नीं दीष 
पदता इसलिये मे धन्य हूं । मेरा अज्ञान अर्थात्‌ कर्मवासना का 
समूह न जाने कहां भाग गया है-नष्ट हो गया दै; इसकियि मे 
धन्य हूं || 


धन्योहं धन्योहं कतग्यं मे न किच्यते ङिंचित्‌। 


% तृप्तिदौपप्रकरणा-७ % ५११ 


धन्यो ऽहं धन्योऽहं भाक्तव्यं सर्वमद्य संपन्नम्‌ ॥ 
र्थ--आाज मुमे कुट्‌ कतैव्य नदीं रहा; भ षन्य द सुभे जो 
कु ्राप्रज्य था वह्‌ मुमे मिल गया; म धन्य ह ।२६४॥ 


१ 


धन्याहं धन्योहं तप्तम कोपमा भवेर्लोके । 
धन्योहं धन्योहं घन्य। धन्यः पुनः पुनर्धन्यः ॥ 
मरय॑-में धन्य हः आज मेरी वृप्ति कै समान लोक मं तपनि कहां 
है? नौर क्याकहूं १ वल, मेँ धन्य, घन्यरहू, बार-बार धन्य 
हू २६५ 
तृप्तिके कारणभूत पुख्यसमूहके फल का स्मरण काके मी ज्ञानी तृप्त होता हैः-- 


अहो पुगयमहो पुण्यं फक्लितं फलितं दुढम्‌ । 
अस्य पुण्यस्य संपत्तेरहो वयमहो वयम्‌ ॥२६६॥ 
भ्रकं--धन्य है मेरा पुण्य ! जिसका देखा दढ फल ह्या च्नौर 
हस पर्य के सम्पादक हम भी महान्‌ हँ !| ।।२६६॥ 


एम्यकूज्ञान के साक शास्त्र श्रौर उसके उपदेशकता श्राचाय का स्मरण कर्‌ 
सन्तोष व्यक्त करते है :- 


अहो शास्त्रमहो शास्त्रमहो य॒रुरहा युर । 
अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम्‌ ॥ 


यह शास्त्र अद्भत हे ! शास्त्र अद्भुत ई; शास्त्र चौर गुर से 
मिला श्ञान भी अदुमुत है श्चौर ज्ञानप्रापनि का सुख भी दूमुत है !| 
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चरन्त मेँ प्रन्थाम्यास्त का फल बताते हैँ :- 
तृत्तिदीपमिमं नित्यं येऽनुसंदधते बुधाः । 
बह्यानन्दे निमज्जन्तस्ते तप्यन्ति निरन्तरम्‌ ॥ 
श्रन्वयः--ये बुधाः इमं तृतिदीपं नित्यं अनुसंदधते, ते ब्रह्मानन्दे निम- 
जन्तः निरन्तरं तप्यन्ति । 
श्रथ जो बुद्धिमान्‌ इस "तृप्तिदीपः प्रकरणका नित्यविचार करते 
हः वे ब्रह्मानन्द मे स्नान करते हए; नित्यतुप्च रहते ई २६८ 


श्री विद्यारण्यस्रुनि विरचित पञ्चदरीके समी प्रकररण~-तु्िदीप 
को श्री पीताम्बरदार्माक्रित तत्त्वप्रकाडिका 


व्याख्या समाप्त । 


ग्यः कूट स्यदीफ-फकरण-~ठ 
मंगलाचर्‌णप्‌ 


श्रीमतूसर्वगुरून्‌ नत्वा पंचददया तूमापया । 
कू करुटस्थदीपस्य टीकां तत्त्वभ्रकारिकाम्‌ 


पुज का मोच गधन ब्रह्मातसेक्यक्चान, श्व" पदाथं ॐ शोधनपे जन्य टै : 
बही "लं" पदार्थं का शोधन इस प्रकरण का उदेश्य है । य ्रास्म में घ्राचारय 
त दृष्टा देकर छं" पद क क्रमशः लद्य श्रौर बाध्य, कूटस्य प्रौर जीव का मेद 
समभाया है - 


खादित्यदीपिते कुड. ` दर्पणादित्यदीसिवत्‌ । 
कूटस्थभासितो देहो धीस्थजीवेन भास्यते ॥१॥ 


्रन्वेय :--खादित्यदीपिते कुड्ये दर्पणादिव्यदीप्तिवत्‌ फूटस्थभासितः 
देहः धीस्थजीवेन भास्यते । 


भरथं--अकाशस्थ प्रसिद्ध सूयं से प्रकाशित भित्ति पर पड़ी इद, 
दरपैएगतसूे से प्रतिर्भिप्, दीप्ति, की भान्ति कूटस्थ से प्रकशित यह 
देह, पुनः, वुद्धिस्थविराभास्च से भासिव हा करता है । अर्थात्‌ 
जैस भित्ति का एक प्रकाशक सूयं का सामान्यभकाश है शौर दूसरा 
दर्पण से प्रतिकतपत, दप॑ण.सूथे का विशेष प्रकाश होता है; पसे शी; 
द्मविकारी चैतन्यसे सामान्यतया अरकाशित देहु, बुदिस्थविदाभास- 
हप जीव से विशेषतया मरकारित हुश्या करता दै । देह कै सामान्य 
छमौर विशेष प्रकाशक दो चैतन्य ह ॥ भ 


५१४ % श्री पञ्चदरी-पीतास्बरी भ्यश्ा 5 
भित्ति पर्‌ पड्दो प्रकार की दौम्यो कां विश्लेषणं 
अनेकदपण दित्यदीक्तीनां बहुसंधिषु । 
इतरा व्यञ्यते तासामभवेपि प्रकाशते ॥२॥ 
श्रनवय :--श्रनेकदपेणादित्यदीस्तीनां बहुसन्धिषु इतरा व्यज्यते; तासां 
श्र भावे रपि भ्रकारते। 
अर्थ-मित्ति पर पडे अनेक दर्पणो से प्रतिक्लिप्र, मस्डलाकार 


विरेषप्रकाशंकि (श्रान्तर स्थानों) या मध्य में दसरा आकाशादित्य 
का सामान्य प्रकाश स्प दील पदता है : वह्‌ अकाश दपणादि के 
हृटा ज्ञेने पर उन दपर्ण से प्रतिक्षिप्त प्रकाशो के अभाव में, भित्ति 


पर स्वथं प्रकाश करता है २ 
उपरोक्त दन्त को दार्टान्तिक मे षयते ह :-- 


विदामासविशिष्टानां तथानेकधियामशतो । 
संधि धियामभावं च मास्तयन्पविविच्यताम्‌ ॥३॥ 
` शअ्न्वयः--तथा चिदाभासविरिष्रानां ग्रनेकधियां संधि च धियां श्रमावं 


भासयन्‌ म्रसौ प्रविविच्यताम्‌ । | 
ग्रथं--उपरोक्त दृश्ान्त की भान्ति, चिप्रतिविम्ब से युक्त, यनेक; 


धटज्ञानादि' शर्ब्दो से वाच्य, वुद्धि वृत्तिर्या की सन्धि को, जाग्रत्‌ 
प्रादि अवस्थाय मे; श्नौर उनके शभावको सुषुधि श्रादि' मे; प्रका- 
शित करते क्रूटस्थको उन वृत्तिर्या से भिन्न सममलेना चाहिए ।३॥ 
देह के बाहर मी विदामास बरौर हम पृथङ्‌-पृथर्‌ है : - 
धटेकाकारधास्था चिद्‌ घटमेवावभासयेत्‌ । 


घटस्य ज्ञातता ब्रह्मचेतन्येनावभासते ॥४॥ 


# वूटस्थदीप-प्रकरणा-न # ५१५ 
भ्रन्वयः-घटेकाकारधीस्था चित्‌ घटं एव भ्रवभास्येत्‌ । घटस्य ज्ञातता 
ब्रह्मचैतन्येन श्रवभासते । 
मर्थ--एक षट के आकार वाल्ली बुद्धि में वर्तमान चिदाभास, 
यह चट है" इस रूप मे घट को प्रकाशित करता है; परन्तु उस 
घट काजो, चट जान लिया इस व्यवहार का हेतु घटज्ञातता 
नाम का धम्‌ दै, बह धमं तो, घट-कल्पना के अधिष्ठानसाधनभूत 
ब्रह्मचेतन्य द्वारा ही प्रकाशित होता है ।।४। 


जब ज्ञातनाथमाणक चैतन्य से घट की प्रतीति सम्मवङैतौ बुद्धिका क्या 
कामहै? 


अज्ञातत्वेन ज्ञातोयं घटो बुद्ध दयत्पुरा । 
बह्मणेवोपरिषटात्त्‌ ज्ञात्ेनेत्यसौ भिदा ॥ ५॥ 


भ्रन्वयः---वुध्युदयात्‌ पुरा श्रयं घटः ब्रह्मणा एव भज्ञातंत्वेन जातः, 
उपरिष्टात्‌ त्रु, ज्ञातत्वेन इति अरस भिदा । | 

्रथे--घटाकार हु बुद्धि के उदय से पव, इस धट को शषँ घट 
नही जानता हू" इस प्रकार ्ज्ञावरूप. मे ब्रह्य च्वेतन्य प्रकाशित 
करता है चौर बुद्धि के उद्य के पश्चात्‌ मँ वट को जानता हः इस 
प्रकार से ज्ञातरूप मे इस घट को बही ब्रह्म चैतन्य प्रकाशितं करता 
ह । बुद्धिकेदोने्नौरनदोने मे इतनादी भेद दै। [वुद्धि के 
अनुद्य तक धट में शअमज्ञातता रहती है; उसके उ्य होने पर अश्षा- 
तता नष्ट होकर ज्ञातता अतीत होने लगती है ।]। ५॥] 


एक ही घटके क्ञातता बरौर श्ज्ञातताः दो रूप कैते तम्मव है यह ताते 
के लिए पहले ज्ञातता एवं श्न्नातना क निवत्त, ब्वन एवं अ्ठान का सपं 
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दिखाते ह -- 
चिदाभासन्तधीडृत्तिज्ञानं लोदान्त्कन्तवत्‌ । 
जाञ्यमन्ञानमेताभ्यां व्याप्तः कुम्भो द्विषोच्यते॥ 


ग्रन्वयः--सोहां तक तवत्‌ चिदाभासान्तधीवृत्तिः ज्ञानं, जाडध' श्ज्ञानं 
एताभ्यां व्याप्तः कु भः द्विधा उच्यते । 

मर्थ--भाल्ञे की नोक पर लगे लोह के समान, चिस्प्रतिबिम्ब को 
श्र्रभागमें रखनेवाली वुद्धि-वृत्ति शान" कलाती दै । अर 'जढता' 
का नाम ग्रज्ञान है; इन दोनों से क्रमशः व्याप्तं घटदो प्रकार का 


कहा है । ६ ॥ 
पर हञात-ङुम्म मी बरहम चेतन्य से क्यौ सापित होता १ वह तो ज्ञात दही 


है । उत्त देते है- 
अज्ञातो बरह्मणा भास्यो ज्ञातः कुम्भस्तथा न क्म्‌। 


ज्ञातत्रजननेनेव चिदाभासपरिक्लयः॥ ७ ॥ 
ग्रन्ययः-भ्रज्ञातः ब्रह्मा भास्यः तथा ज्ञातः कुभःन किमू ? ज्ञातत्व. 
भननेन एवं चिदाभासपरिक्षयः । | 
भरथ-जेसे अन्ञात कुम्म नह्मसे प्रकाश्य दहै बेसेदही ज्ञात म्भ 
भीक्योनन्रह्य से प्रकाश्य हो; स्योकि चिदाभास तो ज्ञातता उलन्न 
करके ही कृताथ हो जाता है । जेसे अज्ञान, अज्ञातता को उत्पन्नं 
करके कृताथ हो जाता है वेस ही ज्ञान ( चिदाभास) भी ज्ञातता 
इत्यन्न कर उपक्तीणए हो जात है : चौर ज्ञातघट भी, अज्ञात 
की भान्ति ब्रह्म से भासमान. होता है ॥५॥ 
सपे श्क्षातता की उप्पत्ति के लिए शरक्षान पर्याप्तहैदेपे ही ज्ञातता की 
उत्पत्ति के तिषए बुद्धि हो पर्याप्त है; फिर विदामास का क्या प्रयोजन है १ काते 
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आभासहीनया बुध्य ज्ञातत्वं नैव जन्यते । 
तादुग्बुदधर्विशेषः को खादः स्याद्विकारिणः ॥८॥ 


श्रत्वयः--श्राभासहीनपा बरुघ्या जातत्वं न एव जन्यते, विकारिणः 
मृदादेः कः विहोयः स्यात ? ताहग्बद्धेः । 
गरथ--श्माभासरदहितः वुद्धि से क्ञातता की उत्पत्ति नहीं होती; 
क्यो कि ठेसी बुद्धि चौर विकारी मिद्ध शादि में क्या भेद है-कु 
भी नदीं ह । चिदाभास .रदित वुद्धि घट श्रादि के समान अग्रकाश- 
हप है, इसलिए ज्ञातता को उत्पन्न नहीं कर सकती ॥ ८ ॥ 
हषी को दृष्टान्त ते षमभते है- 


ज्ञात इत्युच्यते कुम्भो सुद्‌ लिप्तो न छुत्रचित्‌। 


धीमान्रव्याप्तकुम्भस्य ज्ञाततवं नेष्यते तथा ॥६॥ 
्रन्वयः--कुत्रचिव्‌ मृदालिप्तः कुम्भः ज्ञातः इति न उच्यते; तथा षी- 
मात्रव्यप्तकुम्भस्य ज्ञातत्वं न इष्यते । 


मयं -जैसे लोक मे कदी भी; श्वेत-काली मिह्ी से लिपे-पुते 
चट को प्यहं ज्ञात है" ेसा कोई नदीं कता, पेसे ही चिदाभास से 
रहित, केवल बुद्धि.से भ्याप्र घट को भी ज्ञात नहीं मानते ॥ 
तत्पं यह है कि, 
ज्ञातत्वं नामङ्गम्भेतस््विदाभासपलोदयः । 
न फलं जह्मचेतन्यं मानास्ागपि सखतः ॥१ ०४ 


घन्वयः--श्रतः कम्मे चिदाभासफलोदयः ज्ञातत्वं नाम । ब्रह्म्तन्यं 
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फलं न; मानात्‌ प्राक श्रपि सत्वतः ॥ 

ग्रथ॑--कयोकि केवल बुद्धि ज्ञातता-जननमें असमथ है, इसलिए 
धट में चिदाभास रूप फल की उत्पत्ति होना ही ज्ञातता है; श्रौर 
बरद्मचेतस्य को फल नहीं मान सकते, क्यो कि बह तो प्रमाण 
म्वृत्ति से पहिले ही विद्यमान है श्रौर घटादि स्फुरण-रूप फल, 
चियम से उसके पश्चात्‌ होता है ।॥१०॥ 

'पराग्थपतेयेषु" सुरेश्वराचा्वं के इस वार्तिकका क्या श्रमिप्राय है ~ 


परागथंपरतेयेषु या फलवत्वेन समता । 
संवित्सेवेह मेयो ऽर्थो बेदान्तोक्रिप्रमाणतः ॥११॥ 
इति वातिककारेण चिस्सादश्यं विवर्तितम्‌ । 


सैम टंकी मे भरा पानी छिद्र द्वारा निकलक नाली के श्रकार मेहे, खेत 
मजा उसकेश्वाकारकाहो जतीह;रेसेहीदेद पर स्थित ब्रन्त.करण, इन्द्रियां 
के चिद से निकलकर्‌, (खेत स्थानीय) घटादि विष्यो कै श्राकार का हो जाता 
ह । यहा, अवच्छदघाद की रीति से, चार प्रकार का चेतन दैः-(१) भन्तः. 
करण-वि शिष्ट चेतन प्रमाण चेतनः ३; (२) इच्दिय मे लेकर विषय पर्य 
त्िधमान इत्ति से विशिष्ट चेतने श्रमाण॒ चेतनः है; ( ३ ) चरादि छवच्छिन्न 
चेतन जच श्रञात होता है तथ विषयचेतनः श्रौर "प्रमेय चेतनः होता है शरोर 
(४) जब्‌ वह्‌ ज्ञात होता है तब उक्तको फलयेतनः; श्रमिति चेतनः श्रौ श्रम 
चेतनः कहते ह । आभासवाद की रीतिपि चिदाभास सहित अन्तःकरण विशिष्ट | 
चेतन, प्रमाताचेतनः; सामासदृत्ति विशिष्ट चेतन, भ्रमाणएचेतन; . षटादि-व 
च्छिन्न चेतन विषयचेतन श्रथवा प्रमेथचेतनः; रौर इत्ति के सम्बन्ध पे): 
धर्दवि मे जो चेतन का परतिनिम्ब (मास) है, बह फलचेतन दै; भरादि-चव- 
म्विन्तःजहयचेतन फल नहीं ह | 
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बह्मचित्फलयोर्भेदः साहस््यां विश्रुतो यतः ।१२। 

ग्रन्वयः--परागर्थग्रमयेपु या फलत्वेन संमता संवित्‌ सा एव इह वेदा- 
न्तोक्तिप्रभाणतः नेयः त्र्थः । इति वात्तिकरिणा चित्‌ माहदयं विवक्नितम्‌, 
यतः ब्रह्मचित्फलयो. मेदः नादृस्स्यां विश्रुतः ॥ 

म्र्थ-रराक्‌ अर्थान्‌ वाद्च घटादि पदाथ जव प्रमेय अर्थात्‌ 
प्रमाणो के विषय वनते हतवजोज्ञान (संबिन्‌) प्रमाण का फल्ल 
माना जाता है, वदी ज्ञान ( संवित्‌); इस वेदान्तशास्त्र मेँ वेदान्- 
वाक््यहूपी प्रमाणां से जानने योग्य पदाथ है । इस प्रकार कह कर 
वातिककार सुरेश्वराचायं ने ब्रह्मचेतन्य सदश चिदामास को प्रमाण 
का फल माना ह : श्रीसुरेश्वराचाये का यही अभिप्राय है, यह्‌ इस 
बात से सिद्ध है कि उनके गुर्‌ श्री शंकराचायं ने उपदेश साहस्री 
न्थ मेँ ब्रह्यचेतन्य अौर चिदाभास का भेद कहा दै ।११-१२॥ 


अभास उदितस्तस्माज्ज्ञाततवं जनयेद्‌ घटे । 
तत्पुनन्रह्मणामास्यमन्ञातत्ववदेव हि ॥१३॥ 


म्रन्वय :--तस्मात्‌ घटे उदितः अमासः ज्ञातत्वं जनयेत्‌ ; तत्‌ पुनः 
ग्रज्ञातत्ववत्‌ ब्रह्मणा एव भास्य हि । 
परथे- क्योकि ब्रह्मचित्‌ चौर चिदाभासका भेद सिद्ध दयो चुका, 
इसलिए धट मेँ उत्पन्ने चिदाभास उसमे ज्ञातता को उन्न करता 
है खरौर बह ज्ञातता, अज्ञातता की भन्ति ब्रह्मसे ही मासितं होती 
है, यह्‌ बात प्रसिद्ध है ।१३॥ 
बहमचित्‌ श्रौर च्राभास विषयमेद से मिन है-- 


धीवृस्याभासङ्कम्मानां समूृही मास्यते चिद्‌ । 
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कुम्भमान्रफललतात्स एक आभासतः स्फुरेत्‌ ॥ 
म्र्वयः--धीवृत्या मासकम्भेनां समहः चिता भास्यते | कुम्भमात्रफलं 
त्वाव त्राभासतः सः एकः स्फुरत्‌ | 


भ्रथै--इन्दिय ह्यरा निर्मल बुद्धिृत्ति, चिदाभासं श्रौर घट ये 
तीनें ब्रह्मचेतन्य से प्रकाशितं होते दै । ओर कथां कि चिदाभासं 
श्रकेले धट में रहने वाला फल ह, इस कारण उस आमास से घटः 
श्रकेला दी स्फुरितं हो सकता दै ॥१४॥ 


चैतन्यं द्विगुणं कुम्भे ज्ञातत्वेन स्फुरत्यतः । 


अन्ये ऽनुज्यवसायाख्यमाहूरेतयथादितम्‌ ॥१५॥. 

अरन्वयः--प्रतः कुम्भः ज्ञातच्वेनः द्विगुं च॑तन्यं स्फुरति । यथोदितं 
एतत्‌ प्रत्ये भ्रनुव्यवसायाख्यं राहुः । 

्रथे-दसलिए घट मे ज्ञातता होते ही दुगना चैतन्य अतीतं होने 
कषगता है । दूसरे अर्थात्‌ नंयाय्यिक उपरोक्त घट की ज्ञातताके अवः 
भासक ब्रह्मचेतन्य को अतुन्यवसाय नाम का ज्ञान मानते है। 
[ज्ञानकेज्ञान का नाम भ्रचुव्यवसायज्ञान है ।|||१५८॥ 

दयवहारमेद से भौ चिदामास च्रौर ब्रह्म मिनन है-- 


घटो ऽयमित्यसावुक्रिराभासस्य प्रसादतः । 
विन्ञातो घट इत्युङ्गब्र्मानुग्रहतो भवेत्‌ ॥१ ६॥ 


द्रन्वयः--श्रयं घटः" इति अ्रसौ उक्तिः भ्रामासस्य प्रसादतः; "विज्ञातः 
भटः इति उक्तिः ब्रह्यानूग्रहतः भवेत्‌ । 
म्यच बट ह" यह्‌ व्यवहार तो आ्ामास.की सदायता से 
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होता है श्नौर “वट को जान लिया" यह कथन्‌ ह्य  अनुपरद से 

होता दै | १६॥ 

आभासब्रह्मणी देहा द्रहियंदरदविवेचिते । 

तद्वदाभासदटस्थो विविच्येतां वपुष्यपि ॥१.७॥ 
म्रन्वयः--देहात्‌ वहिः अ्राभातव्र्मणी यद्वत्‌ विवेचिते, तद्त्‌ वपुपि 


भ्रपि भ्राभासकूटस्यौ विवेच्याताम्‌ । 


) + (~ 


्रथ--देहसे बाहर जैसे चिदाभास शौर त्रह्मका विवेचन किया 


घेसे ही देहं के भीत॑र भी चिदाभास श्रौर कूटस्थ का विवेक करना 
ाहिएं ।। १७] 


जब कि, देहं से बाहुर्‌ चिदस्ति द्वारा व्याप्य घयकराएरत्ति की सान्ति, देहं 
के मीतर काई विषयोग चश्वृत्तिं नहीं है, तब उमम व्यापक चिदाभास की कल्पन 
क्यो कर हगी १ उत्तर देते है :-- 


अहंवत्तो चिदाभासः कामक्रोधादिकेषु च । 
संव्याप्य वर्त॑ते तप्ते लोहे वह््यंथा तथा ॥१८॥ 


ग्रन्वय :--यथा तप्ते लौह वर्धः संन्याप्य वतंते तथा श्रहुवृत्तौ च 
कोमक्रोधादिकेषु चिदाभासः | 


प्रथै-जेसे ते लोहे मे अग्नि व्यप्र रहती है वैते दी, अह 
त्ति मेँ ऋ्नौर कामक्रोधादि वृत्तिय में चिदाभास व्याप्न रहता है ' 
उक्त श्रथं को दृष्टान्त से स्पष्ट कते ई :-- 
स्वमात्रं भासयेत्तप्तं लोहं नान्यकदाचन । 
एवमाभाससहिता इृत्तयः स्वस्वभासिकाः ॥१६॥ 
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ग्रन्वयः-- तप्तं लोहं स्वमात्रं भासयेत्‌ भ्रन्यत्‌ कदाचन न, एवं भ्राभा. 
ससहिताः वृत्तयः स्वस्वभासिकाः । 
्रथ- जैसे, तपालोहा केवल श्रपने श्रापको ही प्रकाशित करता 
हे; दूसरी किसी वस्तुको कमी प्रकाशित नहीं करता; रेसे दी चिदा- 
भाससहित अहमादि वृत्तियां+अपनी-अपनी प्रकाशक दै ।।१६॥ 
वततिर्थो का च्रमाव्रकाल कोन है ? बताते है :-- 
कमाद्विच्िद्य विच्छिद्य जायन्ते वृत्तयोऽखिलाः 
कि, = ५ र ¢ पि 
सवां रपि विलीयन्ते सुतिमृच्छसमाधिषु ॥२०॥ 
भ्रन्वयः--क्रमात्‌ विच्चिद्य विच्छिद्य भ्रखिलाः वृत्तयः जायन्ते सु्षिमूर्छा- 
समाधिषु सर्वाः भ्रमि विलीयन्ते । 
परथ--जाप्रत्‌ यौर स्वप्न मे सब वृत्तियां करमशः सक रुककर 
उसन्न होती ह चर सुप्र, मूर्धा तथा समाधि मे सभी वृत्तियां 
विलीन हो जाती हँ २०) 
वृ्तिर्यो के श्रमत्र के सातीरूप में कूटस्य का षन 


संधयो ऽखिलव्र्तीनामभावाश्चावभासितः | 


एतत, दु ल, काम, क्रोध चादि अन्तःकरण के परिणामो को श्रनेक स्थलों 
पर्‌ वृत्ति माना दै, हरिये स्वृल बुद्धि. ब्रधिकारियों को छएगमता `से समभ्ने के 
जिए अन्धकार ने मी अन्तःकरण के परिणिममात्र मे वृत्तिशब्द का व्यवहार किया 
हे । इसलिष श्रहभादि इृत्तियां श्रन्थ विषगर की प्रकारक नहीं है । षस्तुतः तो 
तत्वादश्षन्धान च्रादि अन्धो मे प्रकाशक माया श्ौर शअ्रन्तः्काण के परिणिम के 
वृत्ति कहा है श्रौर वृत्िभरमाकः मे श्रस्मिव्य्रहारके हेतु रविद्या श्रौर धरन्तःकरणके 
परिणाम को वुत्ति कहा ह, इतिय माया बरौर च्रन्तःकरण का क्षानरूप परिणाम 
द एत्ति शब्द्‌ का र्थं है, परिणाममान नह । „. | 


% कूटस्थदीप-प्रकरण-द % ५२३ 


नर्व ५, 
निविंकारेण येनासो कूटस्य इति चोच्यते ॥२१) 

ग्रन्वय :--ग्रविलवृत्तीनं सन्धयः च ग्रमावाः येन निविकारेण अ्रव- 
भासिताः भ्रसौ कूटस्य; इति च॑ उच्यते । 
प्रथे--सब वृत्तियोकी सन्धियां (जव एक वृत्ति नर होकर दसरी 
इत्पश्च होने को होती है) तथा अभाव जिस नि्िकार चेतन्यसे 
मरकाशित (ज्ञात) होते द उसको कूटस्थ कहते हं । अर्थात्‌ कूटस्थ 
का ज्ञान वृत्यभावके साक्तीके रूपमे संमवदहै। 

भ न 2 

धटे द्विगुणचैतन्यं यथा बाह्ये तथाऽन्ते । 


बृत्तिष्वपि ततस्तत्र वेश्यं संभितोऽधिकम्‌ ॥ 
ग्रन्वय :--बाह्यं घटे यथा द्विगुणचैतन्यं तथा अ्रान्तरे वृत्तिषु न्नपि । 

ततः संधितः तत्र वैरं अधिकम्‌ । 

प्रथं--बाह्य घट में जैसे दुगना चेतन्य (पूवे प्रतिपादित) है इसी 

प्रकार भीतरी अहंकारादि वृत्तियो मे भी, एक कूटस्थ चेतन्य श्मौर 

दूसरा उत्तियो का अवभासक चिदाभास चैतन्य-दुगना-चैतन्य है । 

बर्योकि द्विगुण चेतन्य दै, इसलिये वृत्तियां मे सन्धिथों से अधिक 

स्पष्टता पाची जाती है ॥२२॥ ` 

ुत्तियो भ मौ घटादि के समान, कातता श्र शरक्ञातता का श्रवमासक 

कूटस्य क्णो नहीं मानते १ उ्तर देते हँ :- 


ज्ञातताज्ञातते न स्तो घटवद्त्िषु क्वचित्‌ । 
स्वस्य स्वेनागहीतात्ताभिश्चाक्ञाननाशनात्‌ ॥ 


श्रन्वयः--घटवत्‌ वृत्तिषु क्वचिद्‌ ज्ातवाईद्तवे. न स्वः । स्वस्य स्वेन 


२४ क श्री पञ्चुदली-पीताम्बरी व्याख्या % 


श्रग्रहीतत्वात्‌ च ताभिः श्रज्ञाननाद्ानात्‌ । 


भ्रथे--घट की भांति, वृत्तिर्योमि भी कभी ज्ञातता शओमौर अज्ञाता 
नहीं होती; क्योकि एक तो अपना आपा पने अपर से गृहीत नहीं, 


| 
1 


हुआ करता शरोर दूसरे उनके उलन्न होते दी, उन से अज्ञान का 
नाश दहो जातादहे। [ज्ञानकौ शमर श्मज्ञान की व्याप्निसे करमशः 
ज्ञातता (ज्ञान का विषय होना) चौर अज्ञातता (अज्ञान का विषय 
होना) उसन्न होती है । परन्तु धत्तियां स्वयंप्रकाश दै इसलिये उन 
में ज्ञान की न्यपि नदीं होती, इसलिए क्ञातताः भी नही होती 
श्नौर ये दृत्तियां उत्पन्न होते ही स्वविषयक अज्ञान को हटा देती दहै, 
इसलिए अज्ञान की व्याप्नि भी इनमें नहीं रहती ओौर ज्ञातता भी 
नहीं ती । इस प्रकार कूटस्थ वृत्तिसम्बन्धी ज्ञातता का अवभासक 
नहीं माना जाता । | ।२३॥ 
दोनो चैतन्यो मे से एक कूटस्थ व्यो चौर दूसरा कूटस्थ क्यो ! 


द्विय॒णीङ्कतचेतन्ये जन्मनाशानुभूतितः । 
अदूरस्थं तदन्यतु कूटस्थमविकारतः ॥२४॥ 

भरन्वयः--द्विगरसीकृतचेतन्ये जन्मनाशानुभूतितः तत्‌ अकूटस्थं भ्रन्यत्‌ 
भ्रविकारितः कूटस्थम्‌ । 


भर्थ--दोहरे चेतन्य मँ से जिस (चिदाभास चामक चैतन्य) फे 
जन्म श्चौर नाश होते दीष पडते दैः ह तो धक्रुटस्थ ड मौर दसरा 
विकारी होने से क्रुटस्थ' कलयतां है ॥।२४॥ | 


अन्तःकरणतद्वत्तिताच्तीत्यादात्ने कधा । 


# कूटस्थदीप-प्रकरण-2 % ५२५ 


करुटस्थ एव सर्वत्र पूवाचायें्विनिश्चितः ॥२५॥ 

प्रन्वयः--ूर्वाचायंः ग्रन्तःकरगातदृवृत्तिंसाक्नीत्यादौ सर्वत्र कूटस्थः एवं 
विनिश्चितः । 

मरथ-ूर्वाचार्यो ने अन्तःक ररतद्ृत्तिताक्चौ चैत्यविग्रह; श्रानन्द- 
पः सत्यः सन्‌ कर नात्मानं प्रपन्न (उपदेशसाहस्री) इत्यादि श्लोको 
भे, सरव॑त्र अनेक प्रकार से उसको क्रूटस्थ ही निशित करिया ह । यहं 
कटस्थ कपोलकल्मित नदरी ह ।२५॥ 

विदामास मी कपोलकत्पित नहीं है 


आत्माभासाश्रयाश्चेवं मुखाभाक्ताश्रया यथा । 
गम्यन्ते शस्त्रयुक्किभ्यामित्याभासश्च वितः ॥ 


ग्रन्वयं ;-यथा मुखामसिाश्चकाः एवं ्रात्माभासाश्चवाः च शास्त्र 
युक्तिभ्यां गम्यन्ते इति भरामसि; च वितः । 

प्रथे- जैसे भुख, सुखाभास अर्थात्‌ मुल्व का .मरतिजिन्न शौर 
उसका श्ाश्रय दुष येः तीन प्रव्यक्त दीते है, इसी प्रकार श्रात्मा 
करदस्य, चिदाभास चनौर अन्तःकरणादि श्ाश्रय से तीनों शास्त्र चौर 
युक्ति से जाने जाते दँ ।” इस प्रकार उपदेश साहस्री के इख वाक्य 
मँ चिदाभास का वणन किया गया हे 1२६ 

शरवष्छेदवादी+ चिदामाप का खण्डन कता हे : ~ 


ध थवच्छिन्नङटस्थो लोकान्तरगमागमौ । 


पकक "ग्रीवाय 


+अवच्छदवाद्‌ में ब्रन्तःकरणविरिषट वेतन ही जव है 1 ब्रन्तःकरण, 


५२९ % श्री पञ्चदरी पीताम्बरो च्याख्या % 

ग्न्वयः--गुद्धयवच्छहकुटस्थः घटाकालः इतर लोक न्तरगमागमौ कतु 
शक्तः; श्राभासेन कि वद 

ग्रथ-बुद्धि से विशिष्ट (अपने में कल्पित बुद्धि से युक्त होने के 
कारण दूसरे चेतनो से भिन्न हु!) कूटस्थषूप जीव ही, घट द्वारा 
घटाकाश की भन्ति, तोकान्तर मे आवागमन कर लेगा; फिर यह 
बताश्मो कि चिदाभास को क्यों मानते हो !।।२५ 

वादी कै उक्ते श्राक्तेप ख परिहार 


श्रएवसद्गः परिच्छेद मात्राञ्जीवो भवेन्नहि । 
अन्यथा घटकरुडवाद्येरवच्छिन्नस्य जीवता ॥२८॥ 


भ्रन्वयः--श्युणु हि भ्रसंगः परिच्छेदमात्रात्‌ जीवः न भवेत्‌ । भ्न्यथा 
घटकूडचाद्ः भ्रवच्छिच्चस्य जीवता । 

्रथं-सुनो; श्रसंग कूटस्थ चेतन, यदि, केवल परिच्छद्‌, दूसरे ` 
चेतनो से व्यावृत्त होने मात्र, से ही जीवहो जायतो फिर घट शौर 


भित्ति श्नादि से परिच्छिन्न चेतन को भी जीव मानना पडेगा ! ष 
तुम्ह्‌ भी इष्ट नहीं है ।२०८॥ 





कमश जहां जहां श्राता जाता है, वहां चेतन तो पू्व॑से ही विमान रहता 
हैः बह चैतन उस श्रनतःकरण से विशिष्ट हो संसारी जीव कहलाने लगता है । 
हस प्रका प्रन्तःकरणसूप विशोषण तो संसार है ही, परन्तु कुटस्थरूप विरोष्य म 
संसार की -्ान्तिपरे प्रतीति शेती हे । शास्त्रम यह नियम भी गताया है किव्िरे. 
प के धर्मकामौ व्रिरेष्य में व्यवहार हाता हे | श्रतएव श्र्तःकरण कँ षर्ष- 
' सं्ार-का श्रम्तःकरणवि शिष्ट चेतन मे व्यवहार होने. पे श्रन्तःकरणविशिष्टं चेतन, 
संसारी जीव, कलने लगता हे । इत प्रकार विदामास के बिना सन व्यवहार 
सम्भव हँ तो चिदामास को कल्पना मे गौरदाष है । | | 


% करुटस्थदीप-प्रकरण-८ % ५२९७ 
भित्ति की त्रखरब्यता मे दष परिष्िता में कोई श्रन्तर नहीं श्राता। 
न कुंडचतदशी बुद्धिः खच्त्वादिति चेत्तथा | 
अस्तु नाम परिच्छेदे ि स्वाच्छय न भवेत्तव ॥ 
भरन्वय :-कुडचमरहली वुद्धि" न, स्वरच्छत्वात्‌ इति चत्‌ ? तथा भ्रस्त. 
नामः; स्वाच्छ्येन तव परिच्छेदे कि भवेत्‌ ? 
प्रथ--यदि कहो वुद्धि. स्वच्छ हीने से भित्तिके ममान नदीं है! 
तो हुश्रा करे, बुद्धि के स्वच्छं होने से चेतन के परिच्छद्‌ मे क्या 
अन्तर होगा ? ऊद्‌ मी नहीं ॥।२६॥ 
उपदेक्त कथनं के ट्टन्त तै स्पष्ट करते हँ :-- 
ॐ 2 प 
पस्थेन दारुजन्येन कांस्यजन्येन वा नहि । 
षिकरेतुस्तणडलादीनां परिमाणं विशिष्यते ॥२ ०॥ 
ग्नन्वय :-दास्जन्येन वा कांस्यजन्येन प्रस्थेन विक्रेतुः तण्डरुलादीनां परि- 
मारं न हि विशिष्यते 1 
अर्थं--्रस्थ (एक माप) चाद लकड़ी काहो या कांसेका बना 
हो उससे बेचने वाले की; चावल आदिं की मापमे कोई अन्तर 
नदीं राता । ्र्थात्‌ स्वच्छता-अखच्छता से परिच्छेवमे कोई न्यूना-, 
धिकता नहीं आआसकती २० 
परिमासाविशेषे ऽपि प्रतिषिम्बा विशिष्यते । 
कस्यि, यदि तद्‌ बुद्धावप्याभासो भवेद्रलात्‌॥ 
अन्वयः---यदि कांस्ये परिमाणाविरेषे श्रपि प्रतिबिम्बःविचेष्यते, तदा, 
बुद्धौ रपि भामासः बलात्‌ भवेत्‌ । 
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अरथं--यदि कहो किं कंसे के बनेप्रस्थमें परिमाणमें चाहे 
को चिरोषत! न हो, परन्तु उसमे चावलों शमादि का प्रतिबिम्ब पडु- 
नारूपी विशेषतातोदै दही; तवतो हम कर्हगे किवुद्धिमेंभीश्ा- 
भास पडेगा दीह तुम्हुं मानना ही पडेगा ।३१।) 
ईषद्धासनमाभासः प्रतििम्बस्तथाविधः । 


तिम्बलच्णहीनः सन्विम्बवद्धासते स हि ॥३२॥ 
प्रन्वयः--ईषद्भासनं भ्राभासः तथाविधः प्रतिबिम्बः, हि सः विम्ब 
लक्षणहीनः सन्‌ विम्बवत्‌ भासते । 
भथ थोः भास को “्राभासः' कहते है वेला ही प्रतिबिम्ब 
भी होता है; निश्चय ही वह्‌ (भतिनिम्ब) बिम्ब के लक्तण से दीन 
हयेने पर भीचिम्ब की भान्ति भासा करता है । इसलिए वह बिम्ब 
का आभास कहा जाता है ।३२]] 
ससङ्ल्वविकाराभ्यां विम्बलच्तणहीनता । 


स्फूतिंरूपत्वमेतस्य विम्बवद्धासनं विदुः ॥३३॥ 

अन्वय :--एतस्य ससंगत्वविकाराम्यां बिम्बलक्षणहीनता; स्फूतिरूप- 
त्वं बिम्बवत्‌ भासनं विदुः । 

प्रथ--यह्‌ चिदाभास संग श्नौर विकार से युक्त होने क कारण 
बिस्व क लक्तणो से दीन ह; किन्तु इसकी स्रणरूपता बिम्ब की 
भान्ति भोसना कलाती है । [जसे हेतु के लक्षणो से दीन होते 
हृए भी जो हेतु की भान्ति भासमान हो उसे हेत्वामास कहते है : 
पसे ्टी, चिदाभास), चेतनरूप निम्ब के `लक्तण से रदित भी, विम्ब 
की भान्ति भासता है इसलिए चिदाभास कहलाता है |] ।३३॥ ~ 


%# कूटस्थदीप-परकररा-८ # ५२६ 
चिदाभास, बुद्धि मे पृथक्‌ सत्तावान्‌ ?ै,.स्योकि :-- 
न हि धीभावभावितादाभासो.ऽस्ति धियः पथक्‌ । 
यथा सदल्पमेवोङ्कं धीरप्येवं स्वदेहतः ॥३४॥ 


भ्नन्वय :--यथा मृत्‌ घोभावमात्रित्वात्‌ भ्रामासः धियः पृथक्‌ न हि 
श्रस्ति, अ्रत्पं एव उक्तं, एवं धीः श्रपि स्वदेहतः । 

प्रथयि कटो कि जेसे मिष्ट की सत्ता से दी सत्तावान्‌ घट, 
मिहो से भिन्न नहं होता, इसी प्रकार बुद्धि की सत्य से सत्तावान्‌ 
चिदाभास मी, बुद्धिसे भिन्न नहीं होगा १ तो हम कतं कि यह 
तो तुमने थोडा दी कहा, षयोकि यों तो वुद्धि देह से भी पृथक्‌ सिद्ध 
नहीं हो सकेगी ॥३४) 


देहे सते ऽपि बुद्धिश्चेच्छास्त्रादस्ति तथासति , 


बुद्धेरन्यश्चिदाभासः पेशृश्रुतिषु श्रुतः ॥३५॥ 
भ्रन्वयः-- देहे मृते रपि चास्वात्‌ बुद्धिः श्रस्ति चेत्‌ ? तरथा सति बुद्धे 
श्रन्यः चिदाभासः प्रवेशश्रुतिषु श्रुतः 1 


अर्थ--यदि कहो कि “देह के मरने पर भी, बुद्धि है”-यह बात 
शास्त्रों मे कद गई है अर्थात्‌ सविज्ञानो मवति" इस शास्मवचचन से 
देह से भिन्न बुद्धिका सद्भाव सिद्ध हैते हम कगे छि बुद्धि से 
भिन्न चिदाभास है” यह बात प्रवेशश्चुतियों मे कही गई द | [जैसे 
तुम श्रुति के श्चाधार पर बुद्धि को देह सै भिन्न मानतेहो वैषेही 
भवेशुतियो के च्रधार पर बुद्धिःसे भिन्न चिदाभासो भी मनि |] 


धरीयुक्रस्य ध्रवेशुश्चेन्नेवसेये धियः एथ 


५३० % श्री पञ्चदशी-पीतास्वैरी व्याश्या # 


आत्मा प्रवेशं संकल्प्य प्रविश इति मीयते ।३६। 

भ्रन्वय :--धीयुक्तस्यं प्रवेदाः चेत्‌ ? न, "धियः पृथक्‌ भ्रात्मा प्रवेशं 
संकल्प्य प्र विषः" एेतरेये इति गीयते । 

्रथं--यदि' यह कदा जाय कि वहां बुद्धियुक्त को ही प्रवेश 
बताया गयां है, सो वह ठीक नहीं है; क्यों कि वुद्धि से अतिरिक्त 
श्रात्मा, पहले प्रवेश का संकल्प कर फिर उसमे प्रविष्ट हु्ा' पेतरेय 
मने यह बात कही गई है । अतएव बुद्धिरूप उपाधि वाले ्रात्मा कौ 
प्रवेश मानना ठीक नहीं; बहां अकेले अस्माके प्रवेश की बातं 


कही है ॥ ३९ ॥ 


उस श्रुति का तालयं बताति है-- 
कथं न्विदं साक्षदेहं महते स्यादितीरणात्‌ 
विदार्य मूर्धसीमानं श्रविष्ठः संसरत्ययम्‌ ॥३५७॥ 
म्रन्वयः -श्रयं साक्षदेहं इदं महते कथं नु स्यात्‌ इति रईरणात्‌ मूर्ध 
सीमानं विदायं प्रविष्टः संसरति । 
अ्रथं--यह्‌ परमात्मा इन्द्रिय श्नौर देह समेतं वतमान यह जड़ 
समुदाय सु चेतन के बिना केसे रदेगा / (यह देखने के लिए) 
तीनें कपालो की सीमाभूत मस्तक की सींवन को (अपनी सन्निधि) 
मात्र से) भेदकर उसमें प्रविष्ट हो जाता दै श्नौर जाग्रत आदि 
अवस्थानं को अ्रतुभव करने ज्ञगता हे ॥ ३७ ॥ 


कथं प्रविष्टो ऽसङ्गचेत्खष्टिवा ऽस्य कथं वद्‌ । .. 
मायिकत्वं तयोस्तुल्यं विनाशश्च समस्तयोः॥ 


# कूटस्थदीप-प्रकररण-८ # ५२१ 

भ्न्वयः--ग्रसंगः कथं प्रविष्टः चेत्‌ ? श्रस्य सृष्टिः वा कथं वद {तयोः 
मायिकत्वं तुल्यं, च नयोः विनाचः मसः | 

्रथ-यरि पृषो जव वह असंग है तो देदादवि मेँ कंसे प्रवष्ट 
हो गया १ तो हमारा प्रश्न हैकि श्रलंग होते हए उसने सृष्टि की ` 
रचना केसे की ? तुम्हार आरात्ते सष्ि-स्वनामे भी तुल्य हे) | 
यदि कलयो कि षष्टिकर्ता तो मायिक है अतएव वह जगत्‌-स्पसे 
उत्पन्न हो सकता है : इस पर हमारा कथन है कि जैसे सुष्टिकर्ता 
मायिक है रेस ही भ्वेश-कर्तामी मयिक दै श्र दोनोका विनाश. 
भी समान है ।। ३८॥ 


समुस्थायैष मूतेभ्यस्तान्येवानुविनस्यति । 
विस्पष्टमिति मेत्रेय्ये याज्ञवल्क्य उवाच हि ॥३६॥ 


श्रन्वयः-एषः भूतेभ्यः मसुत्थाय तानि एव भ्रनुविनदयति" इति विस्पष्ठ 


याज्ञवत्क्यः मंतरेय्यं हि उवाचं । 

प्र्थं-गयहां प्रज्ञानघन एवैतेभ्यो श्रूतेम्यः समुत्थाय तान्धेवानुविन- 
ह्यति न प्रत्य संज्ञस्ति ।' इस श्रुति का निर्देश करते हुए कहते दकि 
“यह्‌ प्रकषंज्ञानघन अत्मा इन देहादि पंचभूतोके कार्यादवि-रूप उपा 
धिर्थो से उपर उठकर अर्थात्‌ जीवपने के अभिमान को छोड़कर, 
इन देहादि के नष्टहो जाने क साथ-साथ नष्ट द्योता दै, उनके 
नष्ट होने पर जवत्वाभिमान को छोड देता हैः याज्वल्प्थ ने इस 
प्रकर मैत्रेयी को खोपाधिक क्रा विनष्ट होना समस्या है ३६) 


अविनाश्ययमा्मोत दरटस्थः भ्रवि्ेचितः। 
मात्रासंसर्ग इत्येवमसङ्खलस्य कीर्तनात्‌ ॥४०॥ 
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प्न्वय :--प्रयं श्रात्मा श्रविनाशी इति कुटस्थः प्रविवेचितः । मौत्रा. 
संसर्ग; इति एवं भ्रसंगत्वस्य कीतंनात्‌ । 

अथे--यह आमा अविनाशी, अर्थात्‌ अनुच्द्ि्तिं (नाश कां 
अभाव) धमे बाला है" इस कथन से सोपाधिक जीव से भिन्न कूट. 
स्थ रूप दिखाया है । उसके अविनाशी होने मेँ कार्ण यह हैकि 
"माध्रासंसगं स्त्वस्य भवति" अर्थात्‌ (मात्रा, देहादि विषय), का संसगं 
कमी नहीं हो पाताः इस श्रुति ने इस श्रात्मा की असंगता का 
कीतेन किया है । आत्मा की अ्रषंगता को यहां अविनाशी ह्येते का 
हेतु बताया गया है ॥। ४० ॥ 


जीवापेतं वाच किल शुरीरं घ्रियते न सः । 
इत्यत्र न विमोच्तोऽथः किंतु लोकान्तरे गतिः ॥ 


ग्रन्वयः-जीव पेतं वाव रारीरं किल धियते सः न इति अतर विमोक्ष 
न, किन्तु लोकान्तरे गतिः | 

भर्थ--यदि कहो कि (जीव से रहित यह शरीर ही मरता है; 
निश्चय ही; जीव नदीं मरताः इस श्रुति मे तो श्मौपाधिक जीव को 
भी श्रविनाशी माना है ! यह बात ठीक नहीं है-इस श्रुति मे जीव 
ॐ मोक्त का बणंन नदीं है किन्तु उसकी लोकान्तरगति दर्शायी गयी 
हे । इस श्रुति का विषय विमोज्ञ श्र्थात्‌ अत्यन्त विनाश न र 
( अविनाशीपना दिलाना ) नदीं है अपितु देदान्तरगति ही इसक्ष 
प्रतिपाद्य विषय है ।४१।। 


रां बहमति बुध्येत स विनाशीति चेन्न तत्‌। 


% कूटस्थदीप-प्रकरणश-ठ # ५३३ 


सामानाधिकररयस्य बाधायामपि संभवात्‌ ॥ 


प्रन्वयः--विनाच्ी सः श्रु ब्रह्म इति न दृष्येत चेत्‌ ? तत्‌ न, सामा- 
नाधिकरण्यस्य बाधायां श्रपि सम्भवात्‌ | 


मरथे-यदि जीव विनाशी है तो वह्‌ भं ब्रहम हस प्रकार अवि- 
नाशी ब्रह्म के साथ एकताकाज्ञान वसे करगा ! यह बात नहीं 
हे; क्योकि सामानाधिकरस्य वाधा मेभीहोताहै। 

सामान।धिकरण्य दो प्रकारका होता ह+ यहां मुख्य सामाना- 
धिरण्य नदींदहैतोन सही, बाध सामानाधिकरण्यतो है। बह 
श्चपने जीवभाव की बाधा करके ब्रह्मभाव को सममा सकता है । 

माधसामानाधिकार्य ते वाक्यां के निश्चय के प्रकरर्‌ं को वार्तिककार ग्री 
रीति पे सोदाहर्ण भदित करते है :-- 


योऽयं स्थाणुः पुमानेष पुधिया स्थाणुधीखि । 


परस्पर अपाय, एवं समानतिभिक्तिक्पर्दो की एक ही श्रं मे प्रवति 
(तप्य) (सामा नाकिरण्यः कहलाता है ! यह दो प्रकारका होता है । जित 
बस्तु का जिसे साय सदा सम्बन्ध होता ह उनका परस्पर मुख्य सामाना. 
धिकरण्य चरथवा अभेदसामानाधिकरस्य होता रै । जेष किं घटाकाश का 
महाकाश के साच श्रथवा कुटस्य का ब्रह्म के सायहे| | 

रिस बस्तु का बाध होकर जिमके साथ असेद है, उस वस्तुः का उपके साप 

बाधसामानाधिक्ररण्य होता है | जेमे, स्थाणु वा प्रतिचिम्ब का बाध होक 
पुरुष घा नरिम्ब के साय श्रमेद रोता हे श्रतपव इनका श्राप मँ ब्राधसापमानाधि 

क्र्ण्य है  इधी प्रकार विदामास का भी बाथ होक कुटस्य के प्राप भवा 
बरहा के घा श्रमेद होता है तएव विदामाप का कुटस्य वा ऋऋ के ए बाध 
सामानाधिकरण्य हे । | 
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ब्रह्मास्मीति धियाशेषाप्यहंबुद्धिनिंव्य॑ते ॥४३॥ 
म्रम्ययः--“यः भ्रयं स्थायः एषः पुमान्‌" इति पु धिया स्थाणुषीः इवं 
श्रेहय श्रस्मि' इति धिया अ्र॑पि एषां हि श्रहुतरुद्धिः निवर्त्यते । 
अथे-- जो यह स्थागु दीख रहा दै, यहः पुरुष है इस बाक्य 
मे पुरंषज्ञान से जेसे स्थागुज्ञान निधत्त दो जाता हैरेसे हीर 
रह हू" इस प्रतीति से म कर्ता" क मोक्ता हः मादि शह बुद्धि 
नष्टहो जावीदहै। ` 
नेष्कम्यसिद्धावप्येवम चार्थे; स्पष्टमीरितम्‌ । 
सामानापिकरण्यस्य बाधार्थतमतो.ऽस्तु तत्‌ ॥ 
भ्रन्वयः--एवं ग्राचारयेः नैष्कम्येसिद्धौ श्रपि समिानाधिकरण्यस्य बौधा- 
थैतवं स्पष्टं ईरितभ; श्रतः तत्‌ श्रस्तु । 
र्थ भूरवोक्त श्टोक मँ वरतं रीति से, वातिककार अचार्थने 
सैष्कम्य सिद्धि नामक मन्थे, (सामानाधिकरण्य बाध केलिए 
हे" यह्‌ स्पष्ट कहा है; इसलिए, शह ब्रह्मास्मि" वाक्यम जो सा 
मानीधिकरण्य है उसे बाधाथंक रहने दो ।४४। 
सर्वं ब्रह्मेति जगता सामानाधिकरण्यवत्‌ । 


रहं ब्रह्मेति जीवेन सामानाधिङ्ृतिभवेत्‌॥४५॥ 

ग्रन्वय :--'सवं ब्रह्य इति' जगता सामानाधिकरण्यवत्‌ श्रु ब्रह्म 
इति जीवेन सामानाधिकृत्तिः भवेत्‌ । 

भर्थ--ष्यह सारा जगत्‌ बह्म हैः इस श्रुति मे जेसेबाधामेभी 


जगत्‌ के साथ सामानाधिकरख्य है, पेसे दी भें ब्रह्म हः वाक्य मे 


# वूटस्थदीप-प्रकरर-८ # ५३५ 
जीव के साथ मी वाधा में भी सामानाधिकरण्य सम्भव है+1४। 
सामानाधिकरण्यस्य वाधाथत्वं निराङ्कतम्‌। 
प्रयलतो विवरणे कूटस्थस्य विवक्षया ॥४६॥ 


म्रन्वयः--विवरणे द्रुटस्थ विवक्षया सामानाधिकरण्यस्य बाघा्थत्वं 
प्रयत्नतः निराकृतम्‌ । 

म्रथ--विधरणकार ने पने विवरण प्रथ में "अष्टः शब्द से 
कृटस्थ-कहना चाहकर वाधसामानाधिकरस्य का प्रयःन-पूंक 
खरडन करिया हं । ४६ ॥ 


शोधितस्त्व॑पदा्थो यः कूटस्था ब्रह्मरूपताम्‌ । 
तस्व वक्तु विवरणे तथोक्रमितरत्र च ॥४५७॥ 


परन्वयः--शोधित्तः त्वं पदार्थः यः करटस्थः तस्य ब्रह्यरूपतां वक्त चिव- 
रण्ये च दतरत्र तथा उक्तम्‌ । 


अथ॑ शोधित अर्थात्‌ वुद्धि रादि से विवेचित स्वं पद्‌ का 
लच्त्याथं जो कूटस्थ है उसकी, सत्यादिलकण॒ जद्म-रूपता की, 


+सब जगत्‌ ब्रह्म है इ श्रुति मेँ जगत्‌ का बह्म के साय पृक्ताहूप षामा- 
नाधिकररय ह वहां यदि मुख्य सामानाधिकरखय माने तो ब्रह मे शस्ता, विना- 
शिता श्रादि जगत्‌ फे धर्मं मानने मे नयं होगा । इलिए्‌ जगत्‌ का बाघ कर्‌ 
के ब्रह्म के साय ध्मैदरूप भाध सामानाधिकरथय है | जिनके भते रोपित 
का भअभाव्र (निवृत्त); धषिष्ठानसे मिन्न है, उनके मतं यह जगते भभाव 
वाला जहम हैः रसा बोध होता ए श्रौर्‌ जिनके मव मे घारोपित का श्रमाव् 
श्रभिष्ठानरूप है उनके भतस जगतुक्ा श्चभाव ब्रह्म है" देस बोध होता ह। 


ग्रहन इत वकयम मी इत, प्रकार भाधतामानाथिक्एय ९ । ¢ 


५३६ # श्री पंञ्चदक्षी--पीताम्बरी व्याख्या # 
विवक्ञा से बिबरण आदि भन्थो मे'बाधसामानाधिकरएय का निश. 
करण किया हे ॥ ४७ । 


कूथस्य रौर ब्रहम की एकता दिखलाने के लिष्‌ दूरस्थ का विदित र्थ 
कहते . हैः-- 


देहेन्द्ियादियुक्रस्य जीवाभासश्रमस्य या । 
अधिष्ठानचितिः सेषा कूटस्था.ऽ्र विवक्षिता ` 


म्रन्वयः--देहैन्द्ियादियुक्तस्य. जीवाभासभ्रमस्य या श्रधिष्ठानचितिः 
सा एषा श्रत्र कूटस्था विवक्षिता । 


र्थ-देदह-इन्द्रिय-मन आदिते युक्त अर्थात्‌ स्थूल-सु्म, दोनो. 
शरीरो से युक्त जीवाभास-विदाभास-रूप म का अधिष्ठान चैतन्य 
ही वेदान्तो में कूटस्थ शब्द्‌ का अर्थं का गया है । -“ 
नह्मशब्द का श्रथं बताते हैः-- 


जगद्भ्रमस्य सवस्य यदधिष्ठानमीरितम्‌ । 
त्रय्यन्तेषु तदत्र स्याद्बरह्यशु्द विवक्तितम्‌॥४६॥ 


ग्रन्वयः--सवंस्य जगत्‌ भ्रमस्य श्रधिष्ठानं, यत्‌ चय्यन्तेषु ईरितम्‌ । तत्‌ 
प्रत्र ब्रह्मशब्दविवक्षितं स्यात्‌ | 


भर्थ--सम्पुरणंजगत्‌ कौ कल्पना का अधिष्ान चेतन्य वेदान्तं 
मे ज्य शब्दः से विवक्लित हे ।४६॥ | 


एतस्मिन्नेव चैतन्ये जगदारोप्यते यदा! 
तदा तदेकदेशस्य जीवाभासस्य का कथा ।५०। 
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ग्रन्वय :-~~एतस्मिन्‌ एवं चैतन्ये यदा जगत्‌ श्रा रोप्यते, तदा,तदेकदेश- 
ह्य जीवाभासस्य का कथा !? 

मरथे--जव एक दी चैतन्य मै समत्त जगत्‌ आरोपित हैः तव 
इसी जगत्‌ के एक भाग जीवाभास या चिदामास-का तो कहना ही 
क्या ? अर्थात्‌ जीव्‌ तो स्पष्ट ही आरोपित दै; इसे सिद्ध करते की , 
श्रावश्यकत।[ नहीं द ।५०॥ 

तत्‌ शरोर श्वं पदों का श्रं ताभ्य, वस्तुतः एक दै, परन्तु उसमे श्रोपा- 
धिक मेद हं :- 


जगत्तदेकटेशाख्यसमारोप्यस्य भेदतः। ` 
तंपदार्थो भिन्नौ स्तो वस्तुतस्त्वेकता चितेः ॥ 


प्रन्वय"--जगत्तदेकदेल्ाख्यसमा रोप्यस्य मेदतः तत्तवं पदार्थौ भिन्न स्तः 
स्तुतः; चितेः एकता । 

अरथं-जगत्‌ चौर जगत्‌ का एकदेश ( चिदाभास ) इन दो 
नामों बाते आरोपणीय पदार्था के मेद से तत्‌ः ओर चत्व" पदोंके 
अथे ( वाच्य ) मिन्न-भिन्न है-बास्तव मे तो यह श्रथ, चिति, एक 
ही है ॥५१॥ . 1 

जेते शुक्ति मे श्रारेपित रजत मे, अ्रथिष्ठान शुवित का “यह पन" श्रौर्‌ 
भ्रारोप्य रजत का “जत पनः ये दोनों ध्म प्रतीत शेते हैः त्रौर इीलिए्‌ रजत 
श्रारोपित कहलाती है; रसे ही कूटस्ब मेँ चरातेभित विदामास मे मी श्ररोपितपना 
सिद्ध कने के सिर श्रषिष्ठान श्रौर श्रारोप्य के धमं कौ अतीति होनी चाहिए १ 
विदामास मेँ.जब वे नही है, तो वरह क्यों कर श्रारपित कहा अ।ता है १ उतर 
देते ह :- | 
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£ + $ 
कत्‌ तादीन्बुद्धिधमान्सफत्याख्यां चात्मरूपताम्‌ । 
दधद्विभाति पुरत आभासोऽत भ्रमो भवेत्‌ ॥ 


भ्रन्वय :--बुद्धिषर्मान्‌ कतु त्वादीन्‌ च स्फु्थाल्यां भ्रात्मरूपतां दधत्‌ 
-पुरतः विभाति । अ्रतः श्रामासः रमः भवेत्‌ । 


अर्थ--वुद्धि के धर्मा, कटृत्व श्यादिको श्रौर स्ूर्विनाम के 
-श्रात्मा के धमे को धारण करता हृश्या यह च्राभास दीखता है, 
इसलिए प्रभास, भ्रम च्थवा कलित दी है ॥५२॥ 
इस अम काक्या कारणे? 


का बुद्धिः कोऽयमाभासः को वात्मात्न जगत्कथम्‌ । 
{इत्यनिर्णयतो मोहः सोयं सं सार इष्यते ॥५६३॥ 


भ्रन्वेय “बुद्धिः का? प्रयं भामासः कः,वा श्रात्मा कः? प्रत्र 
जगत्‌ कथं ?”“ इति श्रनिरोयतः मोहः । सः श्रयं संसारः इष्यते | 

भ्रथं- वुद्धि क्या है श्राभासक्याहै! श्रात्मा कौन? इस 
“भे जगत्‌ कैसे हुष्मा १ इन प्रश्नों कानिरीयन होने के कारणदही 


श्रम होता है । यह मोहः दही (संसारः कहता है । रथात्‌ -यदी सरह 
सब अनर्था का मूल हे ॥५द। 

मरम की निवृत्ति कौन करता हे १ 
.ब्ुद्धघादीनां स्वरूपं यो विविनक्गि स त्छदित्‌ 
स्स एव मुक्त इत्येवं वेदान्तेषु विनिश्चयः ॥५४॥ 


` श्रन्वय :--बुद्धयादीनां स्वरूपं थः विविनक्ति सः तत्तवितू स; एव 
- शुक्तः इति वेदान्तेषु वि निदह्चयः | 
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प्रथ--जो, वुद्धि आदि के स्वरूप का विवेचन करता है वही ` 
तत्छज्ञानी है ओर बही मुक्त है-ेसा वेदान्तशास्त्र का निर्णय है । 
शर्थात्‌ वुद्धि यादि का विवेक ही श्रम का निवारकं है ॥५४। 


एवं च सति बन्धः स्यात्‌ कस्येत्यादिकुतकजाः। 
विडम्बना इदं खशड्याः खरडनोक्रिप॑कारतः ॥ 


प्न्वयः-एवं च सति कस्य बन्धः स्यात्‌ इत्यादि कुतकंजाः विडम्बनाः 
सैण्डनोक्तिप्रकारतः ददं खण्डाः । 

म्रथ--इस प्रकार जव कि वन्ध रौर मोत्ञ दोनों अविवेक- 
मूलक दँ नब पिरि श्द्रैतवाद्‌ मे किंसकां बन्ध या छिसका मोक्त 
है ! इत्यादि ताको के किए छतकमूलक व्यङ्गोका लण्डन्‌ श्रीहषं 
मिश्राचायेच्तं “लरणडनखंडलाय नामक मन्थ में बताई रीति से, 
केरना चाहिए ।[जो परम आस्तिकञ्चधिकारी है, उनको बोध कराने 
छी रीति तो इस पञ्चदशी मन्थ मे बताई है परन्तु जो सैय्यायिकों 
के किए कुतर्कौ अर व्यङ्गोसे संशय मे पड जाते है, उनको 
'वरंडनखंडखायः आदि सरीखे भन्थोमें बताई रीति से बोध कराना 
चाहिए । | ॥५५] 

इस प्रकार यकत श्रौर श्रुति षे कूटस्थ क बुद्धिः श्रादि से विवेचनकर्‌ ब्रभ 
पुराणो मे कयि हए गिवेचन फो दिखते है :-- 


वृत्तेः सा्चितया वृत्तिप्रागभावस्य च स्थितः । 
घुमुत्सायां तथाज्ञोस्मीत्याभासन्ञानवस्तुनः ।५६। 
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असत्यालम्बनत्वेन सत्यः सवैजडस्य तु । 
साधकत्वेन चिद्र.पः सदा प्र॑मार्पदत्वतः ।५७ 
आनन्दरूपः स्ा्थस्ाधकखेन हेतुना । 
सवसंबन्धवच्छेन संपशः शिवसंज्ञितः ॥५८॥ 
भरन्वय :--वृत्तेः च वुत्तिप्रागभावस्य बरध्रुत्सायां तथा ब्रह्मः श्रस्मि इति 
भ्राभासज्ञानवस्तुनः साक्षितया स्थितः ।५६।। प्र्त्यालम्बनत्वेन सत्यः । 
सवेजडस्य तु साधकत्वेन चिद्र्‌ पः । सदा प्रेमास्पदत्वतः ग्रानन्दल्पः । सर्वा 
थंसाधकत्वेन दैतुना सर्वंसम्बन्धवस्वेन संपूण; शिवसंज्ञितः ॥। 
भरथ-पुराणों मे कहा है कि ( कामा प्रत्तां की उलपत्ति के 
समय ) यह शिव ही, इत्ति का चौर उदय से पूवे उस वृत्तिके प्राग- 
भाव कासात्ती होकर श्रौर स्वरूप को जानने की इच्छा होने पर 
उसका साक्ती रौर उस जिज्ञासासे पूवं “भे अज्ञानी हू” इस रूपमे 
अनुभूयमान अज्ञान का साती होकर, स्थित है । चौर बह रिवः 
श्रसत्यजगत्‌ ॐ आलम्बन अर्थात्‌ अधिष्ठानरूप में तो “सत्य; 
सब जड़ पदार्थौ का साधक (अवभासक) होने से शचिद्रपः; सवा 
मरम का विषय होने से 'श्ानन्दरूपः ओर सब पदार्था का श्चरवभास- 
कता के कारण सब का सम्बन्धी होने के 'संपूणेः कदलाता है । . 
छ्मभिप्राय यह हैः-विवाद्‌ का विषय शिव वृत्ति ्रादिर्योसे भिन्न 
है कर्कि यह दृति दियो का साकी. : जो मी दृतति आदि से 
ल नी ३, बह सनका साकी भ नही द-जस श्त आदि स 
धम्‌ ! पदि कोई शंका करे कि वृत्ति शमादि. स्वयं अपने ्नापंसे भिन्न 
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नदीं हैः इसलिए अपने सान्ती भी नहीं है । इसी प्रकार द्रुटस्थ भी 
त्ति आदि से भिन्न नदं हो यड वात नहीं-इसक्लिर वृत्ति आधि 
का साक्षी न हो, यह वात नही; अपितु सादी दी है । यद्‌ व्यतिरेकी 
अनुमान का प्रकार है| 

इसी प्रकार--(१) विवादं का विषय शिव, सत्य है; स्यो 
मिथ्या का अधिष्ठान है, जैसे ्रसत्यरजत की अधिष्ठान शुक्ति । 
(२) विवाद्‌ का विषय शिव चिद्रप है; क्योकि जदमात्र का श्रव 
भासक है ! जो चिद्र.प नदीं होता बह सव॑जड का ्रवभासक नही 
होता । जेसे घटादि । (३) विवाद का विषय शिव परमानन्दूप 
है; क्योकि सर्वोत्रष प्रमं क विषय दै; जो परमानन्दरूप नहीं होता 
ह परमग्रेमाप्पद भी नहीं होता; जसे घटादि । (४)विवाद्‌ का विषय 
शिव; परिपूणं है, क्योकि वह आकाश की भान्ति सर्वसंबन्धी है । 
[यहं अन्तिमं अन्वयी श्रनुमान है : शेष तीनों भ्यतिरेकी भ्रनुमान है । | 
शिव का स्रेसंबन्धीपना सब पदार्था की अवभासकता के कारण 
है । विवादं का विषय शिव सब पदार्था से आध्यासिक संबन्धवबाला 
है; क्योकि सव का प्रकाशक हे ।८॥ 


इति शेवपुराणेषु ङ्टस्थः प्रविवेचितः । 


जीवेशत्वादिरहितः केवलः स्वपभः शिवः ॥५६॥ 
ग्रन्वयः--इति शं वपुराणेषु जीवेशत्वादिरहितः केवलः स्वप्रमः हिवः 
कूटस्थः प्रविवेचितः । । 
मर्थ--इस प्रकार सूतसंहितादिं शेव पुराणे मे, (शिव को } 
जीव-दै्धर-आदि की कल्पना सखे रहित, केवल (अद्वितीय), स्वयं 
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प्रकाशचैतन्यरूप शिवनामक कूटस्थ तत्व का विवेचन किया है | 
कूटस्थ, जीव -ईश्वमाव से रहित कमे सिद्ध हाता है १ बताति है :-- 


मायाभासेन जीवेशो करोतीति श्रुनतनः। 
मायिक वेव जीवेशो स्वच्छो ता काचकुम्भवत्‌॥ 


भ्रन्वय :--'माया ्राभासेन जीवेशौ करोति" इति श्रुतत्वतः जीवेशौ 
मायिकौ एव । तौ काचकूम्भवत्‌ स्वच्छौ । 


मर्थ--(माया अभास के द्वारा जीवः अर ईश्वरः को बना 
लेती है"? श्रुति मे यद बताया है; इतलिए जीव शीर ईश्वर मायिक 
श्नौर दोनों काचङ्म्भ, की भान्ति स्वच्छं होते है : अर्थात्‌ जसे 
काचनाम की मिरी से वना काचङ्म्भ, मिद्रीके घडे से स्वन्ड होता 
दै एसे दी मायाके बने होने पर भी, जीव्‌ मौर ईरः देहादि जडे 
से भिन्न हैः ।६०॥ 


परन्यु माया तो, काच श्रीर्‌ बेकाचके षर्डो की भिद्य की मान्ति, दो तरह 
क नही है; इसलिए दूसरा ष्टान्त देते है :- 


अन्नजन्यं मनो देहात्खच्छं यद्रत्तथेव. तो । 
मायिकावपि सवस्मादन्यस्मात्खच्छतां गतो ॥ 


भ्रन्वय :--भ्रत्ननन्यं मनः यद्रत्‌ स्वच्धं, तथा एव तौ मायिकरौ रपि 
भ्रन्यस्मात्‌ सवेस्मात्‌ स्वच्छतां गतौ । 

भ्रथं- देह शौर मन दोनो श्र्न से उत्पन्न है, तथापि मन देहे 
स्वच्छ होता है ! इसी प्रकार जीवः श्रौर शरः दोनों सायिकरतो 
भी अन्य सन्न मायिक्र पदार्था से (सारे जगत्‌ से) स्वच्छ, है 11६१॥ 





ॐ कूटस्थदीप-प्रकरण-८ # ५४; 
जीव श्रौर ईश्वर की चेतनता को कते जानति ै ? 
चिद्र.पतं च संभाव्यं चिचेनैव प्रकाशनात्‌ 
सवेकत्यनशुक्राया मायाया दुष्करं न हि ॥६२॥ 


प्रन्वय :--चितत्वेनं एव प्रकाञ्यनात्‌ चिद्रू पत्वं च संभाग्यम्‌ । हि सवै- 
कल्पनराक्तायाः मायायाः दुष्करं न । 

परथ-कर्योकि वे जीव श्मौर ईश्वर चिद्रप से ्रकाशित हए रहतै 
है, इसलिए उनकी चिद्र.पता की (अनुभव से) सम्भावना करो | 
सव की कल्पना करने मै समथ मीया क लिए ङ्‌ भी दुघ नही ` 
है: उसी ने दोनों मायिको कोचिद्रपसे प्रकाशित कर डाला है). 


अस्मन्निद्रापि जीवेशौ चेतनो स्वप्नगो खजेत्‌। 
महामाया खजव्येतावित्याश्चर्थं किमत्र ते ॥६३॥ 


. श्र॑न्वयः-श्रस्मल्निद्रा रपि स्वप्नगौ तचेतनौ जीवेशौ सृजेत्‌ महामाया 
एतौ सजति इति भ्रत्रं ते कि श्राद्च्॑य॑म्‌ ? 
अ्थ--हमारी निद्रा भी जब स्वप्न ऊ जीव श्नौर दशर की सषि: 
कर्‌ डालती है तो (महामाया इन चेतन जीवेश्वर को वना लेती है" 
इसमे आश्चयं की क्या भातं है ! ।६३॥ 
देश्वर मी माथिकहैतो फिर वह मी जीव कौ मान्ति ब्रहव॑हता श्रादि यणो 


से युक्त क्यो नहीं है १ श्का उत्तर देते रै - 
सर्वज्ञत्वादिकं चेशे कल्पयित्वा प्रदशयत्‌ । 
धर्मिणं कल्पयेव्या.ऽस्थाः को भारो धर्मकल्पने ॥ 


ग्रस्वय <--च ईय स्वं्त्वादिके कल्पयित्व! प्रदशयत्‌ । या धर्भिरां 





१४ # श्री पश्चदरी-पीताम्बरी व्याख्या % 


कत्पयेत्‌ भ्रस्याः घममकल्पने कः भारः ? 

ग्रथ--श्मौर यही महामाया ईश्वर मे सर्वज्ञता आदि की स्वना 
करके दिखाती है : बात यह दहैकरिजो माया ईश्वररू्प धर्मीकी 
कल्पना कर लेती है उसको सर्व्॑नता आदि धर्मा को कल्पना कृरने 
मे क्या भार लगेगा ! ॥६४।। 


क्रूटस्थेऽप्यतिशृङ्का स्यादिति चेन्म ऽतिशङ्गधताम्‌ 
करटस्थमायिकत्वे तु प्रसार नहि विद्यते ॥६५॥ 


प्रन्वयः-कूटस्ये श्रपि भ्रतिशंका स्यातु इति चेत्‌ ? मा भ्रतिरंक्यतामू. 1 
हि "कूटस्थमायिकत्वे तु प्रमाणं न विद्यते । 
गरथ--जीव-ईश कौ भान्ति कूटस्थको भी मायिक मानना उचित 
नदीं, क्योकि कूटस्थ को सायिक्र मानने का कोह प्रमाण नदीं है। 
हां, कूटस्थ की वास्तविकता मेँ सब ्ुतियां प्रमाण हँ :-- 


वस्तुखं घोषयन्त्यस्य वेदान्वाः सकला अपि । 
सपल्लरूपं वस्त्वन्यन्न सहन्तेत्र किंचन ॥६६॥ 


अन्वयः वेदान्ताः सकलाः श्रपि श्रस्य वस्तुत्वं घोप्रयन्ति । भ्रत्र सप- 
` ऋनरूपं अस्यतु वस्त्र किचन न सहन्ते । 

, ब्र्थ--सभी वेदान्तशास्त्र दरस कूटस्थ के ` वास्तषिक होने की 
घोषणा करते ईँ । वे इस कूटस्थ की पारमाथिकता के सम्बन्ध मेँ 
. इसके प्रतिद्नद्री किसी दुसरे पदाथे को सदन नदीं रते ॥६९॥ 

प्रन उपरोक्त तर्यो की पिद्धिमःप्रमाणसे ही कम. कं लेते हे, तष 
^ वो नहीं उपस्थित कते 


% कूटस्यदीप-प्रकरणा-८ # ५४५ 


श्रुत्यर्थ विशदीकुर्मो न तरकाह्वरिमि $ंचन । 
तेन ताकिंकशुङ्कानामत्र कोऽवसरो वद ॥६७॥ 


मअन्वय --श्रत्यथं विशषदीकुर्मः तर्कात्‌ क्रचन ने वच्मि । तेन ताफिक- 
शकानां भ्मत्र कः श्रवसरः ? कव्द | 


गरथ- हम तो यहां केव॑ल्न श्रुति के अर्थको सष्टकरर हैः 
तकं के सहारे इ नहो कहने : इस स्थितिभें तारका ढी शङ्कार 
को यहां क्या अवसर है ? 1\६७॥ 
तस्मात्कुतकं संस्यञ्य मुमु श्रुतिमाश्रयेत्‌ 
श्रुतो ठु मापा जीवश करोतोति भ्रदशितम्‌ ॥ 
र्थ--इसक्तिए मुमुद्ध को चाहिए करि वह कुतकं को छोडकर 
श्रुति का आश्रयते | श्रुति्यो मेँ माया जोव-ईंश्वर को बनाती है, 
यह दिखाया दही ह ।&८॥ 
इच्णादिप्वेशान्ता खष्ठिरीशकृता भवेत्‌ । 
जायद्‌ादिविमोन्लान्तः संसारो जीवकतृ कः॥६६॥ 
अरथ-दतण से लेकर भरवेश तककी सृष्टि ईश्वरछतं है ओर 
जाग्रत्‌ , स्वश्प, सुषि, वन्य तथा मोक्ञह्प संक्तारको जीवते 
बनाया हे ॥६६॥ 
असङ्क एव कूटस्थः सर्वदा नास्य कश्चन । 


भवत्यतिशयस्तेन मनस्येवं विचायंताम्‌ ॥७०॥ 


५४६ # श्री पञ्चदर्शा-पीर्तम्बरी व्यस्य क 

भ्रन्वय कूटस्थः प्रसंगः एव, प्रस्य किचन ्रतिशयः न' भवति, तैन 
एवे सवदा मनसि विचरेत्‌ । 

र्थ कूटस्थ तो असंग ही है; ( जन्म, जरा, रोग च्रादि से) 
सका कभी ईद्‌ अतिशय नहीं होता । इसलिए इन त्योको सदां 
मन में विचार करे ॥७०॥ 

५ £ ध 

न निरोधो न चोत्पत्तिं बद्धो न च साधकः! 


न मुमुक्र्न वे मुक्त इस्येषा परमाथता ॥७१॥ 
अन्वय निरोधः न, चं उत्पत्तिः न, बद्धः न, चं साधकः न, पुय 
न, वै क्तः न~-इति एषा परमार्थतां । 
र्थ--मरण, जन्म, बद्ध, साधक, युम चौर सुक्त-कोई इदं 
तदं ह; श्रुति मे परमाथेा इतनी ही है ॥७१॥ 
अवाइमनसगम्यं तं श्रुतिर्बोधयितु' सदा । 
जीवमीशं जगद्वापि समाश्ित्य प्रबोधयेत्‌ ॥७२॥ 
प्रवय ;---श्रवाङ्मनसम्यं तं प्रबोधयितु श्रुतिः संदा जीवं ईशं वा 
जगत्‌ भ्रपि समाश्रित्य बोधयेत्‌ । | 
परथ--वाणी चौर मन से अगम्य उस ततय को सममाते ॐ 
लिए, श्रुति, सदा जीव, ईश्वर या जगत्‌ का श्माश्रय लेकर, बोध 
कराती है । जीवेश्वर के स्वप करा श्रुतियां मँ इसीलिए प्रतिपादनं 
है ।॥७२॥ | 
एक ही द्र ततखफो समभाने के लिट्‌, श्रुति मे विवाद क्यौ है! 


यया यया भवेप्पु"सां व्युत्पत्तिः परत्यगात्मनि। 


# दूटस्थदीप-प्रकरग- % ४५४७ 


सा सेव प्रक्रियेह स्यस्साध्वीस्याचायंभाषितम्‌॥ 


प्रन्वयः-- ययः यया वसां प्रयगात्मनि व्युत्तिः भवेत्‌, सा सा एव 
प्रक्रिया इह साध्वी स्यात्‌" इति श्राचार्यभापितम्‌ । 


मरथे--“जिस जिन्त प्रक्रिया से पुरुषां को तरह से अभिन्न प्रस्य 
गात्मा का ठीक ञान हो जाय; बही. वदी प्रक्रिया उसके जिए टीकर 
है" यड वात सुरेश्वराचार्यने कदी ह । आत्मतत्व तो एक रूप ह : 
घोध्य श्नौर वोर कराने वालो के चित्तम बिषमता है; इसलिए वोध 
कराने की रीति भी भिन्न-भिन्न हो जाती है ।५३॥ 

रो यह्‌ प्ि्राद मौ श्रुतिके तात्पर्यं कोन जानने वालों मे ही होतार :- 


्ुतितात्पथंमखिलमबुद्धवा भ्राम्यते जडः । 
विवेकी त्वखिलं बुद्ध्वा तिष्ठत्यानन्द्वारधो ॥ 


भ्रन्वेय :--जडः प्रखिलं श्रुतितात्पयं श्रवुष्वा भ्राम्यते । विवेकी तु 
श्रखिलं बुध्वा भ्रानन्दधारिधौ तिष्ठति । 


अरथं-मूखं तो श्रुति के सम्पूणं ताखये को न जानकर रम में 
पड़ जाता है चौर विवेकी सम्पृणं तात्य करो जानकर श्चानन्द- 
खमुद्र मेँ मप्र रहता हे ५४} 
्रिेकी के निश्चय का स्वरूप 


भायमेघो जगन्नीरं वषेतेष यथा तथा । 
; चिदाकाशस्य नो हानिर्न वा लाम इति स्थितिः॥ 


ग्रन्वय एषः मायामेषः जगन्नीरं यथा तथा वर्षतु, विदाकाशस्य 
हानिः न, वा लाभः न, इति स्थितिः । 
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श्रथं---बिवेकी का निश्चय है कि मायारूपी मेघ; जगत्‌रूपी- 

जल को, चाहे जेसे बरसाता रे : इसके बरसने से चैतन्यरूप 

माकाश कीन को ह्यनिदहैः नलाम है । यदी सच्ची स्थितिदै।. 
अ्रन्थास्याक्च का फल 


इमं कूटस्थदीपं यो.ऽनुसंघत्ते निरन्तरम्‌ । 

स्वयं कूटस्थरूपेण दीप्यतेऽसो निरन्तरम्‌ ॥७६॥ 
जो सदा इस करटस्थदीप का विचार करेगा बह सद्‌ा स्वयं कूट- 

स्थरूप होकर चमक उदेगा । 


श्रीविद्यारण्यभ्ुनिविरचिंत पञ्नचदरीके अष्टमः प्रकरण-क्रुटस्थदीप 
मरी श्री पीताम्बरद्ार्माकित तत्तवप्रकारिका 
व्याख्या समाक्त। 





दमथः ध्वानदीव-कक्रण्‌~& 
मापराकरत मगलाचणम्‌ 
श्रीमत्‌तर्वुहन्‌ नत्वा पंचदद्या नृमापया । 
कुव्‌{ह व्यानदीपस्य व्याख्यां तत्त्वप्रकारिकाम्‌ ॥ 
दान्तश के श्रुता नित्यानित्यवर्तुक्विक, पैरम्य, शम-दम-उपरति- 
तितिदा-प्रदधा-पमाधानसूप षट्‌हम्पत्ति बरार मोवकी तीव्र इच्छा-हत चार साधनो 
से युक्त भ्रा श्रय -मनन-ए्रं निदिष्याघन का श्रनुष्टान कले बले पुपर 
“तत्‌ एवं तव॑" पदो के श्रथ के विकेवन द्वा महावा्यो क बर्थज्ञान से मोद 
को प्राति होती हं ; परन्तु बुद्धि % मन्दता श्रादि प्रतिकन्धो के कारण जिसको 
उपनिषदा के भ्रण मे नौ श्रपर्‌चह्लान न हुश्रा हो, उप्तको, मह्राक्यो के श्रयं 
को विषय कने वाली युवार्थानुमवर्यर ्रपगचप्रम। कते हो यह वताते है -- 


संवादिभ्रमवदुब्रह्मतल्रोषस्त्यापि मुच्यते । 
उत्तरे तापनीयेऽतः श्रुतोपास्तिरनेकधा ॥ १ ॥ 


भ्रत्य :--संवादीभ्रमवत्‌ ब्रह्यतत्त्वोपास्त्या प्रपि मुच्यते, श्रतः उत्तरे 
तापनीये प्रतेकधा उपास्तिः श्रुता 1 

परथं-जेसे संवादी भ्रम से निवृत्त हुए पुरुष को अभीष्टडी 
्राप्नि हो जाती है वैसे दी जर्तत की उपासना से भी मुक्ति होती 
है: इसीलिए तापनीयोपनिपदुमें अनेक प्रकार की तोपासना+ का 
वणेन पाया जाता है ॥१॥ 


व्यान श्रथात्‌ निरु णोपाप्तना का प्रकाशक हने परे यह प्रका भयानद्रौपः है ] 
+जब किकी उपास्यव्रस्तुके खकार कौ वृतिं श एषा निरन्तर पाह भ्त 
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संवादी अरप की व्याख्या 


मणिप्रदीपध्रभयोमंशिबुद्धयाभिधावतोः । 
मिथ्याक्ञानाविशेषेपि विशेषोथेक्रियां भ्रति ॥ २॥ 


ग्रन्यः--मरिप्रदीपप्रभयोः मरिबुद्धचा श्रभिधावतोः मिथ्याज्ञाना- 
विशेषे श्रपि श्रथंक्रियां प्रति विशेषः| 
थ॑--मणि च्नौर दीपक की ्रमार््ौ को मणि समकर उनकी 
श्नोर दौडने बाले दो मनुष्यो के मिथ्याज्ञानमै कोई विशेष (अन्तरो 
नदीं है--अर्थात्‌ दोनों भ्रम हीदँ परन्तु फिर भी प्रयोजनः 
सिद्धि मेँ विशेषता है दी; मणिप्रमा को मणि सममभने वलि को तो 
मशि मिल ही जाती है । [यहां मरिप्रभामें मणि का भरम संवादी भ्रम 
है ।|।।२। 
| उपरोक्त कथन कौ व्याख्या तीनि शलोक मे करते हैः-- 
दोपोपवरकस्यान्तवततें तस्पभा वहिः । 
हश्यते द्वार्यथान्यत्र तद्वद्दृष्टा मणेः प्रभा ॥ ३॥ 
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हो जाय फि द्री वस्तु के श्राकार्‌ कौ दृतिं का विष्न उसर्मे न पने पवेतो 
वेह उपस्यवस्छु कौ उपासना या उपासन कहाता हे । इनके दो मेद है-- 
निगुण श्रौर खरु; इनमे से प्रयेक पुनः प्रतीक रोर ष्येयके अनु- 
सार भिन्न-सिन्र : इष भकार दो प्रकार कीरै । 

श्र वस्तु में शरौर कौ बुद्धि काके उपाघना करना प्रतीकोपासना है । 
ससे शालिम्राम मे विष्णु बुद्धि. से. श्रयवा नमदेर्वर में शकर बुद्धिः से उपासमा 
भ्रतीकोपाप्तना है । उपासयत्रस्तु के यथार्थस्य का चिन्तन ध्येयानुसार्‌ उपा 
घना है, । 
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दूरे प्रभाद्वयं दुष्टूवा मणिबुद्धयाभिधावतोः । 

प्रभायां मणिबुद्धिस्तु मिथ्याज्ञानं इयोरपि ॥४॥ 
लभ्यते मणिदपप्रभां पत्यभिधवता । 

प्रभायां धावतावश्यं लभ्येतेव मशणिमेणेः ॥५॥ 


ग्रन्वयः--घ्रपवरकस्य अन्तः दीपः वतते, तच्भा वहिः दारि हद्यत । 
प्रय वद्रत्‌ रन्यत्र मरोःप्रभा ष्टा ।। प्रभद्रयं दूरे ष्ट्वा मरि्रुढधघा 
भ्रभिधावतो : द गैः त्रपि प्रभायां मणिबरुद्धिः तु मिय्याज्ञानम्‌ । दीपप्रभां 
प्रत्यभिधावता मणिः न नभ्यते, मणेः प्रभायां धावता श्रवदयं मिः 
लभ्यते एव ।। 

भ्रथ--किसी मन्दिर के भीतरी कमरे में दीपक रला है : इसका 
प्रकाश बाहर द्वार पर दिखाई दे रहा दै; चौर वह रत्न की भति 
गोलाकृति है । इसी प्रकार किसी दूसरे कमरे के भीतर रखी मणि 
का प्रकाश बाहर द्वार पर दिईदेरहाहै। सेदो रकाशो 
दूर से देखकर यह मणि हैः यद सममते हुए दो पुरुप दडे-इन 
मेसेदोनोंदहीकी, प्रकाश मे मरिवुद्धि मिथ्याज्ञान है। परन्तु 
इन दोनो मे सेदरीपप्रकाश को रस्न सममकर उतरे ओर दौोडनेषाले 
पुरुष को तो रसन की प्रापि होत्री नही, परन्तु जो पुरुप मशिके 
प्रकाश को मणि सममकर दौड़ा दै-उसे फिर भी मणि सिल जावी 
है ।३-४-५।। 

विसंवादा श्रौ संधादी भरम का खह्प 


दीपपमामरिभान्तिर्िंसं नादिश्चमः स्परतः। 
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मरणिष्रभामसिश्रान्तिः संवादिश्चम उच्यते ॥६॥ 
मरथं--यहां दीपप्रकाश मे जो मणि भान्ति दै, वह्‌ विसम्बादि 
भ्रम श्र मणिप्रफाश मे जो मणि बुद्धिः है उसे संवादी भ्रम कहते 
हैँ । [विसंवादि च्र्थात्‌ विफलंश्रमः; कारण कि उससे मणिका 
लाभ नदीं होता अर संवादिभ्रम (सफलभश्नम' है-स्योकि इससे 
मणिकालाभदहो जाता दहै ।| | 
प्रत्यक प्रमाणं के विषय में संवादिभ्रम को दिखाकर भ्र श्रनुपार्त मे संतरादि" 
भ्रम का वर्णन कते है :-- 


ष्यं धूमतया बुद्धवा तत्राङ्गारानुमानतः । 


वहियदुच्छया लब्धः स सम्वादिशभ्रमो मतः ।७ 
श्रथ--किंसी स्थान मँ स्थित भापको धुश्मा सममकर, उसं 
स्थान के विषय मे, यह दश अभ्चिमान्‌ है ठा निश्चय अनुमानं 
से कर प्रप्त पुरुष को यदि" देवथोग से अध्धिलाम हौ जाय तो वहा, 
भौप दिखाने बाला धूमज्ञान संबादि' रम कहलात। है ॥७॥ ` 
गोदावयु दकं गङ्गोदकं मत्वा विशुद्धये । 
संप्रोदय शुद्धिमाप्नोति स संगादिश्रमो मतः॥ 
अ्थं--चअन भागम में संवादी जम को दिखाते है -गोदाषरी के 
जल को गंगाजल्ञ मान कर शुद्धि के लिए अपने देह पर द्िडककर्‌ 
मनुष्य शुद्ध दो जाता है : यह भी संवादी भ्रम है । गोदावरीका जल 
मी, यद्यपि; शास्त्र मे शुद्धि का हेतु बताया है चतएव उसके प्रोक्त 
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से भी शुद्धि तो होती हे, तथापि उसमे गंगाजल की वुद्धि भरम ही है 
प # 0 = [> ॐ 
ज्वरे णा्तः संनिपातं आरान्त्या नारायणं स्मरम्‌ । 
गम (0 (क्प =, 
प्रतः सममवाप्नोति स संवादिभ्रमो मतः ।&। 
ग्रन्वय --ज्वरेए मच्चियातं श्राप्तः रन्त्यं नरायण स्मरन्‌ मुतः स्वर्ग 
श्रवाप्नोति । मः संवादिभ्रमः मतः । 
ग्रथ --ञव॑र के कारण सन्निपातं का रोगी हया मनुष्य (“यह्‌ 
नीरायणस्मर् मेर लिए स्वगप्रापरि का साधन हे? यद्र न जानवा 
हा मी, सन्निपात से हुए रमक वश रि्युपाज्ञ अदि साधारण 
पुरुषां की भान्ति) नारायण का स्मरण करता हुश्रा) मर कर, स्वगं 
में पषटुच ही जाता हैः यह संवादी भरम है ॥६॥ 
प्रः गोचरे 
त्यत्तस्यानुमानस्य तथा शास्त्रस्य गोचरे । 
क [^ हि, ५, रि 
उक्रन्यायेन प्तंवादिश्रमाः सन्ति हि कोरिशुः।१०। 
ग्थं--इस प्रकार प्रव्यक्त, अनुभान ओर शस्त्र के विषय मे; 
पर्षा न्याय से कसेङ संवादी भ्रम प्रसिद्ध ईँ ।१०॥ 


अन्यथा सुत्तिकादारुशिलाः स्युर्देवताः कथम्‌ । 
अभ्रित्वादिधियोपस्याः कथ वा योषिदादयः 


ग्रस्वय :--ग्रभ्यथा प्ृत्तिकादारुक्चिलाः देवताः कथं स्युः वा योषिदादयः 
भ्रगितित्वादिधिया कथं उपास्याः ? 
प्रथं---यदि संवादिभ्रम को न मानोगे वो, फलसिद्धि के ्िए, 
मिट, काठ अौर शिला केसे देवता होमि ? अर स्वी आदि, श्रधचि 
रादि की बुद्धिः से उपास्य केसे होते ? यां इन्दरोम्योपनिषद्‌ के 


५५४ % श्री पञ्छददी--पीनास्तःरी व्याख्य] 

चतुथं अध्याय मे वणित पचाभिविद्याः की ओर निरदैश है ॥११॥ 
अयथावस्तुविज्ञानात्‌ फलं लभ्यत ईप्सितम्‌, 
काकतालीयतः सोऽयं संवादिभ्रम उच्यते।१२। 


ग्रन्वयः--श्रयथावस्तुविज्ञानात्‌ ईप्सितं फलं काकतालीयत्तः लभ्यते 
सः श्रयं संवादिभ्रमः उच्यते| 
पर्थ-जहां शास्त्र से विहित अथवा अपिहित पिपरीतज्ञान से 
| ~ $ 9 
अभीष्ट फल, देवात्‌ , प्राप्न हो जाय, वहां संवादी रम साना है। 
अयथा्थंवस्तु विषयक ब्रह्मोपाक्षना से युकिति का यही प्रकार है :-- 


स्वयंभ्रमो.ऽपि संवादी यथा सम्यक्फलप्रदः । 
ब्रह्मतचोपास्नापि तथा मुक्किफल प्रदा ॥१३ 


ग्रन्वय :--प्रथा संवादी स्वयं श्रमः रपि सम्थक्‌ फलप्रदः तथा ब्रह्य 
तत्त्वोपासना श्रपि भक्तिफलभ्रदा । 


भरथ-र्जेसे संवादी श्र्थात्‌ सफ़ल-प्रवृत्ति का जनक-क्ञान स्वथं 
श्रम रूप है तो भी; सम्यक्‌ फल देता दै रेसे दी ब्रह्मत की उा- 
सना भी युक्तिफल देती दै ॥१२॥ 
| परोक्षज्ञाने ब्रह्मोपासना का प्रकार 


वेदान्तेभ्यो ब्रह्मतच्मखर्डेकरसास्मकम्‌ । ` 
परोक्तमवगम्येतदहमस्मीत्युपासते ॥ १४ ॥ 


ग्रन्वयः--वेदान्तेभ्यः भ्रखंडकरसात्मकं ब्रह्मतत्त्वं परोक्षं भ्रवगम्य "एतत्‌ 
-भ्रहु अस्मि इति उपासते । 


 भरवे--प्रश्न यह है कि ब्रह्मत्व को पहले जानकर उपासना 
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केरतेद्ोयाजाने विना? प्रथम पन्च तो ठीक नहीं दै क्योकि व्रह्म 
काज्ञान होनसे तो मोक्ञ हो जायगा फिर उपासना की क्या आवश्य 
, केता रहेगी ? फिर विना जाने उपासना कैमे हो मकनी ह ? चताते 
है वेदान्तशास्त्र से खवंड एक रस ब्रह्मत को परोक्त जानकर 


[क चकः 


मोत्त का साधन तो ब्रह्मात्मेकता रूप ऋअपरोचेज्ञान अभी 

उतपन्न नही हु अतएव शास्त्रे व्रह्म का परोक्ञक्नान होने पर इप- 

रक्त अपरोचाज्ञान के लिए त्रयं की उपासना उचित दै ।1£४ 
उपास्य तरह तत्व कँ पराचक्ञान का सरूप बते हं :-- , 

@ ^“ (4 ह दिमूरति 
परत्यग््यक्रिमनुस्लिर्य श॒स्त्राद्विष्णवादिमूर्तिवत्‌ । 
अस्ति बह्मेति सामोन्यज्ञानमनत्र परोक्षधीः 

प्रन्वय :-प्रत्यण्यक्ति प्रनुद्िर्य शुस्वरात्‌ शरद्य श्रम्ि' इति सामा- 
न्यज्ञानें ग्रत्रं परोक्षघीः; विष्ण्वादिमू्तिवत्‌ । 
अर्थ--दुद्धि आदि ॐ साची आरननदरूप अन्तर तात्मा क स्व. 
रूप को प्र्यकषरूप से विषय न करके, शास्त्र से “ह्न है" फसा जो 
सामान्यज्ञान होता है वह परोकज्ञान ह । जैसे विष्णु आदि की 
भूति के प्रतिपाद्कशा्तर से विष्एु का परोचज्ञान होवा दै ।।१५॥ 
विभ्ु श्रादि का मतिज्ञान कमे परोचन्लान रै ? 


तुमु जाद्वगतावपि मूर्तिमनुल्लिखन्‌ । 
अचोः परोचक्ञान्येव न तद्‌ विष्ुमीचते ।१६। 


म्रन्वय :--चतुगु"जाद्यवयतौ श्रपि रक्षैः मूर ्रनुलिलन्‌ परोक्षज्ञानी 
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एवा तदा विष्णु न ईक्षते । 
कि | न्य तुमु | भ 
्र्थ--शास््र से मूति का चतुमु जपना आदि ज्ञात दो जाने 
पर भी, मूति को इन्द्रियो से नद देशव पाता इसलिए वह मूपि का 
परोक्ज्ञानी ही है : वह उपासना के समय विष्णु को इन्द्रियों से 
देखता भी तो नहँ ह ॥१६॥ 
चर हसको भ्रम मो नहीं कह स्कतैः-- 


परोच्ापराधेन भक्र्नातक्छवेदनम्‌ । 
प्रमाणेनैव शस्त्रेण सत्यमूरतर्विभा्तनात्‌ । १७) 


भस्ययः---परोक्षत्वापराघेन श्रतच्छवेदनं न भवेत्‌ । प्रमारोन शस्त्रैर 
एव सत्यमूतः विभासंनात्‌ । 
भ्रथं--क्यां क्रि परोक्ता के अपरधसे श्मत्॒ववेदन नहीं हेता; 
भ्रानिज्ञान का कारणः परोक्ञक्ञान नदो; अपितु विषय का मिथ्या 
होना है । यह तो प्रमाणभूत शास्त्र से दी यथाथेभूत मूरति का 
सवभास होता है; अतएव मूतिज्ञान यथाथे है, भ्रम नहीं ।।१५। 
परन्तु रान्ति स्र उत्पन्न हृश्रा' सच्चिदानन्द व्यक्ति का उल्लेखी, ब्रह्म 
त्क्ञान परैत ॐपे हो सकता है ! | 
सच्चिदानन्दरूपस्य श॒स्त्राद्धाने ऽप्यनुस्लिखन्‌। 
प्रत्य" साचिणं तन्तु बरह्म सान्लान्न वीच्तते ॥ 
प्रन्वय :--दास्त्रात्‌ सच्िदानन्दरूपस्य भने म्पि प्रत्यंचं साक्षिरा 
भ्रनुष्लिखन्‌ तत्‌ ब्रह्म तु साक्षात्‌ न वीक्षते | 
ध्रथ--शास्तर प्रमाण से सस्चिदानन्दरूप बरह्मकाज्ञान हो जाने 
प्रर भीःपरत्यक्‌ अर्थात्‌ अन्तर साक्ञीको पिप्य न करता हृश्रा अर्थात्‌ 


# ध्य [नदौप-प्रकरा-६ # च ९७ 


मद्यं के प्रत्यगात्मरूपको न जानता ह्र पुरुष, उस त्ह्मको साकतात्‌ 
नदीं देख पाता ॥१८॥ 


श॒स्त्रक्रनेव मार्गेण सच्चिद्‌ानन्दनिश्चयात्‌ | 
परोच्मपि तञ्ज्ञानं तज्ञानं न तु भमः ।१६। 


ग्रन्वयः-~गास्तरौक्तेन एव माए सचिदानन्दनिदचथात्‌ परोक्षं अपि 
पत्‌ ज्ञानं तत्त्वज्ञानं, भ्रमः तुनं। 

मरथं-वह पूर्वोक्त परोक्त तरश्ज्ञान शास्त्रोक्त रीति से दही स्ि- 
दानन्दरूपका निश्चायक होता है; इसक्ञिए परोक्ञ है तो भी वह भ्रम 
नहीं, यथा्थज्ञान अथवा तत्वज्ञान ही है ॥१६॥ 


बह्म यद्यपि शस्त्रेषु भरत्यक्तवेनेव वर्णितम्‌ । 
महावाच्येस्तथाप्येतदूर्वोधमविचारिणः । २०॥ 


्रन्वयः-यद्यपि शास्त्रेषु महावानयैः ब्रह्य प्रत्यक्त्वेन एव वित्तं तयापि 
एतत्‌ श्रविचारिणः दुर्बोधम्‌ | 

ग्रथं--यद्यपि वेदान्तो मँ (तत्वमसि आदि महावाक्यं से जह्य 
का प्रत्यगात्मारूपसे उपदेश किया है तथापि यह भत्यगात्मरूप,'तत्‌- 
त्वः पदाथ के विवेकं से रहित पुरुष ॐ लिए दुर्बोध है : इसलिए 
निरे, अर्थात्‌ विचाररहिव, बाक्यसे अपरोचषक्ञान उत्पश्च नहीं होता 1 

जन, सम्यवश्वान प्रमाण श्रौर प्रमेय के श्रधीन दै, श्रौर (तत्वमसिः रादि 
परमाय रीर ब्रहमत्मेक्य वस्तु मी वियामान ह तब विचार के मिना जहका प्रत्या 
गत्यरूप दुर्बोध क्यो हे १ इसतिषए्‌ कि :-- 


ददाव्यात्मत्वविश्नान्तो जात्यां न हठात्पुमान्‌ । 


५५८ % श्री. पश्चददी-पीताम्बरी व्याख्या % 


ब्ह्मात्मस्वेन विज्ञातु + चमते मन्दधौखतः।॥(२१॥ 
भ्रन्व य :- -दैहाद्यात्मत्वचिश्नान्तौ जाग्रव्यां पुमान्‌ मंदधीत्वतः हटात्‌ 
ब्रह्म श्रात्मत्वेन दिज्ञापतुः न क्षमते । 
्र्थ--वि चर से निवृत्तियोग्य.दे हादिक मे च्यास्मापस की भांति 
के विद्यमान रहते, पुरुष अन्दवुद्धि दोते के कार्णः दृठ से ब्रह्मको 
आत्मा सममने में असमथं होता है : उपरोक्त भ्रस की निवृत्ति के 
लिए विचार. करना आवश्यक दै ।।२१॥ 


बह्ममात्रः सुविशेय श्रद्धालोः -शास्त्रद शिनः ¦ 
अष्ररोचलदरेतवुद्धिः पयेक्तादरेतबुद्धधनुत्‌ ॥२२॥ 


प्रन्वय :--ग्रपरोक्षद्र॑तब्ुद्धिः परोक्षाैतद्ुदघनुत श्रद्धालोः शास्वदशषिनः 
ब्रह्ममा्रं सु विङ्गयम्‌ । | 


म्रथ--कर्याकि अपरोकतद्रतज्ञान)` परोक्त्यद्रेतज्ञान का -विरोधी 
नहीं है इसलिए श्रद्रालशास्त्रदर्शी पुरुष को ब्रह्म का `.परीक्ज्ञान 
होना सुकर है ।+ ॥।२२॥ 


अपरोच्षशिलाबुद्धिनं पेन्ञेशतां नुदेत्‌ । 





+नियम यह है कि एकवस्तु को विषय कएने बाले मित्त ्राङार्‌ बाते दो 
ज्ञान एक घरन्तःकाण मे नहीं हेते : इसा एक ही दत श्रयवा -अद्धतके 
श्परोच श्रौ परोच्ञान के एक श्रन्तःकरण मे होने का विरोध है : पशु देत के 
चरपरोचक्ञान शरोर शद त के परोचन्ञान च विरोध नहीं है । इसलिए उपासक को 


देहाविद्त की श्रपरोकतमान्ति फे होते हए मी, शदवमत ब्रहम का प्ररदहान. हूना 
सभ्मवहै। 


& ध्यान्दीप-पकेरण-६ # ५५६ 


प्रतिमादिषु विष्णुते को वा विप्रतिपद्यते ॥२२॥ 
ग्रथं--पर्थरं की प्रतिमा में परत्यत्त पापाण-ज्ञान, ईश्चस्ता के 
परोचलज्ञान को नह्य हटा पाता : मल्ला प्रतिमा आदिं मे धिप्डुत्व 
मानने मे किंसकौ विवादं है ?।।२३॥ 
प्रभ्रद्धालोरविश्वासो नोदाहरणमहंति । 
श्रद्धालारेव सर्वत्र वैदिकेष्वधिकारतः ॥२४॥ 
गर्थ--इस विषय मेँ चअश्रद्राल्ु खविश्वासी का उदाहरण देना 
उचित नदीं है क्योकि बेैरोक्तावुष्ठानें मेँ सवेत श्रद्धालुका दी अधि. 
कार है ।॥२४। 
सक्रदाप्तोपदेरेन परोच्क्ञानमुद्धवेत्‌ । 
विष्णुमृत्यु पदेशो टि न मीमांसामपेच्तते॥ २५ 
मर्थं--यथार्थवक्ता के एकवार के उपदेश से दी परोच्लज्ञान उत्पन्न 
हो जाता है : विघ्ुमूमि का उपदेश परोचज्ञान के जननमें बिचार 


की अपेक्ञा नहीं रखता : बह ती विचार के विना हयी परोच्षज्ञान को 
उत्पन्न कर देता है ॥२५॥ 
फ शालौ मे विचार कयो चलता हं १ इका उत्तर देते है -- 


कर्मोपास्ती विचार्यते अयुष्टेयाविनिणंयात्‌ । 
बहुशाखाविभरकीर्णं निर्णेतु" कः प्रमुनैरः ॥२६॥ 


ग्रन्वय :--म्नुष्ठेयाविनिर्णयाद्‌ कर्मोपास्ती विचार्यते; बहुराखाविप्र- 
कीरं निरातुः कः नरः प्रभुः ? 


५६० श्री पञ्चदगी-पीनाम्बरी व्याख्या # 


ग्रथ--श्रनुष्ठेय कमं नोर उपासना का निणंयन होने के 
कारण, उन दोनों का शाभ्तर मे विचार किया | नाना शालाश्च मे 
जहां तहां विषरे हद कमं चनौर उपासनानां को एकत्र कर निर्स॑य 
करने मे जहम में से कौन मनुष्य समर्थं है ? कोई मी नद्यं । 
५७ भ, 
निर्णीतोऽथः कल्पसूत्र मथितस्तावताऽस्ति कः 
विचारमन्तरेणापि शुक्रो ऽनुषठातुभ्रञ्जस्ता ॥२७॥ 
रथं परन्तु जो पूर्ाचार्या से निरिचत करिया अनुष्ठा न-परकार, 
कल्पसूत्र ने संभरद कर दिया है, उसका अनुष्ठान आमास्तिक पुरुष 
१ क जैमिनी; ५ न 
विना विचारे मी प सकते ह । [जैमिनीय, आश्वज्ञायन, वौद्धायन, 


^ 


कत्यांधतीय च्रौर वैलातसीय ये दुः प्रकार के कल्पसूत्र है |] 
उपास्तीन मनुष्टानमाषयन्येषु वरितम्‌ । 
विचाराक्ममत्याश्च तच्छुरुत्वोपासते युगे: ।२८। 


अन्वय प्राग्र्य उपास्तीनां म्ननुष्ठानं वणितं विचाराक्षममर््थाः 
च तत्‌ गुरोः शरृत्रा उपासते । 


अर्थ॑--(कल्पसूत्रो मे कर्मा का अनुष्ठान है तो) ऋषिङृतगरन्धो 
मे उपासनायां का असुष्ठान है; इसद्िए विचारासमथे पुरुष उस 
` उपासना को गुरुगरुख से सुनकर उसका अनुष्ठान करते ह ॥२८॥ 
रर श्रादुनिक म्रन्धकतां मौ वेदवाक्य का विचार क्यो पते है ! 
वेदवाक्यानि निर्शेतुभिच्छन्मीमांसतां जनः। 
अप्तोपदेशमात्रेण ह्यनुष्ठानं हि संभवेत्‌ २६ 





# ध्यानदौप-प्रकरगा-६ # ५६१ 


भ्रथ॑--बेरवाक्यो का निणय करना चाहने बले विद्धान्‌ जन 
भले ही विचार कर, परन्तु उपासना का अनुष्ठान तो श्राप्रपुरुष के, 
उपदेशमान्र से भी सम्भव ह ॥२६॥ 
परन्तु ब्रपरोदह्नान, विचार के बिना उत्पन्न नदी हेता -- 


ब्रह्मप्तलत्कृतिस्तवेवं विचारेण विना बृणम्‌ । 
आप्तोपदेशमात्रेण न सं मवति कुत्रचित्‌ ॥३०॥ 
परोक्तज्ञानमश्रद्धा प्रतिषध्नाति नेतरत्‌ । 

अविचारो ऽपरोच्तस्य ज्ञानस्य प्रतिषन्धकः ५३१॥ 


ग्रन्वय : -एवं व्रां ब्रह्मसाक्लत्करृतिः तु विचारेण विना श्रासोदेक्ल- 
मत्रेण कत्र चित्‌ न नम्भावति । (ङतः?) च्रश्रद्धा परौक्ल्नानं प्रतिवध्नाति 
इतरत्‌ न; श्रषिचारः श्रपरोक्षस्य ज्ञानस्य प्रतिवन्धकः। 

भर्थं--इस प्रकार मयु्योकेो त्रह्यक्रा साक्ञाटकार (श्रपरोत्तन्ञान) 
तो, विचार के विना केवलमात्र आघ्रोपदेश से, कभी सम्भव नी 
है । आरोपदेशमनत्र से तो उपासनाके अनुष्ठान के विषय मे उप 
योगी परोक्ज्ञान दा उसन्न होता ह । क्यो, अश्रद्धा अर्थात्‌ अवि- 
श्वास ही, परोक्ज्ञान का प्रतिवन्धक दहै, अविचार नरह । (ईइसक्तिप 
अविश्वास कहट होषएकदी वार के उपदेश से .पसेत्तज्ञानदो 
जाता ह ।) चपरोत्तज्ञान का प्रतिवन्धक अविचार दै) वह अवि- 
चार तो विचार के विना हट नहीं सकता ॥३०-३१।॥ 

एक वार विचार से श्रपरोदक्षान न होते, बार-बार विचार कर :- 


विचायाप्यापरोच्येण ब्रह्मात्मानं न वेत्ति चेत्‌| 


५६२ # श्री पञ्चद्गा-पीतम्बिरी ध्याश्या # 


आपरोच्यावसानलाद्भुयो भूयो विचारयेत्‌ ॥३२॥ 
विचारयन्नामरणं नैवात्मानं लभेत चेत्‌ । 
जन्मान्तरे लंभेतेव ध्रतिबन्धच्तये सति ॥६३॥ 
इह वा.ऽमुश्र वा विद्येत्येवं सूत्रकृतोदितम्‌ । 
श्ुरावन्तो.ऽप्यत्र बहवो यन्न विद्युरिति श्चुतिः॥ 
प्रन्वय“- विचायं श्रपि ब्रह्मात्मानं ग्रपरोक्षेण न वेत्ति चेत्‌ ? श्र परो 
्ष्यावसानत्वाद्‌ भ्रूयः भ्रयः विचारयेत्‌ ॥ भ्रामरं विचारयनु ब्रात्मानं नः 
लमेत चेत्‌ ? जन्मान्तरे प्रतिबभ्धक्षये सति लमेत एव । "इहु वा श्रमत्र वां 
विद्या” इति सूत्रकृता उदितम्‌ ; “बहवः शुण्वन्तः भ्रमि यत्‌ श्र न विद्युः" 
इति श्रुतिः ॥ 
अथं--^तत्‌स्वं" पदो के अर्था का भलीभान्ति विचार करके भी 
यदि ब्रह्मात्मा की एकता का प्रस्यच्तज्ञान नदीं होता तो, क्योकि 
केवल विचार ही अपरोकक्ञान का हेतु है, इसलिए बार-बार बिचार 
केरे । (जारबार विचार करते हृष) आमरण विचार करने प्रर भी 
यदि आआत्माकाज्ञानन हो तो, जन्मान्तर मेँ प्रतिबन्धके नष्ट होने 
पर तो, ज्ञान हो दही जायगा अतएव विचार व्यथे न दोगा 1 (हमारा 
यह्‌ कथन प्रमाणक आधार पर हेः) क्योकि पेहिकेम ्रप्रस्तुतप्रतिवन्षे 
तदृ्ानात्‌' (ब्रह्म सू ३-४-५१) सूत्र मे+ “विचार करने बले को 
+ सूत्र का श्रमिभ्राय यह दै कि कोई मी पुरुष इस र्ट से भ्रवक्णदिमें 
वृत्त नहीं होता कि पु द्रे जन्म मे ज्ञान प्रप्त हो : उक्तकौ तो यही श्च्छा 
रहता हि -कि श्त जन्मभे ही जान मिले । परन्तु प्रषगागत अतिनन्धके न हने 
प्र ही श्स जन्म मे ज्ञानोत्पत्ति हतत है-यह मात श्रुति-स्ृतिर्णे षे स्पष्ट रै । 


% घ्यानदीप-प्रकरण-६ # ५५६३ 


इस जन्म में या दुसरे जन्म में ब्रह्मज्ञान हो जाता है” यह का 
ह । शौर “प्रतिवन्ध होने पर, वहूुत से ज्य को इम जन्म मे नदीं 
जान पातेः यड श्रुति (कठ० २-अ9) मे कहा ह ॥३२-३३-३४॥ 


गभं एव शयानः सन्‌ वामदेवो ऽवबुद्धवान्‌ । 
परवाभ्यस्तविचारेण यद्वदध्ययनादिषु ॥३५॥ 
बहुवारमधीतेऽपि तदा नायाति चेत्पुनः । 
दिनान्तरे ऽनधीत्येव प्रूवाधीतं स्मरेत्पुमान्‌ ॥२६॥ 


प्रन्वय :-- गभं एव चयानः सन्‌ वामदेवः पूर्व्यस्तविचारेण श्रव- 
बुदवान्‌; यद्वत्‌ प्र ययनादिपु ।। वहुवारं प्रवते अपि यदान भ्रायाति 
चेत्‌ पुनः दिनान्तरे श्रनधीत्य एव पूर्वाधीतं पुमान्‌ स्मरे । 

भर्थ-गर्भे तु .सक्तन्व॑षवेदहुं देवानां जनिमानि विक्वा"(एेतरेय-५) 
इस श्रुति में कदा है कि गभेवास के दिरनोमिं ही, वामदेव, पूवेजन्म 
मे. श्चभ्यस्त विचार फे प्रभाव से ्रपरोचज्ञानी हो गया था; जसे 
अध्ययन श्चादि में पूर्वाभ्यास से जान जाता है । वहूतवार पने 
पर भी जव वेद्‌ पाठ उस दिन स्मरण नही होता, तौ, दूसरे दिन 
बिना पदे हृए-पाठ स्द्ति में श्चाजाते दै । पेसे ही इस जन्मे अनु- 
त्पन्नक्ञान, इसं जन्म के अभ्यासवश; कालान्तर मेँ उत्पन्न हो तता 
ह ।६५-३६॥ 


कालेन परिपच्यन्ते कषिदभादयो यथा 1 
तद्वदाव्मविचारो.ऽपि शनैः कालेन पच्यते ॥३५५॥ 


भ्रन्वय तथा कुषिदर्मादयः कालेन परिपच्यन्ते, तद्रत्‌ श्रात्मविचाद 
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श्रमि शनै; कालेन पच्यते । 
परथ-जसे खेती तथा दमं जादि समय पाकर ही प्रकते 
तुरन्त नही; एस ही च्रास्मलिचार भी धीरे-धीरे फल देता दै ।२७॥ 
पुनःपुनविंचरेऽपि त्रिविधप्रतिबन्धतः । 
न वेत्ति तस्रमिव्येतद्वातिके सम्यगीरितम्‌ ॥३८॥ 
अथ--वारवार विचार करने पर भी तीन प्रकार के प्रतिबन्धो 
कै होने से तख का साक्ञत्कार नहीं होता” यह्‌ वातं वार्षिककरं 
ते भी भलीभान्ति सममाई है ॥३५॥ 
वार्तिककार के सन्दर्भ को श्चन यहां ४५ रवे श्लोक पर्यन्तं खष्टं कते है| 
यह प्रतिबन्ध तीन प्रकार का है, दशौतै र :-- 


कुतस्तञ्ज्ञानमिति चेत्तद्धि बन्धपरिचयात्‌ । 


असावपि च भूतो वा भावी वा व्तंतेऽथ वा॥ 
म्रन्वय --कुतः ततु ज्ञानं इति' चेतु ? ततु हि बन्धपरिक्षयात्‌ । 
श्रसौ रपि च भरतः, कवा मावी, वा श्रथव। वतते | 


भर्थ--(प्ररन) वहू ज्ञान (जो पतते जन्म मेँ उत्त्न नदीं हु) | 
श्रब क्यों ह्या ? (उत्तर) प्रतिबन्ध के क्षीण होने से। यह्‌ प्रति 
बन्ध “भूतः भावी" श्नौर वतमान मेद्‌ से तीन प्रकार का ह । 
अधीतवेदवेदार्थो.ऽप्यत एव न मुच्यते । 


दिरणयनिधिदृष्टान्तादिदमेव हि द्थितम्‌ ॥४०॥ 


गरन्वय :---प्रतः एव श्रधीतवेदवेदाथेः अपि न पच्यते; हि हिरण्य 
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निधि हृषटान्तात्‌ इदं एव दितम्‌ । 
्र्थ--प्रनिवन्ध होने सेहीवेदवेदाथैके ज्ञाता भी मुक्त नदीं 
हो पाते । हिरण्यनिधि कै दृष्टान्त से यदी सिद्धांत श्रुतिमे स्पष्ट किया 
है कि प्रतिचन्धं के होते ज्ञान का उदय नहीं होता| “यथा हिरण्य 
निधि निदितमक्षत्रजञा उपयुपरि संचरन्तो न विन्देयुः एवमेवेमाः सर्वः 
प्रजाः अ्रहुरहू्बह्यलोकं गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोक न विदन्त्यनूतेन हि प्र्युटाः” 
(चा ०८-३-र्‌) इस श्रुति मे दर्शाया हं किं भूगभेविद्या को न जानने 
बाले लोग हिरण्यनिधि के उपर चलते-फिरते भी उसेषपा नहीं 
सकते; पेसे दही ये सारी ्राजापं रह्म कं पास दिन रात जाती हुई 


क 


~ ~ 


पा सकतीं 119०) 
मूत (श्रतीत) प्रतिबन्ध का उदाहूस्य 


अतीतेनापि महिषीस्नेहेन भरतिवन्धतः । 
भिज्ञुस्तछ्वं न वेदेति गाथा लोके परगीयते।४१। 
अनुखटत्य गुरुः स्नेहं महिष्यां तच्छमुक्रवान्‌। 


ततो यथावद्धेदेष प्रतिबन्धस्य संचयात्‌ ॥४२॥ 
भ्रन्वय :--श्रतीतेन श्रपि महिषी स्वेहेन प्रतिबन्धतः भिश्चुः तत्त्वं 
न वेद' इति गाथा लोके प्रगीयते ।। गुरः स्नेहं भ्रनुपुत्य मह्विष्यां त्वं उक्त- 
वान्‌ , ततः एष; प्रतिवन्धस्य संक्षयात्‌ यथावत्‌ वेद ।) 
भर्थ-“अतीतकालके भी महिषी-स्नेहसे उत्पन्न प्रतिवन्धके कारण 
मिद्ध तत्तव को न जान सकाः यह्‌ कहानी लोकं मेँ प्रसिद्ध है। 
गाथा यह्‌ दहै किं किसी गृहस्थ को अपनी भैस ॐ प्रति वहत स्ने 
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था । बह जब संन्यासी ह्या तो वेदान्त का रवण करने पर भी उवं 

महिषी-स्नेह से उत्पन्न हुए प्रतिबन्ध के कारण, उसको गुर्‌ की बात 

सममः मे नहीं आई (॥४१।{ जब गुर ने उसके महिपी-स्तेह का 

श्रनुसरण करके उसी महिषी मे तरवः सद्िष्युपाधिक नद्य, का उप 

देश दिया, तब; उस महिषीर्नेहरूपी प्रतिबन्ध के इढ जाने पर्‌ 

ही बह यति ठीक-टीक त्तव को जान पाथा ।॥४२॥ - 
वतमान प्रतिबन्ध 


प्रतिबन्धो वर्त॑मानो विषय।सङ्किल्त्तसुः। 
प्रज्ञामान्यं ऊुतक॑श्च विषयंयदुराग्रहः ॥४३॥ 


यग्रन्वयः---वतंमानः प्रतिबन्धः विषयासक्तिलक्षराःप्रजञामांययं, कतकं, 
ल विपयेयदुराग्रहुः । 

ग्रथ--बर्तमाम प्रतिबन्ध का एकरूप तो चित्त की विषयों में 
सक्ति होना है । फिर बुद्धि की मन्दता, छतेक (शुष्क तकं से श्रुति 
का दुसरा ही अथे लगाना) अर विपरीतज्ञान ( आत्मा को कवा 
च्रादि मानना आदि) में हठ-वतैमान प्रतिबन्ध के ये चार सपर; 
इनमे सै किसी के भी रहते ज्ञानोदय नहीं होता ॥९३॥ 
शमाद्यैः श्रवणाव्येश्च तत्र तत्रोचितः च्यम्‌ । 


नीतेस्मिन्प्रतिबन्धेतः स्वस्य ह्मत्वमश्नुते ।४४। 
ग्रन्वय दामादयः च श्रवरायचैः तत्रं तत्र उचितः ग्रस्मिद्‌ प्रतिबन्वे 
क्षयं नीते श्रतः स्वस्य ब्रह्यत्वं त्रश्नुते 1 
` अरथं--शमादि तथा श्रवणादि साधनों मेः जो जहां उचित 
बहां उससे, इस बतेमान प्रतिबन्ध को हटा देने पर, इस प्रतिबन्धके 
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सौर होने पर ही, प्रत्यगात्मा ब्रह्मभाव को पालेता दै 1४४।। 
श्रारापी (मत्री) प्रतिबन्ध का उद।हण 


आगामामिष्रतिवन्धश्च वामदेवे समीरितः । 
एकेन जन्मना त्तीणो भरतस्य चिजन्मभिः।४ ५। 


म्रन्वय :--च भरागामिप्रतिवन्धः वामदेवे समीरितः । एकेन जन्मना 
क्षीरः भरतस्य त्रिजन्मभिः] 

ग्रथे--श्चगामी प्रतिवन्थ बामदेव मे बताया है | [जन्मान्तर 
दिखाने वाला प्रारज्यलेप अ्रागामी प्रतिवन्ध कहूलाता है ।वहु भोगके विना 
निवृत्त नहीं होता ।] वामदेव का गामी प्रतिबन्ध अथवा प्रारञ्धशेष 
एक जन्म मे श्रौर भरत का तीन जन्मों (चप, सग श्नौर जड भरत 
टन तीन जन्मो) मेँ कीण हो पायाथा। 

तो क्या प्राणव शेष (व्री प्रतिबन्ध) नियतकाल तक ही रहता दै ! नही, 


योगभ्रष्टस्य गीतायामतीते बहुजन्मनि 


प्रतिबन्धच्चयः प्रोक्तो न विचारोप्यनथंकः ।४ ६ 

म्नन्यय :--गीतायां योगभ्रष्टस्य प्रतिबन्धक्षयः बहुजन्मनि श्रतीते प्रोक्तः, 
विचारः श्रपि श्रन्थकः ने । 

्र्थ--गीता मे योगश्रष्ट, अर्थात्‌ तच साक्ञाककार होने तक 
विचार को जारी न रच वीच में छोड़ वैठने वाते पुरुष, फे प्रति 
बन्ध का विनाश बहुत से जन्म बीतने पर बताया हे । परन्तु फिर 
भी उसका पूव जन्म मे किया तच्वविचार निष्फल नदीं शोगा, 
क्योकि प्रतिबन्ध की निवृत्ति होते ही उसको विचार का फल्ञ श्प. 
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रोचष्ञान फे रूप मे मिल जायगा^+ ४६ 
गीता के छठे श्रष्यायं (रलो ०४१-४५) का ब्रमिप्राय कहते है :--~ 


प्राप्य पुण्यकृतां लोकानात्मतत्ववि्चीरतः। 
शचीनां श्रीमतां गेहे साभिलाषोमिजायते ।४७। 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ ! 
निःस्पृहो ब्रह्मतस्छरस्य विचारात्तद्धि . इ्लभम्‌ ॥ 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोव॑देहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयस्तस्मादेतद्धि दुलभम्‌ ।४६। 
पूवामभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोपि सः 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌।१० 


ग्न्य :--ग्रात्मतत्त्वविचारतः पृण्यङृतान्‌ ` लोकान्‌ प्राप्य साभिलाष 
शुचीनां श्रीमतां गेहे ्रभिजायते ॥ ग्रथवा, निस्पृहः ब्रह्मतत्त्वस्य विचारात्‌ 
एव श्रीमतां योगिनां कुलै भवति; हि तत्‌ दुलभम्‌ ।। हि तंत्र ॒पौवदेहिकं 
तं बुद्धिसंयोगं लभते च ततः भुयः यतते; तस्मावु एतत दुलैभम्‌ ।। सः तेन 


~~~ ~~~ ~~~ ~ -~--~ ------ 


+जात यह है कि किसी-किपौ कम के कारण मदुप्य को श्रनेक जन्त 
मोगने पडते है) जते ब्रहमहयासे इचा, सर्प, मेड श्रादि दूस जन्म हेते है, रथा 
कातिकपूिमा के दिन किए कार्तिक स्वामी के दशंन से धनादिवरिमूतिसम्पनन सात 
नहण जम होते है । इत प्रकार घ्रनेक जन्म का हेतु को$-गोईं कमं॒प्रारन्धफल 
का अ्रम्मक होता है, वही आगामी प्रतिबन्ध 

इप प्रतिबन्ध के रहने पर श्रवणादि क्ञानसाधनोि मी, ज्ञानोदय नही हेता । 


श्रन्तिम जन्म मेही कषान होता है। 
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पूर्वाभ्यासेन एव हि श्रवः श्रपि ह्यते; अ्रनेकजन्मसंसिद्धः ततः परां 
गति याति ।। 

ग्रथ--योगश्रष्टं पुरुप आ्ाद्मतरव विचार के वल से दी, पुख्य- 
कारियां के लोक विशेष, स्वगं, को प्राप्न होकर, (वहां भोग भोगन 
करे पश्चात्‌ भ यि) उसकी अभिज्ञापा वनी रहैनोदइस ल्लोक में 
शुद्धं चौर श्रीमान्‌ माता-पिता के ऊुज्ञ में जन्म जेता है ॥ प्रथवा, 
स्वयं विरक्त (नि्परह) शे चुका ह तो ब्रह्मतच्छ के विचार के प्रमा 
से दी धोमान्‌ ( आत्मत्व के निस्वथी ) योगि्यां के कत्त मे जन्म 
लेता हे; हां, यह योगिङ्कत्त मे जन्म दुलतेम है-थोडे पुण्य से प्राप्र 
नहीं होता है ॥ क्योकि, यागित में जन्म होन प<, वह्‌ योगश्नष्ट, 
पहल देहवाले वुद्धिसम्बन्ध को गौघ्र प्राप्न करलेता हं : तक्वविचार्‌ 
करने वाली पहले जन्मवाली वुद्धि उसे शीर मिल जाती है। 
रौर वहां बहु पहले रयन से भी अधिक प्रयन करने लगता है । 
दस कारण यह, योगिङ्घल्ञ जन्म, दुलभ है 11 अधिक प्रयत करने का 
कारण यह है कि बह पूर्वाभ्यास उसको बलपूवेक अपनी मोर खोच 
लेता है शओ्मौर इस भकार अभ्यास करने के लिए षिवश है । देते 
अनेक जन्मो मे तन्तवज्ञानसम्पन्न होकर परमगति-युक्ति-को-पाप्र 
छर लेता है ।(४५.५०१ 

श्रागामी प्रतिबन्ध का दूषरा उदाहरण 


बरह्मलोकामिवानञ्छायां सम्यक्सत्यां निरुभ्य तम्‌ ¦ 
विचारयेद्य आत्मानं न तु साच्चात्करोत्ययम्‌ ॥ 


भ्रत्वय :--ब्रह्मलोकाभिवान्छायां सम्यक्‌ सत्यां तां निरुष्व यः त्रा- 
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. त्मानं विचारयेत्‌ भ्रयं तू न साक्षात्‌ करोति । 
प्रथं --त्रह्मल्लोक को पाने की दृद इच्डा होने पर भी, जो, उस 
च्छा को रोक कर, शआमत्मतिचार करेगा उसे आआत्मताक्ञाकक्तार 
नहीं होगा ॥५१॥। 
(4 ^~ (“~ 
बेद्‌ान्तविज्ञानस्निश्चिताथा इति शास्त्रतः । 


ब्रह्मलोके स कट्पान्ते बह्मणा सह मुच्यते ॥ 
भरथ--“वेदान्तविज्ानमुनिरिचतार्थाः'' (मु ०३-२-६)इत्यादि शास्र 
का भ्रमा है किं ेला पुरुष पहले ब्रह्मलोक मे पहुंच कर, वहां 
तच्वका सान्ञात्छर कर्ता है ओर कल्मान्तकरे समय व्रह्म के साथ 
मुक्त होता है ।॥५२॥ 
तीच्पापी के लिए ता विचार मी दुर्लभैः 
केषांचित्स विचारोपि कमणा प्रतिबध्यते । 
श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य इति श्चुतेः।५३। 
भ्रथ--किन्हो-किन्दी का तो बहु तच्वधिचार भी पापकम के 
कारण सुकं जाता है! इसमें भरमाणा श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः 
(क० २-७) श्चुति है : उसमे बताया है कि परमतच्तव बहुत से पापि- 
यो को सुनने को भी नहीं मिलता ।५३॥ 
यदि विचार मे श्रभमथं मतुष्य रुषां काना चहितोक्याकर? 
अत्यन्तबुद्धिमान्याद्रा सामस्या वाप्यसंभवात्‌। 
यो विचारं न लभते ब्रह्मोपासीत सोनिशम्‌ ॥ 
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प्रन्वयः--म्रत्यन्तवुद्धिमान्यःत्‌ वा सामग्रथाः भ्र॑सम्भवातुं भ्रपिवा यः. 
विचारं न लभते, सः श्रनि ब्रह्य उपासीनं । 
मर्थं --वुद्धि की चअरत्यन्त मन्दता क कारणं; श्रथ, सामग्री 
अर्थान्‌ उपदेष्र गुरु, अध्यारमशास्त्र वा देशकालादि के अमाव के 
कारण) यदि, फिसीको विचार का अवसर न मिलत, तो बह, दिन. ` 
रात ब्रह्म की उपासना किया करे ।५४॥ 
उपासना निगुष्ण की मी सम्मत रै :-- 


निगु एब्रह्मतस्छस्य न द्युपाम्तेरसं भवः । 


सगुरब्रह्मणीवन्न पत्ययादृत्तिसंमवात्‌ ॥५५॥ 
अ्थं-निगुः ण॒ ्रह्मतैत्व की उपासना असम्भव हो, यहं बात नहीं 
हः क्योकि सरुणत्रह्म की भांति निरु ख ब्रह्ममे भी प्रव्ययादृ्ति अर्थात्‌ 
ब्रह्याकारवृत्ति सम्भव है । ज्द्याकार प्रतीतिको ही उपासना कहते ह । 
| ब्रहम जैसे वरेयं ३, वेषे ही, उपास्य मौ ३ : - 
्वाङ्मनसगम्यं तन्नोपास्यमिति चेत्तदा । 


अवाङ्मनसगम्यस्य बेदनं न च सं भवेत्‌ ॥५६॥ 
भ्रन्वय :--ग्रवाङ्मनसगम्यं तत्‌ उपास्यं न इति चेत्‌ ! तदा श्रवा- ` 
इमनसगम्यस्य वेदनं च न संभवेद्‌ । 
अरथं-यदि कहो किं निगुण होने से ब्रह्म तो वाणी न्नौर मन 
का भी विषय नहीं है इसलिए उपास्य मी नहीं हैः तोरि तो बाणी ` 
ऋमौर मन के अविषय निगुण का ज्ञान भी कसे सम्भव होगा १ 
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वागाद्यगोचराकारमिव्येवं थदि वेत्यसौ । 
वागाद्यगोचराकारमिष्युपास्नीतं नो कुतः ॥५७॥ 


श्रन्वय :--वागाद्यगोचराकारं इत्ति एवं यदि ्रसौ वेत्ति, वागाद्यग- 
चराकारं इति कुतः न उपासीत । 


भ्रथ-- ब्रह्म वागादि का विषय. नहीं है" यदि इस रूप मे उसो 
जानना सम्भव दहैतो इसी रूप में उसकी उपासना स्यो सम्भव 
नहीं ? सम्भव ही हे ॥ ५५ 
सणुणएत्वसुपास्यत्वाद्यदि वेद्यत्वतोपि तत्‌ । 
वें चेस्लच्तणब्र्या ललितं समुपास्यताम्‌ ॥ 


भ्रन्वय :--उपास्थत्वात्‌ यदि सगुणत्वं, वेद्यत्वतः श्रि तत्‌ । लक्षणा 
तत्या वेद्यं चेत्‌ लक्षणां समुपास्यताम्‌ । 


भ्रथं-यदि कहो कि ब्रह्मको उपास्य मानने से उसे सगुण मानना 
पड़ेगा तो यह दोष तो उसको वेय माननेमे भी है | फिर यदि को 
कि उसके वेद्य तो लक्षणाबृत्ति से मानेगे : सिद्धान्ती कहता है कि 
उपासना भी लच्यरूप ब्रह्य की करो ॥९८॥ ` 
ब्रह्म विद्धि तदेव खं न लिदं यदुपासते, 
इति श्रुतेरूपरास्यतवं निषिद्धं बह्मणो. यदि ।५६। 
विदितादन्यदेवेति श्रुतेर्व्यत्वमस्य न । 


यथा त्येव वेयं चेत्तथा श्रुत्याप्युपास्यतताम्‌ ॥ 
, श्रन्वयः~ त्व. तत्‌ एव ब्रह्म विद्धि, यत्‌ तु इदं न उपासते" इति ब्रह्मण 
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उपीस्यत्वं निषिद्धं यदि ? "विदितात्‌ ्रन्यत्‌ एव" श्रुतिः भ्रस्य वैद्यत्वं न । 
यथाश्रूह्या एव वेद्यं चेत्‌ , तथा श्रुत्या श्रपि उपास्यताम्‌ ।॥ ` ` 

ग्रथं--यदि कहो किं प्तू उसी को ब्रह्म सम॑; जिसकी उपासनाः 
करते हैँ, इसको नदौ" इस आशयं की श्रुति (केन १-४) से जद्य 
की उपा्यता का सिषेध हो जात। है? तौ, यो तो, वह ब्रह्म "वह्‌ नद्य 
विद्धितं से भी थ्ननोखा हेः इस च्शंय की श्रुति क न१-३) के असु- 
सारःवेययभीतोनहीहे। तो बात यह हईकि जैसे श्रति सेय 
फो विदितं रौर अविदितं से अनोखा मानते हो वैसे दी श्रुति से 
ही उसकी उपासना भी कर लो ।\५६-&०।। 


अवास्तवी वेद्यता चेदुपास्यत्वं तथा न किम्‌ ।. 
इृ्तिव्याप्तिर्वेयता चेदुपास्यतेपि तत्समम्‌ ।६१।; 


प्रन्वयः--वेद्य॑ता प्रावास्तनी चेत्‌ ? उपास्यत्वं क्रि तथा न ? वृत्ति 
व्यास्तिः वेद्यता चेत्‌ ? उपास्यते श्रपि त॑त्‌ समम्‌ । 


अर्थे--यदि कहौ किं ब्रह्य म वेद्यता आवस्तव है तो इम पृद्धते 
है किं उसमे वैसी हौ उपास्यता भी क्यों नहो दै ?.फिर यदि कशे ` 
किं वेद्यता वृत्ति की विषय है : वेदनपक्तमें इत्ति त्रह्यकार ही सकती 
है तो हम कगे कि उपास्यपत्तमे भी इत्ति त्रहयाकार ही सकती है । 
का ते भङ्किरपास्तो चेत्कस्ते द्वेषस्तदीरय 


मानाभावो न वीच्योस्यां बहृश्ुतिषु दशनात्‌ ॥ 
ग्रन्वयः-ते उपास्तौ का भक्तिः चैत्‌ ते कः देषः तत्‌ ईरय । बहुश्रुतिषु ` 
ददंनात्‌ं श्रस्यां मानाभावः न बाच्यः\ ` 
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अरथं--यदि पूषद्धो कि तुम्हारी उपासनामे इतनी भक्ति करयो है ! 
-तो यह बताश्नो कि तुम्हारा उपासना से इतना द्वेष क्यो है ? बहत 
सी श्चुतिर्यो में उपाप्तना का विधान देखते है, इस कारण यह भी 
नहीं कह सकते कि निशु णोपसना मेँ कोई प्रमाण नदीं है । 
क, 
उत्तरस्मिस्तापनीये शेव्यप्रश्ने ऽथ काटके । 

मारक्यादौ च सवत्र नि णोपास्तिरारिता ॥ 

अथं--उत्तरतापनीयः शैव्य प्रश्न (रश्नोपनिषद्‌) कठवल्ली नौर 
मार्ट क्व आदि उपनिषदों मेँ सवेत्र निगुणोपासना का विधान 
है । [तापनीय मे “तावदेवाह्‌ वै प्रजापतिः" "` श्रास्मानमोकरं नो व्या- 
चक्ष्व ° प्रश्नोपनिपद्‌ के पांचवें प्रश्न मेँ "थः पुनरे `` `` "इत्यादि; 
कठवल्ली मँ सर्वे वेदा“ ` ` "रादि; मार्टूक्योपनिषद्‌ मे श्रोमित्य. 
तदक्षरमिदं सर्व॑श्र' इसी प्रकार तंत्तिरीय मुण्डकादि में निगरुणोपासनाकां 
वंन है । | ।॥६२।। 

नियुणोपास्षना का प्रकार 


अनुष्ठानभ्रकारो ऽस्याः पञ्चीकरण ईरितः । 
ज्ञानसाधनमेतच्चेन्नेति केनात्र वारितम्‌ ॥६४॥ 


्रन्वयः--प्रस्याः श्रनुषठानप्रकारः पंचीकररो ईरितः; एतत्‌ जानसाधनं 
- चेत्‌ ? श्रत्र न इति केन बारितम्‌ । 

परथं--निगुः णोपासनाकी विधि (ंचीकरण्‌ः नामकमन्धमे कदी 
ग है । यदि कदो किं इस प्रकार निगु णोपासना रेवलन्नान की 
साथन होगी सुति का साधन नही; तो इसका उत्तर . यह है कि 
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इषांसंना ज्ञानंका साधन हो; हम कव इस वातका निषेध करते है ? 
नानुतिष्टति कोप्येतदिति चेन्मानुतिष्ठतु । 
पुरुषस्यापराधेन किमुपास्तिः प्रदुष्यति ॥६५॥ 


ग्रल्वय !-~कः श्रपि एतत्‌ न श्नुंतिष्ठति इति चैत्‌ ? मा श्रनुतिष्ठतु; 
परुपस्प श्रपराषेन करि उपारित्तः प्रदुष्यति ! 

मर्थ (प्रशन) निगु णोपासना तो संसारमे कोई करता नहीं ! 
(उत्तर)न करे | क्या पुरुषके अपराधसे उपासना दूषित दोजायमी! 

प्रमाणसिद्धः का श्रव॒ष्ठान नमी दहो, तो सी, वेह श्रपरिष्याड्य ही है- 


इतो.ऽव्यतिशयं मता मन्त्रान्वश्यादिकारिणिः। 
मूढा जपन्तु तेभ्योऽतिमूढाः कृषिमुपासताम्‌ ॥ 


प्रन्वम ---इतः न्नपि ग्रतिगयं मत्वा मूढाः वदयादिकारिणः मंत्रान्‌ 
तेभ्यः अ्रतिमूढाः कृषि उपासताम्‌ । 


भरभे-सगुणोपासना से भी श्रधिकफल देने वाला मान कर, 
अज्ञानी जन, वश्य रादि एेहिकफल देने वाले वशीकरण सत्रों का 
भले ही जाप करे रौर उन से भी अधिकं मूढजन खेती रादि कामों 
भे लग जावे, पर मुमुक्धं निगुःणोपासना को नहीं डते । [सगु- 
णोपासना बहुत देरमें परलोक फल देती दै, तथा व्ीकरणमं्ो से 
तत्कालं एेहिकफल मिलता है, यह देखकर भी विवेकी सगुणोपासना 
को नहीं छोढते; ओौर मन्तरावुष्ठान मे फलकी अनियमवा एवं अतु- 
छानश्रम को देखते हए जप करने वाले जापं द्लोडकर खेती आदि 
सही करने लग जाते : पेसे ही भुयुद्ध निगु णोपासना को नहीं 
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छोड़ते ।] ॥६६॥। 
तिष्ठन्तु मृढाः प्रक्रत निगु शोपास्तिरीयते । 
विद्येक्यात्सवंशाखास्थान्गुणानश्रोपसंहरेत्‌ । ६.9 


म्रन्वय :- मूढाः तिष्ठन्तु, प्रकृता निग्र ोपास्तिः इयते; विद्यैक्यात्‌ 
स्वंशाखास्थान्‌ गणान्‌ श्रत्र उपसंहरेत्‌ । | 

प्रथ-मूढों की वात जनि दो; अव प्ररत निगु णोपासनाका 
ही कथन करते ह । निगु सोपासना नाम की विध्या, क्योकि एक 
ही है; इसलिए भिन्न-भिन्न शाश्रौ म बशित, उपास्य के सव 
गुणो को यदह उपासना मे एकत्र कर) उपासना करनी चाहिए । 
वेदान्त (२-३-१) का सूत्र स्ववेदरान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌, यह्‌ 
बताता है कि सव उपनिषरों से प्रतीयमान (उक्त) जो विज्ञान (उपा- 
सना) हवे सवपएकरूपर्हैः कार्ण किं उनम श्ाज्ञा आदि 
एक दही है| उपसंहारका अधदहै, जह्य के वाचक श्चानन्द शमादि 
पदों का एक वाक्यरूप मे उच्चारण । जसे यदि चार पुरुष एक- 
एक हजार रुपये लेकर, मिलकर यापार करं तो पूष्लने पर प्रसयेक 
यही कहेगा कि वह चारहृजार रुपयेसे न्यापार कर रहा है; एेसे दी 
भिन्न-भिन्न शाखाश्च मे बशितं उपास्य के गुर्तो, साधर्नो, वा विशे 
षणो का एक वुद्धि मे आरोहण करना ग्रणोपसंहारन्याय कहलाता 
ह : इसी न्याय से यह उपसंहार सम्भव है ॥६५) ` 


आनन्दादेविधेयस्य युणसङ्कस्य संहतिः। 
आनन्दादय इत्यस्मिन्सूत्रे व्यासेन वरिता ॥ 
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अस्थुलादेनिषेभ्यस्य युणसद्खस्य संहतिः । 
तथा व्यासेन सूतरेस्मिन्नुक्राचचरधियां विति ॥ 


म्रन्वयः--्रानन्ददेः विषेषस्य गणवरस्य संहतिः श्रानन्दादयः" इति 
ग्रस्मिन्‌ सूत्रे व्यासेन वरिता ! तथा भ्रस्थूलादेः निषेष्यस्य गुणसंघस्य 
संहृतिः श्रक्षरधियां तु" इति भ्रस्मिन्‌ सूत्रे व्यासेन उक्ता । 
मर्थ--च उपास्य क गुण या धम, त्रिवेय ( बिधिवास्यबोधित ) 
छे.र निषेध्य (निषेधवाश्य बोधित) भेदसेदो प्रकारके दह । इन 
मं से जो, ्रानन्दु, विज्ञान, नित्य, शुद्धः आदि विधेय गुण है 
उनके उपसंहार का विधान्‌ श्रानन्दादयः प्रधानस्य (वेदांत ३-३-११) 
इस सूत्र मे व्यसदेव ने किया है । तथा ब्रह्स्थूल नीं है, अशु- 
रूप नहीं टै, हस्व नहीं दै अदि निषेध्य गुणो के उपसंहार का 
विधानं भ्रक्षरधियां खव रोधः सामान्यतदृभावाभ्यामौपसदवत्तदुक्तम्‌' (३० 
३-३-३३) इस सूत्र मेँ क्रिया हे । 
ग्रभिप्रायदहै कि प्रथमसूत्रे तो यहु बताया है कि प्रधान ब्रह्मते 
के समस्त संभाव्यधर्मो का उपस्तहार सवत्र कर लेना चदहिए भ्रौर इसरे 
सूत्र मेँ यह्‌ बतलाया है कि विशेपनिराकरणरूपी ब्रह्म प्रतिपादन प्रकार 
तथा ब्रह्म प्रतिपादन सर्वत्र समान हने से भिन्नभित्र प्रकरं मे विखरी 


हुई, प्रक्षर ब्रह्य मे द्वैत का निषेध करने वाली समस्त बुदधियो का स्व 
निषेधो मे उपसंहार कर लेना चाहिये ।&६॥ 


निगु ब्रह्मत्वस्य विद्यायां युणसंहविः। 
न युञ्येतेत्युपालम्भो व्यासं भत्येवमांन तु ॥ 
प्थ-गुर्णो का उपसंहार निगु रविद्यापन का विरोधी है,इसक्तिष 
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निगुण ब्रह्म की विद्याम गुणों का उपसंहार होना ही उचने नहीं 
है यह श्राक्ेपनो व्यासदेव पर दी होना चहिप्‌, मुक पर नहो । 
मने ती व्यासोक्त उपसंह।र को दुहरा दिया है ।५०]। 
हिरणयश्मश्रुसूयादिमूर्तीनासनुदाषट्तेः । 
अविरुद्धं निगु एत्वमिति चेत्तुष्यतां खया ।७१। 

प्रथं --सोने कौ बनी मृद्धं वाला सूयः इस प्रकार से गु 
विशिष्ट मूतियों का कथन न करने से निगुःता का कोई विरो 
नदीं होता-यदि यह मान कर यह कटो कि यहं तो निगु सोपाना 
ही है-तवतो ठीक दै: तू सन्तौपकर क्योकि तुके तत्वज्ञान दौ 
गया ७९); 

श्रनिन्दादि धर्मं उपस्यके भीतर प्रविश्नमी हीत भी स्गणाषासनं 
डचित ही है, लककगुणो से लक्तित रह, उपास्य ह :-- ` 
गुणानां ल्लकसवेन न तसे ऽन्तःप्वेशनम्‌ । 
इति चेदस्त्वेवमेव ब्रह्मतप्मुपास्यताम्‌ ॥५२॥ 
अनन्दादिभिरस्थूलादिभिश्वात्माघ्र लज्नितः । 


अखरडेकरसः सोहमस्मीत्येवमुपासते ॥७३॥ 
ग्रन्तय :-गुगानां लक्षकत्वेन तंतवे श्रन्तःप्रवेशनं न इति चेत्‌ ? 
भ्रस्तु एवं एव, ब्रह्मतत्त्वं उपास्परताम्‌ ।। श्रत्र श्रखण्डेकरसः श्रात्मा त्रानन्दा- 
दिभिः च भ्रस्थुलादिभिः लक्षितः 'सः ग्रहं रस्मि", इति एवं उपासते । 
भ्रथं-- (प्रशन) गुण क्योकि लक्तक दँ अतएव उनका लंद्यत्रहय 
र .्वेश नहीं है ? (उत्तर) हम भी पेसा ही मानते हँ । एसा दी 
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अर्थात्‌ लक्त्यभूत ही ब्रह्मतत्त्व उपास्य द ॥ उपासना की रीति यह दै 
कि इन श्रुतियों मे अखरुडेकरस जो आत्मा आनन्दमयत्व आदिं 
एवं अस्थूहता आदि गुणो से लक्षित किया, मुमु्धनन उसी की रे 
बही हू" इस रूप मे उपासना करते हैँ ।॥७२।। 
ज्ञान श्रौर उपासना का मेद 
वोधोपस्त्योर्विंशेषः क इति चेदुच्यते श्रणु । 
वस्तुतन्त्रो भवेद्रोधः कत्‌ तन्त्रसुपासनम्‌॥७४॥ 
ग्रथ (प्रश्न) ज्ञान श्मौर उपासनामे क्या अन्तर ह ? (उत्तर) 
सुनो; ज्ञान तो ज्ञेय वस्तु क अधीन होता है चनौर उपासना कर्तकि 
अधीन होती हे ।(५४॥ - 
ज्ञान के हेतु, स्वरूप च्रोर एलं 
विचाराज्नायते बोधोनिच्छा यं न निवतयेत्‌। 
स्वोत्पत्तिमात्र त्संसारे दहत्यखिलसत्यताम्‌ ।७५। 
तावता कृतङ्कत्यः सभ्निव्यत्र्षिमुपागतः । 


जीवन्मुक्रिमनुप्राप्य प्रारन्यकत्तयमीच्तते ॥७६॥ 
प्रन्वयः-- विचारात्‌ बोधः जायते, यं श्रनिच्छा न निवततयेत्‌ | स्वो- 
त्पत्तिमाघ्रात्‌ संसारे भ्रखिलसत्यतां दहति ।। तावता कत्त सन्‌ नित्य- 
तुप्तिं उपागतः जीवन्मुक्ति श्रतरुभाप्य प्रारब्धक्षयं ईक्षते । 
परथं--वस्तुतच् के विचार से ज्ञान उसन्न होता हैः; ज्ञान को, 
पुमे ज्ञान न होः यह अनिच्छा मी रोक नदीं सकती | इत्यन्न होते 
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ही वह ज्ञान, संसार मे सव जगत्‌ की सस्यताको नष्ट कर देना है। 
दस ज्ञानमात्र से कृतकृ दा, सर्वाधिक दुख को प्रा हन्ना षिवे- 
की, जीवन्मुक्तिका ज्ाभकर, प्रारब्धर्‌ यकी प्रतीज्ञा करम लग्ताहे; 
ज्ञान से दूसरी विशेषता दिखान क लिए उपा्षना ऋ स्वरूप दिते हैँ :- 
्ाप्तोपदेश्‌ं चिस्य श्रद्धालूुरषिचाग्यन्‌ । 
चिन्तयेत्प्रस्यथेरन्येरनस्तग्तितत्तिभिः ।५५७॥ 
ग्रन्वयः--शद्धालुः माप्तीरेडा विश्वस्य श्रविचारथन्‌ मन्यै प्रत्ययैः परन- 
न्तरितवृत्तिभिः चितयत्‌ । 
प्थ-- गुरु के उपास्य-परतिपाद्क वाक्य मं विश्वासे फरक, स्वयं 
उस विषय मे ऊुद् भी न विचार करता हृता, अपने उपास्यतन्तव के 
चिन्तन मे अन्य; बिजातीय धटारिविषयकवि्वासो, को न श्रानेदे 
कर, निरन्तर उपास्य का चिन्तन करे : यदी उपासना का स्वल्प है | 
केने तक उपासना करे 


यावच्चिन्त्यस्वरूपत्वाभिमानः स्वस्य जायते । 


तावद्विचिन्त्य प्रश्चाच्च तथेवाभ्रति धारयेत्‌ ॥ 
ग्र्थ--जवं तक चिन्त्य के स्वह्प का अभिमान, उपास्कनदहो 
जाय, तच तक, चिन्तन करता रह कर, अर पीछे से, मरण पर्यन्त 
इसी धारणा को बनाये रखे ।५८।। 
उपाक्तकं के उपास्यस्वरूपामिमान का उदाहरण 


ब्रह्मचारी भिक्षमाणो युतः संवगविद्यया । 
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संवगंरूपतां चित्ते धारयित्वा ह्यभिच्चत ॥७६॥ 

ग्रन्वेयः--संवगेविद्यया धुतः ब्रह्मचारी मिभमागः संबेरूपतां चित्ते 
धारयित्वा हि श्रभिक्षत। 

अथ-संवग+गुरविशिष्ट प्राण कै उपासक व्रह्मचारी ने छपे 
पको अपने चित्त मे संवर्मरूप मानकर भिक्ता की थी | 

यहु गाथा छन्दोयोपनपद्‌ (८-३) में है ! संवर्गोपासक ब्रह्मचारी 
भिक्षाके लिप श्रमिप्रतारी राजा के समीप गया । उसको ब्रह्मवित्‌ होने 
का अभिमान था | मिक्नान देने पर ब्रह्मचारी नै कह्‌-"एकं (प्राणरूप) 
प्रजापति है; वह ्रग्नितथा वाद्‌ ग्रादिकोभ्रपने में लीन कर लेता; 
वह्‌ सब लोक्रोकरा रके दै : उम प्रजापत्तिको श्रविवेकी म्यं नहीं जानते | 
उभके खानेके निएही यह ग्रच्न बनता है । उसके लिए तुमने श्रन्न नहीं 
व “ इत्यादि । इस प्रकार उस ब्रह्मचारी ने श्रपमे उपास्य- 
प्राग को श्रपने से श्रनिन्नं मानकर भिक्षा मांगी । इस प्रकार उपास्य वस्तु 
कौ स्वरूपतः का श्रभिमान उपासना की च्रतधि है। 


उगराप्नना सदा कनी चाहिए क्योकि :-- 
पुल्षस्येच्छया कतु मकतु' कतु'मन्यथा । 
शक्योपास्तिरतो नित्यं कुयासप्रत्ययसंततिम्‌ ॥ 


प्रन्वय :--उप) स्तिः पुरुषस्य इच्छया कतु, श्रकत्तू , भ्रन्यथा कत्तु 
क्या; श्रतः प्रत्यथसंतति नित्यं कुर्यात्‌ । 


ग्नि, मूर्यं, चन्द्र शौर जल कोश्रथिदैवहप (समष्टिरप) वायु प्रलयक्षमय 
्रपने में विलीन (संवर्जन) करता है; दसणिषु वायु को शंधेगे कहते दै । श्रौ 
बाकर, चदु, श्रा परौरमनेको व्रध्यरास व्यष्टि) वायु, श्पुम्िकाल्ु में विलीन 
कती द-हपातये भी वायु सवग कदलाता ट । 
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मर्थ--उपासना को पुरुप अपनी इच्छानुसार कर सकता है; तं 
चहितोन मी करे, या उलट"पुलटकर सकता है । इसलिए (इच्छा- 
धीन होने से) उपासना निव्य करे ॥८०। 
स्वप्न में थ उपाश्यचिन्ता कने लगे - 


वेदाध्यायी ह्यपमत्तो ऽधीते स्वप्ने ऽधिवांस्ततः | 
जपिता तु जपत्येव तथा ध्याताऽपि वासयेत्‌ ॥ 


ग्रन्वय' :--ग्रप्रमत्तः वेदाध्यायी जपिता श्रधिव्रास्ततः तु स्वप्ने हि 
श्र॑धीते जपति एव । तथा ध्याता अरति वासयेत्‌ । 

अरथ-जैसे सदा सावधान वेदाध्यायी चनौर जपकर्ता, बासनायुक्त 
ह्या, स्वप्न मे भी पदता चौर जप करता है : पमे ह्ठीध्यान करने 
वाला उपासक भी वासना को टद करे नौर उसके कारण स्वप्ने 


भी ध्यान करे ।5१॥ 
स्वप्न मे सी ध्यान रहने का कारिणं बात है :-- 


विरोधिप्रत्ययं त्यक्ता नेरन्तर्येण भावयन्‌ । 
लभते बासनावेशात्छप्नादावपि भावनम्‌ ।८२। 


मर्थ--उपास्य से भिन्न वस्तु के आ्ाकाराली इृत्तिरूप विरोधी 
विचार को छोड़कर निरन्तर भावना करते-करते, संस्कार की टृद्ता 
से स्वप्न आदि मे भी ध्यान (भावना) होने लगता है ॥८२॥ 
परारन्धनकर्मबशा विषयमोगके रहते, ध्यान कंपे जमेगा ? :- 


भुञ्ानोपि निजारब्धमास्थातिशयतोनिशुम्‌ । 
 भ्यातु' शृक्को न संदेहो विषयव्यसनी यथा ॥ 
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भ्रन्वय :--निजारन्धं भुञ्जानः ्रपि श्रास्थातिरायतः अ्रतिशं ध्यातुं 
शक्तः, संदेहः न; थथा विषयव्यसनी । 
्र्थ--ञअपने प्रारब्य को भोगता हश्रा भी, उपास्य के प्रति श्रद्धा 
की अधिकरताके कारण, निरन्तर उपासना करनेमे समथ हो सक्ता 
ह-दसमे कोई सन्देह नदीं हँ । जैसे कि विषयो का व्यसनी ।८३॥ 
धस विषयो का उक्षन? दृष्टान्त की व्याख्या करते है :-- 
परव्यसनिनी नारी व्ययापि गृहकर्मणि । 
तदेवास्वादयत्यन्तः परलङ्गरसायनम्‌ ॥८४॥ 
परसङ्' स्वादयन्त्या अपि नो गहकमं तत्‌। 
कुएट,भवेदपि त्वेतदापातेनैव वत॑ते ॥८५॥ 
गृहृदत्यत्यसनिनी यथा सम्यक्करोति तत्‌ । 
परव्यसनिनी तदन्न केत्येव सर्वथा ॥८६॥ 


ग्रन्वय :--परव्यसनिनी नारी गरहकमंरि व्यग्रा श्रपि श्रन्तः तत्‌ एवं 
परक्षगरसाथनः श्रास्वादयति ॥ परसंगं स्वादयन्त्या भपि ततु कमं नोकरी 
भवेद्‌ श्रपि तु एतत्‌ श्रापातेन एव वतते ।। यथा ग्छेव्यव्यसनिनी तल्‌ 
सम्यक्‌ करोति; तंदरत्‌ परव्यस्तनिनी सर्वथा करोति एव ॥। 

परथे--पणपुरुष मे असक्त नारी धर के ( भाड्ना, दुदारना 
प्रादि) कामों मे लगी रह कर मी, परपुरुष के संगङूप शौएव का 
स्वाद्‌ सने टी सन मे लेती रदी है । परपुरुषसंग का सतराद तेते 
हृष भी उता घर का कम छ ठित्‌ नद दोता-बह.अषरी मनसे 
चलता ही रहता है ¦ अर्थात्‌ जते छर फे कामों मे  ध्यसने दते 
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वाही उनको भली भान्ति करती है बेसे, बह पर्संग-व्थतनिनी नासै 
केभी भी नदीं करती ॥८४-८५-८६।। 
दाशन्त म उक्त दृष्टान फो धते ह : -- 


[ च, त 
एषं ध्यानेकनिष्टोपि लेशाल्लोकिकमारभेत्‌। 
५ र, (र $ 
तस्छविछविरोभिखाल्लकिकः सम्यगाचरेत्‌ ।८५। 
प्रथ- इसी प्रकार भ्याननिष्ठ पुरूष मी आंशिकरूप मे, धोद 
बहुत, लौफिक कर्मा को करता रहता है । परन्तु न त्वज्ञानी तो, लो. 
किकन्यवहार श्नौर तत्त्वज्ञान के परसर वितेधी न होते के कारण, 
लोकिकं व्यवहार को भी भलीमान्ति निभाता। रहता डै+ ।॥५॥ 
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+इसभरकर्य मेँ ज्ञान श्रौर उपासना मेँ श्रन्तर बताया है | श्वान वस्तु कै 
शरधीन र : अभज्ञान श्रयथार्थवस्तु के घ्रोर परमाक्षान, प्रेमय एवं प्रमाण के श्रधीनं 
एहता है । कोई मी ज्ञान, शास्तरविधान, पुरुषकी इच्छा, उके हठ श्रौर विश्वा 
के पीठे नहीं चलता । 'त्रात्ना वा श्रे मन्तव्यः श्रादं श्रुतियां ज्ञानका विधान 
नही करतीं श्रपिपु पुरुष की प्रवृत्ति के लिए्‌, ्रात्मज्ञानप्षम्पादन की योग्यता को 
जव्ाती है । जिन्नापारूप इच्छा भी, प्रमाय के बिना क्ञानोतादन नहीं करती; 
श्रतएव घटनिमाण के प्रति, कलालपत्नी की न्याई' श्रन्यथासिद्ध है । श्रषादि 
प्रयत्न का हेतु हट; धवणादि का ही कारण ह, ज्ञानं का कारणं नहीं । श्रौर 
यरेदान्तबाक्यो म भद्धारूप विश्वास मी श्रवण मे ही उपयोगी रै, बोध का 
कारण नहीं । वह परोपक्षान का कारण श्रषश्य है परन्तु श्रपरोक्ञान का नही, 
क्योकि विचार के निना विश्वासमंत्र पे श्रपरोततक्नान उत्पन्न नरह होता | श्य 
पकार ज्ञान, प्रमेय श्रौर प्रमाण के दी अधीन रै। 

परन्तु उपासना तो, (१) बिधि (२) कर्ता की इच्छा (३) हट 
श्नौर (४) विश्वास के आधीन है । क्यो (२) शासत्रविधि ॐ भ्दसार 
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तचक्ञान च्रोर लोभिकष्यत्रहमर का ब्र्रिरोघ केसे है ! 
मायामयः प्रप्चोयमार्मा चेतन्यरूपधृर्‌ । 
इति बोधे विरोधः को लोकिकटयवहारिखः । दतो 
अपेचतते व्यवहतिनं प्रपञ्चस्य वस्तुताम्‌ ॥ 


नाप्यात्मजाड्यं ' फ त्वेषा साधनान्येव काङ्क्ति। 
ग्र॑न्वय : श्रयं प्रपञ्चः मायामयः प्रात्मा चैतन्य॑स्पघुङ्‌' इति वोप 
लौकिकव्यवहारिणः कः विरोधः? व्यवहूतिः प्रपञ्चस्य वस्नुतां न श्रपक्षते, 

प्रात्मजाडयं  श्रपि न; किन्तु एषा साधनानि एवं कां्षति ॥ 
प्रथ--'्यहं दश्यमानं जगत्‌ मिथ्या है जौर श्चात्म। चतन्यहूप 
वाला है” जब त््॑वज्ञानी को एेसा ज्ञान है तब उसके लोक-व्यव- 
हार में बिरोध कथो कर सम्भव है ? बात यह्‌ है करि लोक-व्यवहार 
के लिए नतो जगत्‌ की सत्यता अपेक्तितं है, न प्रासा कौ जडता 

व्यवहार के लिए साधनों काहीना ही अवश्यक ३) 

जच मन श्रादि माधनं व्रि्यमान दनो, व्यत्रहृर्‌ कयोनं हीमा ! 


मनोवाक्षायतद्वाह्यपदाथीः साधनानि तान्‌ । 
तछखविन्नोपशरदनाति व्यवहारोऽस्य नो कुतः ।& °' 


फी हई उपापना ही फल देती है । सनगटन्त उपाप्नना मे उत्रित फल नरह 
प्िलता । (२) उपापरना कौ कतां को इच्छा के ब्रधीनतातो स्पष्ट हीह । (र) 
बहिपु"ख को उपाक्तनाके लिए हठ का ब्राश्रय लेना ही पडता है । (४) विष्णु के 
चतुभज आदि चिहन होने परमो शालिग्राम को व्रिष्णु सम कर उपासना 
करना विश्वास के श्रधीनं है || 
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परथ-मन, घाणी,शरीर चौर इनसे बाह्य घर, खेत आदि पदां 
व्यवहार के साधन हैँ । तत््वज्ञानी इनका निवारण करता नक्ष; तो 
फिर व्यवहार कयां न होगा ? होगा ही ।६०॥ 

पर तच्छतरेत्ता को मी चित्त का निवारण कना ते ्रावश्यक है १ नहीं :-- 


उपमद्नाति चित्तं चेद्धथाताक्तो न तु तल्वित्‌। 
न बुद्धिमदंयन्दष्टो घटतत्सस्य वेदिता ॥६१॥ 


म्रन्वय :--चित्तं उपमृद्राति चेत्‌ ? प्रसौ यात्ता, तहववित्‌ तु न। 
घटतत्त्वस्य वेदिता बुद्धि भ्रदंयत्‌ न दृष्टः । 

र्थ--जो चित्त को रोकता हे, वह्‌ ध्याता (उपासक) है, तत्व 
ज्ञानी नदीं) घट के स्वरूप का ज्ञाता, कोड, क्या बुद्धि का निरोध 
करता हृश्मा देखा हे ? ।६१॥ 

बरह्म तो घट पे मी श्रथिक स्पष्ट है ! इसलिए चित्तनिरोध केसा ? 


सङ्रत्परत्ययमात्रण घटश्चेद्धासते सदा । 
स्वपकाशोयमात्मा कं घटवच्च न भासते ॥६२॥ 


प्रथं-एक वारक ज्ञान से ही जव परप्रकाश्य घट संदा अतीत 
होता रहता हे तब स्वप्रकाशरूप यह आत्मा, जो घटसे कीं अधिक 
स्यष् है, घट की भान्ति, सदा नडी भासता १ भासता ही है | दअत- 
एव श्मात्मा के ज्ञान मेँ चित्तनिरोध की श्ावश्यकता नहीं है| . 

ठीक है, ब्रहमखप्रकाश है; परन्तु त्क्षान ते, रहं ब्रह्मामि" इपर श्राकार 
बाली बुद्धिदृत्ति को ही होता है श्रौर भह एणि% 8 इससिर्‌ उसको ब्रह्न मँ बार- 
भार ठहराना पड़ता है; श्सीलिए वित्तनिरोधंकी आवश्यकता है; उत्तर देते हैः-. 
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स्वधरकाशतया किं ते तदबुद्धिस्तचवेदनम्‌ । 
बुद्धि चणनाश्येति चयं तुयं घटादिषु ।६३। 
मर्थं (प्रन) ब्रह्यके स्वप्रकाशा श्येने पर भी तत्वज्ञान तो ब्रह्म- 
गोचर बुद्धि ही है, श्नौर वह्‌ कणभंगुर है, इखलिपं उसको बार-वार 
नह्य मे ठहराने की आवश्यकता इह । (उत्तर) यद्‌ श्रक्ेप तो घटा- 
द्वियो मेभीवैसादी है । घडादिमे मी बुद्धिको बार-बार लगति 
रहना श्रावश्यक हो जायगा । 
घटादौ निश्चिते बुद्धिनश्यत्येव यदा धटः । 
इष्टो नेतु" तद्‌ श्य इति चेससममास्मनि ॥! 
निरिचत्य सङ्कदात्मानं यद्‌पिच्चा तदेव तम्‌! 
वह्' मन्तु" तथा ध्यातु" शुकरनोत्येतर हि तलवित्‌ ॥ 


ग्रन्वय :--चटादौ निरिचते यदा बुद्धिः नश्यति एव, तेदा इष्ठ: घटः 
नेतु" शक्यः इतिचेत्‌? आत्मनि समम्‌ । हि तत्तवरित्‌ क्त्‌ रात्मानं निरिच- 
त्य यदा एव तं वक्त", मन्तु तथा ध्यातु ऊकनोति ॥ 

अरथ--(परन) घटादिक। निश्चय हौ जाने पर जव वुद्धि श्रथान्‌ 
घटाकारघृत्ति नष हो जाती हे (क्षणिक दयन से) ; तव भी इष्ट धट 
छो दूसरे स्थान पर ले जा सकते है-उसमे चित्त को स्थिर रखन 
की आवश्यकता नदीं होती ? (उत्तर) यदी वात आात्मामे मी समान 
है । उसमे भी चित्त को स्थिर रखने की आवश्यकता नदीं है । 
तयोकि तत्वज्ञान जब एकवार अत्मा फो निश्चय करके जान तेता 
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है, तब पीट जव भी वह चाहता है, तभी उस आत्मा का कथन, 
मनन या ध्यान कर सकता है ।[६४-६५॥ 


उपासक इव ध्यायंस्नोकिकं विस्मरेद्यदि । 
विस्मरत्येव सा ध्यानादिस्मृतिनं तु वेदनात्‌ ॥ 


श्रन्यय :--उपासकः इव ध्यायन्‌ यदि लौकिकं विस्मरेत्‌ , विस्मरति 
एवः; सा विस्मृनिः ध्यानात्‌, वेदनात्‌ न । 
गर्थ---यरि तन्पज्ञानी, उपासक के समान, ध्यान करता-करता 
लौकिक, अर्थात्‌ जगदनु धा नको भूलता दै तो, उसका यह विस्म. 
श्ण ध्यान की प्रबततासे दै; ज्ञान से नीं ॥६६॥ 
तचवज्ञाना को, मोत ॐ लिए, ध्यान कने कौ अवश्यकता नहीं ३ :- 


ध्यानं लेच्छिकमेतस्य वेदनान्सुक्िसिद्धितः 
ज्ञानादेव तु केवल्यप्िति शुस्त्रेषु डिण्डिमः ॥ 


म्रन्वय --्यानं तु' एतस्य एैच्छिकिं, वेदनात्‌ मुक्तिसिद्धितः; ज्ञानात्‌ 
एव तु कवल्य' इति शास्त्रेषु डिमः । 


प्रथ--ध्यान्‌ तो तच्वज्ञानीका एेच्छिक व्यापार है; स्योकि सक्ति 
तो इसे ज्ञानसे दी प्रप्र दहो जाती है : मुक्ति अकेलेज्ञानसे दी प्राप | 
हो सकती दै-यह शासं की.घोषया है ॥६५७॥ 
तस्छबिद्यदि न ध्ययेस्पतर्तेत तदा बहिः। 
प्रवततां सुखेनायं को बाधोस्य प्रवर्तने ॥६८॥ 
म्रथ-- "तत्त्वज्ञानी यदि ध्यान नदीं करेणा तो बाह प्रवृत्ति 
करेगा ९ इसका उत्तर य्ह दै कि वह सुखसे नाहर भ्न हो; इसकी | 
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्रवृ्तिमें कोट वाध! नही है ॥६८।। 

्रतिप्रसङ्क इति चेत तङ्क तावदीरय । 

प्रसङ्खो विधिशस्त्रः चेन्न नत्तसषिदं परति।६६। 
प्रथ--(प्ररन) तत्वज्ञानीकी वहिःमरवरत्तिको स्वीकार करनेमेतो 

श्रतिप्रषग' हो जायना ? (उत्तर) तुम प्रहे प्रसङ्ग की व्याख्यातो 

करो ! प्रसङ्ग का निरूपण ही नदीं हो सकना । (प्रद, भरसंग दुभि. 

रूप्य नहीं हे : विभि शास्त्र (उपलक्तण से निपेधशाश्च्र भी) ही वो 

मसंग ह ! (उत्त) यदि यही प्रसङ्गतो वदता तत्त्वज्ञानी के 

लिए होता ही नहो । वदतो चअक्ञननके लिए द्री है ।।६६] 


भाक 1 १ णप 


विधि-निषेधशच् श्रज्ञानी के लिर्‌ ही $; ख दशानि है :- 
[५ ॥ [इ (कक 
वणश्चमवयोवश्थामिमानो यस्य वियते ! 
तस्ये म र ¢ 
तस्येव च निषेधाश्च विधयः सकला अपि।१००। 
गरथ-रबाह्मरादि वणौ, गृहस्था आश्रस, वाल्यादि आदि आयु 
श्रोर स्थिति की दशारूपं अस्याश्च का अभिमान जिस पुरुषको 


है, उसके लिए ही शास्त्र के सब विधि चओमौर निपेध द १०० 
ज्ञानी का निश्चय इसत भम्बन्ध मे केस। है १ 


वणोश्र नाद्यो देहे मायया परिकल्पिताः! 
नात्मनो बोधरूपस्येत्येवं तस्य विनिश्चयः।१०१। 


भ्रन्वय “देहे मायया परिकल्पिताः वर्णाशिमादयः बोधरूपस्य 
भ्रात्मनः न” इति एवं तस्य विनि्दईचयः | 
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प्रथ--तच्यक्ञानी देहधारी है तो भी “देह मे माया से कल्पित 
जो वणं आश्रम आदि दहै, वे सुम बोधरूप आत्माके धमे नहीं है 
फेसा उसका निश्वय होता है : इसलिए उसे वर्णाश्रम श्ादि का 
अभिमान नदीं होता ॥१०१॥ 

शास्र मी यही बताता है फि नचन्ञानी को कोई कततव्य+ नहीं है :-- 


समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु बा । 
हृदयेनास्तसरवास्थो सुक एवोत्तमाशयः ॥१०२॥ 


ग्रन्वय “--हूदथेन प्रस्तसर्वास्थिः उत्तमाशयः भुक्तः एव; समाधि श्रथ 
कर्माणि मा करोतु वा करोतु । 
भर्थ--जिस पुरुष ने हदय से सब आसक्त्या को छोड दिया 
है; मौर इस कार जो निमंलक्ञान वाला हेः बह महापुरुष युक्त 
ही है; समाधि अौरकर्माको चाहैन करेया करे ही ॥१०२॥ 
यही बात घ्रोरोनेमी कही: 


नेष्कर्म्येख न तस्यार्थस्तस्यार्थोस्ति न क्मभिः। 
न समाधानजप्याभ्यां यस्य निर्शसनं मनः॥ 


प्रन्यय :--यस्म मनः निर्वाक्तनं तस्य नेष्कम्येगा न अर्थः; तस्य क्म 
` भिः श्रथः न भ्रस्ति; समाधानजप्धाभ्यां त । 


भ्रथे--जिसका मन वासना से रहित हो गया है, उसे नतो 





+ “पक कामका कने से ही यमे स्वगं या मो्तफल मिलेगा, नदी 
करू"गा तो नहं मिलेगा” रे्ा सोचकर जो काम किय जाता है, बह “कर्तव्यः 
कहलाता है; इस विचार के बिना जो कियारी जाती है उसे कर्चन्य नहीं कहते । 


#% ध्यानदीप-प्रकेरण.€ # ५६१ 
कमं के त्याग की आावश्यकना दैन कर्म करते रहने कौ: न उसे 
समाधि से प्रयोजन द्वै न जप सै ही कुदं प्रयोजन दै १५३ 

यथा्थज्नान' को ती कोई वासना द्री ननी गती :-- 
तोन्यं ८ [> दिर ए (क 
भात्मासङ्गस्ततोन्यत्स्यादिन््रजालं हि मायिकम्‌ | 
इत ¶ति ७, (रि 
त्यचचलनि्णीति कुतो मनसि वासना।१०२। 

म्र्थ--“श्मात्मा असंग श्र्थात्‌ सजातीयविजातीयस्वगतमदं 

से रहित दै-उससे भिन्न सव कुद इन््रजालकप जगन्‌ मिथ्या है" 

एसा दढ निणंय कर चुकने के पश्चात्‌ मन म वासना+ ही कैसे 

होगी † जव वासना ही नीं तो उसको हटाने के लिए ध्यान की 
भी आवश्यकता नहीं ।॥१०४। 


रपि 





+द्टभावनावश, पूर्वापर का विचार बोडक, पदाय का प्रहण वासना 

ह इो करो अभिनिवेश कहते ३ । यह बासतना दो प्रकार को ‰ :-(१) श्रद्ध 
शरोर (२) शुद्ध । श्रद्धः श्रथवा मलिन तराना चार भकार की द :-(१) पंच 
कोश श्रर चिदात्मा के मेद के श्रावरक श्राज्ञान से घनरूप ठोस) वनी हहं शरोर 
न श्रहकार से युक्त, जन्ममरणकी हेतु, वाना मल्िनवबासना एक हे । ही 
प्रकार (२) लोकवासना (६) शास्नवासना च्रौर्‌ (४) देह बा्तानाए्‌ं है इनके भी 
फिर भरनेक मेद है ।येचारो प्रकारकी वासनाएं निवारण करने योग्य है । 
तन्लवेत्ता को, श्रात्मा के श्रसंग होने श्रोर उससे सन्न घव श्रनात्मवस्तु्् 

के भिथ्या होने का निश्चय हे; इसलिए श्रनातमम पदाथों मे उसका कोई श्रभिनिवेश 
नहीं ह; इसीलिए पूर्वापर के विचारका त्याग मी नहीं है ¡ अतएव उसमें मलिन- 
षासना नहीं होती । देहनि्वहारथं शुद्धवासना है तो कह, श्वान से श्रज्ञान का 
नाश हो जाने के कारण, घनीभूत नहीं होती इसलिए मलिन मी नहीं हेती । 
ह शुदवाषना जन्मान्तर की हेतु मी नहीं है : दग्धबीज की मान्ति ह : इषे 


५९२ # श्री पञ्चदरौ-पीताम्बरी व्याख्या # 


एवं नास्ति प्रसङ्गोपि कृतो.ऽस्यातिप्रसञ्जनम्‌। 
प्रसङ्धो यस्य तस्येव शुङ्कय तातिप्रसऽजनम्‌ ॥ 


ग्रन्वयः--एवं भ्रस्य प्रसंगः रपि न भ्रस्ति, कूतः भ्रति प्रसंजनम्‌ ? 
थस्य प्रसंगः तस्य एव श्रतिप्रसंजनं शक्येत । 


अथं--इस प्रकार जब ज्ञान को प्रसंग (प्रघक्ति) दी नहींदैतो 
छमतिनसंग कहां से होगा ? जिसको प्रसंग होता है उसी को शति 
प्रसंग हो सकता है ।॥१०५॥ 


विध्यभावान्न बालस्य इश्यते ऽतिप्रसञ्जनम्‌ । 
स्यात्कुतो ऽतिपसंगा.ऽस्य विध्यभावे समे सति॥ 


म्रन्वय --- विध्यभावात्‌ बालस्य भ्रतिप्रसंजनं न ह्यते; विध्यभावे समे 
सति अरस्य कुतः अ्रतिप्रसंगः स्यात्‌ । 


प्रथ--ललोक मे देखते है कि बालक के लिए बिधिशास्त्रहप 
प्रसंग नहीं होता इसलिए; उसको अतिप्रसंग भी नहीं होता । ज्ञानी 
के लिए भी विधिशास्त्र नदीं है, श्रतएव वह्‌ बालक फे समान है, 
तो इस ज्ञानी को अतिप्रसंग कहां से होगा ? ।१०६॥ 


न किंचिद्रत्ति बालतश्वेत्सर्वं वेत्येव तच्ववित्‌ । 


तेय ब्रह्मा क्ञान हाता है, इसलिए इसे क्ञातज्ञेयवासना भी कहे है यथपि यह 
्ारन्धभोगपर्यन्त रहती हे तथापि यह फलसे “शवासना ही हैः इ प्रकार सम्यक्‌ 
शलानी का मन षासनारहित कहलाता हे। 
वासना का विस्तृत विवेचन भरी विघारर्यस्वामी के ."जीचम्बुकिंत विवेकग्रन्य 
मे देखना चाहिए | 
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अत्पज्ञस्येव विधयः सर्व स्युनौन्ययोद्रयोः । १ ०७ 

ग्रन्नयः-- बालः कितित््‌ न वेत्ति चेत्‌ ? तत्ववित्‌ सर्गं वेत्ति एव । 
प्रत्पन्ञस्य एव सर्वं विधयः स्युः, श्नन्ययोः द्वयोः ने । 

प्रथं--यदि कही कि वालक तो कद नही जानता इसलिए उस 
के लिए विधि नहँ हे;तो, हम कदगे फि तत्त्ववेत्ता सव कुड्‌ जानता 
है, इसलिए, उसके किए विधिशास्त्र नहीं है । वात यह है कि सव 
धिधियां अलपज्ञपुरुष के जिर दही दैँ-अक्नया सवेज्ञके लिए कोई 
विधि नहीं हे । १०५ 

शापादिसामर्थ्यं जवान का नहीं, तप काफल है :-- 
शापानुय्रहसामर्ण्य यस्यासौ तत्बरिद्यदि । 
(ज © + 

तन्न शापादित्ाम्यं फलं स्यात्तपसो यतः ॥ 
उय।सादेरपि सामथ्यं ` हश्यते तपसो बलात्‌ । 


शुपादिकारणादन्यत्तपो ज्ञानस्य कारणम्‌ ॥ 

प्रन्वय ;--यस्य शपानुग्रहुसाम्यं मसौ तच्ववित्‌ यदि? तत्‌ नः 
यतः हापादिसामर्थ्यं तपक्षः फलं स्यात्‌ ।। व्यासादेः रपि तपसः बलात 
सामथ्यं दृश्यते, श्ापादिकारण्णात्‌ श्रच्यत्‌ तपः ज्ञानस्य कारणम्‌ ।। 

मर्थ-- (प्रन) कया जिसमे शाप देने अथवा अनुग्रह करने की 
शक्ति हो वदी त॑स्वज्ञानी है ! (उत्तर) नही, क्योकि; शापादिसाम- 
श्येतो तप का फलै, ज्ञानका नहीं ॥ व्यासादियों मे जो शापादि 
सामथ्यं था, वह भी उनका तपोबल था; शापादि के जनक तपसे 
भिन्न दुसरा तप ज्ञानका कारण होता है : तपसा ब्रहम विलिश्ञासस्वः 
इस श्रुतिमें ज्ञान के कारण दूसरे तप का निरंश है ।॥१०८-१०६॥ 
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दयं यस्यास्ति तस्येव समथ्य॑ज्ञानयोर्जनिः। 
एकेकं तु ततः कुबन्नेकेकं लभते फलम्‌ ॥११०॥ 


परन्वयः--यस्य द्यं भ्रस्ति तस्य एव सामर्थ्यज्ञानयोः जनिः; तत्‌ एकैकं 
पु कुवन्‌ एकक फलं लभते. । 
भरथं--जिसने दोनों प्रकार के तपं किये ह, उसमे समथ्यं ओर 
न दोनों है जो एक-एक तपं करेगा, उसे एक दही एक फलं 
मिलेगा ।११०॥ 


साम््यंहीनो निन्यश्चेयतिर्विधिविव्नितः | 
निन्यते तन्तपो ऽष्यन्येरनिशं भोगलम्पटः ॥ 


म्रन्वय :--सामथ्यंहीनः यत्नः विधिवजितः निः चेत्‌ ? श्रन्यैः भोग्र- 
लम्पटः तत्तपः श्रपि श्रनिशं नियते । 

म्रथं--यदि' नियम से शापौदि सामभ्येहीन संन्यासी विधिरहतं 
होने के कारण कर्मियोँसे जिद हो तो दूसरे बिषयलोलुप उस कर्मा 
लष्ठानरूप तप की भी तो दिनरात निदा करते दहै | ॥१११॥ 


भिच्चावस्त्रादि र्ेयुयंदयेते भोगतुष्टये । 


अहो यतित्वमेतेषां वेराग्यभरमन्थरम्‌ ॥११३॥ 
म्रन्वय :--यदि एते भोगतुष्टये भिक्षावस्त्रादि रक्षेयुः वं राम्यभरमन्थरं 
एतेषां यक्तिवं ्रहो । 
` श्र्थ॑--यदि संन्यासी भोग कीतुष्टिके लिए दी भिक्त, वस्त्र 
श्रादि धारण करने लगेगे, तब तो बेराग्यबोभ से भोफल यतिपना 
 इदी-क्या हु ? ।॥११२॥ 


# ध्यानदीप-प्रकरगा-€ # ५६५ 


वणाश्रमपरान्‌ मूढा निन्दन्तित्युच्यते यदि । 
देहात्ममतयो बुद्धं निन्दन्त्वाश्रममानिनः॥११३॥ 


भ्रन्वय :-- मूढाः वर्णाश्रमपरानू निदंन्तु इति उच्यते यदि † देहात्मम- 
तयः श्राश्चममानिनः बुद्धं निन्दम्तु । 


मरथं--यदि को कि विषयनतम्पट मूढ वर्णाश्रमधमं को पालने 
बाले कर्मियों की निन्दा करो : इससे उनका कुष्ध नदीं बिगड़ता; तो 
हम कगे कि देहादि को आत्मा मानने बात्ते कर्मी ज्ञानी की मलते 
ही निदा करो : ईससे ज्ञानी को कोई हानि नदीं होती ।॥११२॥ 

इत प्रकार्‌ प्रापनं गक का वर्णन कर, पुनः प्रकरणगत कहते ह -- 


तदित्थं तच्छविक्ञाने साधनानुपमर्दनात्‌ । ` 
ज्ञनिनाचरितु' शक्यं सम्यग्राञ्यादि लोकिकम्‌ ॥ 


भ्रन्वय :--तत्‌ इत्थं तत्त्वविज्ञाने साधनानुपमर्दनात्‌ ज्ञानिना लौकिके 
राज्यादि सम्यक्‌ भाचरितु शक्यम्‌ । 


भ्रथे--उक्त रीति से तच्वन्ञान दो जाने पर, लोकिकन्यवदहार के 
साधन मन आदि का बिनाश न.होनेके कारण,तच्वन्ञानी, लौकिक 
राञ्य श्रादि व्यब्रहरों को भती भान्ति कर सकता है ।११४॥ 

तज्नानी, मले ही व्यव्हार करना न चाह -- | 

मिथ्यातबुद्धथा तत्रेच्छा नास्ति वेत्ति मास्तु तत्‌ 
ध्यायन्वाऽथ व्यवहरन्‌ यथारञ्धं वसत्वयम्‌ ॥ 

ग्रथं--लौकिक व्यवहारो को मिथ्या सममः तेने के कारण, इन 
मे क्ञानीकी इृच्छादहीन होगी! ठीक दहै, मत हो : बह प्रारण्धा- 
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नुसार चाहे ध्यान करे अथवा व्यवहार मे लग जाय ॥११५॥ 
उपासकस्तु सततं ध्यायन्नेव वसेदयतः । 
ध्यानेनैव कृतं तस्य ब्रह्मलं विष्णुतादिवत्‌ ॥ 
गरथ-प्रन्तु उपासकको सद्‌ा ध्यानमें लगे रहना चाहिए; क्यो. 
किं उसकी ब्रह्मता तो ध्यान सेदही सम्पादितं होतीदहैः भ्रमास से 
नहीं अतएव जैसे ध्यान से सम्पादित सगुणोपासक की विष्णुता 
पारमाथिक नहीं है वैसे ही निगु णोपासक की यहु तह्ता भी पार 
मार्थिक नहीं है ।॥११६॥ 
ध्यानोपादकं यत्तद्ध धानाभावे विलीयते । 
वास्तवी बह्मता नेव ज्ञानाभावे विलीयते ॥११७५॥ 
रथे-जिस स्तु का, ध्यान सम्पादक होता है, वह्‌ वस्तु ध्यानं 
के नरहने पर लुप्र हो जाती है : परन्तु वास्तविक ब्रह्मता तो ज्ञापकः. 
षान के अभाव मे भी लीन नहो होती ॥११५॥ 
ततोऽभिज्ञापकं ज्ञानं न नित्यं जनयत्यदः । 


जापकाभावमात्रेख न हि सव्यं विलीयते ॥११८॥ 
श्रन्वय --ततः श्रभिज्ञापकं ज्ञानं, नित्ये प्रदः न जनयति । हि 
शापकाभावमात्रेण सत्यं न विलीयते । 
प्रथ--ज्ञान तौ केवल श्रभिबोधक है; बहु नित्य ब्रह्मत्व को 
इत्यन्न नहीं करता : निश्चय हौ, ज्ञापक के अभावमाद् से, सत्य- 
"धस्तु का विनाश न्ह हो सकता ॥११) ` 


श्रस्त्येवोपासकेस्यापि - वास्तवी ब्रह्मतेति. चेत्‌ । 
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पामराणां तिरश्चां च वास्तवी बह्मता न किम्‌ ॥ 
ग्रथं-- (प्रशन) उपासक की ब्रह्मता भी तो. वास्तविक. है? (उत्तर) 
यदि उपासक की ब्रह्मता वास्तविक दो तो पामरुरूषों नौर पशुः 
पक्षियों की भी उद्यता वास्तविक क्यो न हो ! ॥११६॥ 
अज्ञानाद्‌ पुमथ॑ससुभयत्रपि तत्समम्‌ । 
उपाप्ताद्यथ भिन्ञा वरं ध्यानं तथा.ऽन्यतः ॥ 
पमराराणां उयवहृतेवेरं कमा्नुष्ठितिः । 
म्तिनिं ९ 
तत।ऽपि सयुशोपाग्तिनिंगरु खोपासना ततः ॥ 
भर्थं-- (प्रन) परन्तु पामरो का ब्रह्मत्व तो, उनके पने अज्ञान 
के कारण पुरुषाथं अर्थात्‌ मोक्त के लिए उपयोगी नदी है! 
(उत्तर) मोच्ञाचुपयोगिता दोनों मे समान दहै : उपासक के -जह्यत्व 
से भी मो् नहीं मिलता । (प्रन) फिर उपासना से क्या लाभ है? 
(उत्तर) जैसे उपवास से भिक्ता करना शरेष्ठ हे; वैसे न्य साधनों 
से उपासना भ्रष्ठ है । पामरो के खेती शमादि व्यवहार से क्मिान 
रेष्ठ है; कर्मावुष्ठान से सगुणोपासना श्रेष्ठ है ध्रौर सगुणोपासना, 
से निगुःसोपासना श्रे है ।१२०-१२१॥ | 
^^ = भे, + ¢ 
यावद्विज्ञानसामंप्यं तावच्छ यं चिवधते । 
ब्रह्मज्ञानायते सान्तान्नियु णोपासनं शनेः ॥१२२॥ 
अर्थं --ज्यो-उयो विज्ञान की समीपता श्ाती जाती है वैस वैते 
श्रेष्ठतां बढ़ती जाती है । निगु रोपासना, तो, धीरे-धीरे जश्क्षान मँ 
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परिणत हो जाती है; इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है ॥१२२। 
यथा संवादिविश्रान्तिः फलकाले प्रमायते । 


विद्यायते तथोपास्तिमु क्रिकालञेऽतिपाकतः ॥ 
प्रथं--जेसे संबादिश्रमः फल मिलने के समय प्रमाज्ञान बनं 

जता दै; वेसे दी, उपासना भी अरतिपाक होने के कारण, मुक्तिकालं 

भे श्रह्यज्ञानः बन जाती है ॥१२३॥ 

संवादिश्रमतः पुसः प्रह्त्तस्यान्यमानतः | 

प्रमेति चेत्तथोपास्तिमान्तरे कारणायताम्‌ ॥ 


श्रन्वय :--संवादिभ्रमतः प्रवृत्तस्य पुसः प्रन्यमानतः प्रमा इति चेत्‌ 2 
तथा उपास्तिः मान्तरे कारणायताम्‌ । 
` श्रये--(बरन) संबादीश्चम से प्रवत्त हुए पुरुष को ती, उस भरम 
ते प्रमाज्ञान नहीं होता अपितु किसी दुसरे रमाण से-इन्दरियार्थ 
सन्निकषं से-प्रमाज्ञान होता है ! (उत्तर) यँ तौ उपासना भी स्वर्यं 
बरह्यज्ञान नहीं बन जाती बह दुसरे ज्ञान का कारण बन जाती है । 
निगु णोपासना, निदिध्यासनरूप होकर वाक्यजन्य शरपरोचेज्ञानं 
का कारण बन जाती है ॥१२४।॥ 


मूतिध्यानस्य मन्त्रादेरपि कारणता यदि । 
अस्तु नाम तथाप्यत्र प्रत्यासत्तिषिशिष्यते ॥ 

 श्र्थ--(प्रदन) योँतो मू्िध्यान श्यौर मन्त्रादि भी, चित्त की 

 एकाग्रताके सम्पादक होनेसे, श्रपरोच्चज्ञानके साधन बरतेभे! (उत्तर) 
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हो; हम इस बात को स्वीकार करते हैँ । परन्तु इस निगु णोपासना 
मे विशेष, प्रत्यासत्ति अर्थात्‌ ज्ञान फे प्रति समीपता, पाई जाती है। 

रत्यासत्ति गो ही दिखते है -- 
£ . .; 

निगु णोपासनं पक्वं समाधिः स्याच्छनेस्ततः। 

यः समाधि्निरोधाख्यः सो ऽनायाघेन लभ्यते । 
प्रथं--जव, यह निगु णोपासना पक जाती है तव, सविकल्पस- 
माधि हो जाती दै; फिर सविकल्पसमाधिसे निरोध नामि की समाधि 
बन जाती है । अर्थात्‌ “तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधानरिर्वीजः समाधिः" 
दस सूत्र मे निदिष्ट निर्षिकल्पसमाधि अनायास ही मिल जाती ह । 


निरोधलाभे पुसो ऽन्तरसंगं वस्तु शिष्यते | 
पुनः पुन्वांसितेस्मिन्वाक्याजायेत त्वधीः ॥ 


म्रन्यय' --निरोधलामे पुसः ग्रन्तः ग्रसंगं वस्तु शिष्यते; श्रस्मिन्‌ पूनः 
पुनः वासिते वाक्यात्‌ तत्त्वधीः जयेत । 


भर्थ--निरोध का लाम हो जानि पर पुरुषके भीतर श्रसंग वस्तु 
शेष रह जाती है । ओर इस श्रसंग वस्तुकी बार-बार भावना करने 
पर, "तत्त्वमसि" श्रादि वाक्योसे~-श्रहं ब्रह्मास्मि" रूप तच्वन्नान उन्न 
हो जाता ह ॥१२५ 


निर्विंकारासङ्गनित्यस्वप्रकाशेकपूणेताः । 
बुद्धो फटिति शुस्त्रोक्रा आरोहन्त्यविवादतः ॥ 


ग्रन्वय :--शास्त्रोक्ताः नि्धिकारासंभनित्यस्वप्रकादोकपूरंताः ` धवि- 
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वादतः फटिति बुद्धौ ्रारोहुस्ति । 
प्रथं--असङ्खवस्तु की निरन्तर भावना करते रहनेसे, शास्त्रोक्त 
निर्विकारता, असंगत, नित्यता, स्वप्रकाशता, एकता ओर पूणंता- 
श्रात्मा के घर्म-निर्धिवादरूप से, तत्कात बुद्धि में बेठ जाते है । 
योगाभ्यासस्त्वेतदर्थोऽप्रतबिन्दरादिषु श्रुतः । 


एवे च दृष्टद्वारापि हेतुखादन्यतो वरम्‌ ॥१२६॥ 
ग्रन्वय :--एतदथः तु श्रमृतवि्द्रादिषु योगाभ्यासः श्रुतः । एवं च॑ 
हृष्द्वारा श्रपि हेतुत्वात्‌ प्रन्यतः वरम्‌ | 
मरथ--इसी निर्धिकल्पसमाधि के सिद्धि के लिप, श्रभूतबिन्दु 
श्रादि उपनिषदो मे योगाभ्यास बताया है । श्रौरं निगुर्णोपासना 
के अपरोचृज्ञान के समीपतमं होने के कार्ण, निर्धिकल्पसमाधि 
काभीललाभही जाता दहै: इस प्रकार शष्ट (निविकल्पसमाधि ल्लाभ) 
श्नौर च्रदृष्ट प्रयोजन द्वार ज्ञानका साधन होनेसे, यह सगुणोपासना 
प्रादि से श्रेष्ठ हे ।१२६॥ 
उपेच्य तत्तीथंयात्राजपादीनेव कुव॑ताम्‌ । 


पिण्डं समुत्छज्य करं लेदीति न्याय आपतेत्‌ ॥ 
भरन्वय :--तत्‌ उपेक्ष्य तीयेयात्राजपादीनू एव कुवेतां पिंडं समूत्सुज्य 
कर लेदि' इति न्यायः भ्रापतेत्‌ । 
प्रथ--निगु णोप(सना कौ उप्ता करके तीथे यात्र जप शादि 
मे लगे लोगो की तोः बही अवस्थादहैजो हाथमे आये भासकों 
द्ोडकर्‌ हाथ चाटने वले की होती है ॥१२०॥ | 
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उपासकानामप्येवं विचारत्यागतो यदि । 
घाहं तस्माद्विचारस्यासंभवे योग इरितः॥१३१॥ 


प्रन्वयः--उपासक्ानां प्रपि िचारत्यागतः यदि एवं? बाढम्‌ । तस्मात्‌ 
विचारस्य प्र॑सम्भवे योगः ईरितः । 


अर्थ--(प्रशन) यों तो, च्स्मस्वच्व का विच।र बोडकर निगु णो- 
पासना करने वाके भी रेसे दी अधिचारशील्ञ हं ? (उत्तर) ठीक दै, 
इसीलिए तो विचार के असम्भव होने की दशा मे योग (निगुखो- 
पासना) का विधान है ॥१३१।। 
# (न त्तखधीनं 
बहुञ्याकुलचित्तानां विचारात्तखधीनहि । 


यो यो मुख्यस्ततस्तेषां धीदप॑स्तेन नश्यति ॥ 
भ्रथ~--क्योकि अत्यन्तं व्याक्ुलचित्त वाल को विचार से तच्व-' 

ज्ञान नो होता, इसलिए उनके लिए योग (उपासना) मुख्य उपाय | 

घताया है ; उपासना से धीदुपे नष्टहो जाता है । इसीक्िए योग, 

मुख्य उपायं है ॥१३२॥ 

अव्याकुलधियां मोहमात्रेणच्ादितास्मनाम्‌ । 


सांख्यनाभा विचारः स्यान्मुख्यो फटिति सिद्धिदः 
अरथ--श्रव्यकुल वुद्धिवाले उन लोगों के लिए, जिनका आत्मा 
केवल मोहः के आषरणमे चिप रहा है; साख्य नाम कां तत्व विचार 

ही यख्य उपांय है : उनको बही मटपट ज्ञानरूप सिद्धि देता है । 
योग (उपासना) गनौर सांख्य (त्लवरिचार) दोनों ही, तत्वज्ञान दवारा युक्ति 
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के साधन हैः-- 

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। 

एकं सख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ 
 अर्थ--गीताके पांचवें च्ध्यायके श्लोकम वताया है कि सांख्य 

मागीं जिस स्थानकोपातेष्टै योगमार्मी भीख्सेपा लेतेदै।जो 


ञानी सांख्य ओौर योग (पद्धतिर्या) को एक-सा सममत है, शास्त्र 
के तायं को वही ठीक जानता है ।॥ १३५ 
: ष [ज [क्प (क (१५५. 
तत्कारणं साख्ययोगाधिगम्यमिति हि श्चुतिः | 
न (र * 

यस्तु श्ुतेिद्धः स आभासः सांख्ययोगयोः ॥ 

प्रथं-रश्वेताश्वतरोपनिषदू (&-१३) मे भी बताया है कि उनके , 
कारणभूत देव को, सांख्य श्नौर योग से युक्त द्या पुरुष जानकरः 
अविद्यादि पाशो से मुक्त होता है; हां, उन्मेजो जो अंश श्रुति 
से विरुद्ध द वई सार्थः ओर योगः नदो क्रमशः (सांल्याभासः 
श्रोर '्योगाभास्‌” ई । केवल प्रकृति ही जगत्‌ का कारण है; ईश्वर नही; 
तथा पकरतति नित्य है, श्रात्मा नाना है सांख्य का इतना श्रं श्रृतिषिषुद्ध 
भ्रतएव सांख्यामाम है । "ईश्वर तटश्य (जगत्‌ मे भिन्न स्थित) हे : तथा 


प्रान नित्य एवं जीव वस्तुतः नाना हैः इतना प्रर योगमें श्रुति विरुद्ध 
मतएव थयोगामासः' है , | ।॥१३५॥ 


उपासनं नापि पक्वमिह यस्य परन्रसः। 
मरणे ब्रह्मलोके वा तं धिज्ञाय मुच्य॑ते ॥१.३६॥ 


` ` अन्वेयः-यस्य उपासनं इह श्रपि पक्वं न सः मरणो वा ब्रह्मलोके पर 
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स॑व विज्ञाय मुच्यते । 

प्रथं--जिसकी उपासना ( योग ) इस जम्म मै परिपक्व नहीं 
हौ पाती, बह मरते समय ब्रह्मलोक मे परहुचकर, तच््वज्ञान कों 
जानकर, युक्त हो जाता है ॥१३ 


यं यं वाऽपि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 


तं तमेवेति यचित्तस्तेन यातीति शस्तः ॥ 

प्रथ--गीता (८-8) मे भी कहा है किं जिस-जिस भी देवता-हप 
भाव का स्मरण करता हुश्मा, कोई, श्रत्यु-समय शरीर को छोडताः 
है, उस-उस भाव को बह प्राप्तं कर लेता है । इसी वात को शास्त्र 
(प्रश्नोपनिषद ३-१०) में इस प्रकार कहा है कि भृत्य के समय 
यह जीव जिस लोक का संकल्प करता है, उस सहित दी प्राणको 
्राप्र होता है चर्थात्‌ हीरेन्द्रियवृत्ति वाला होकर सख्य प्राणएवृत्ति 
रूप हो स्थितं रहता है । श्चौर वह्‌ राण तेज त्र्थात्‌ उदानवृत्ति से 
युक्त होकर, भोक्ता स्वामी के साथ रह, उस भोक्ता को संकल्पितं 
ल्लोक की शरोर ने जाता है ° ॥ १३. 

(्रश्न)तो क्या उपरोक्त प्रमाणो से यह्‌ षिद्ध हुता कि ग्रन्तकालकीवृत्तिकेः 
श्रचु्ार भावौ जन्म होता हैः ज्ञान से एवित नहीं हीती ? 


अन्त्यपत्ययतो नूनं भाषि जन्म तथा सति। 
निगु प्रत्ययोऽपि स्यार्सयंणोपासने यथा ॥ 


म्रन्वय :--अन्तयप्रत्ययतः सूनं भावि जन्म; तथा सति यथा सगुरोर्पाः 
सने निग्रूएप्रव्ययः श्रपि स्याद्‌ । 


६० % श्री पश्चदशशी-गीतास्बरी व्याख्या शर 


प्रथ-- (उत्तर) शन्तसमयके ज्ञानके अनुसार निश्चय दही 
भावी जन्म होता है : जीवन फ सबसे पिद्धले ज्ञान से भावीजन्म 
के निश्चय होने का सिद्धान्त मान ज्ञेन पर, जसे सगुणोपासना में 
होता दे (अर्थात्‌ सशुरोपासक को जसे मरणक समय पूर्वाभ्यास- 
वश सगुण ब्रह्माकार ञान हो जाता है) वैसे दी निगुरणोपासक-को 
भीनिगुण रह्याकार ज्ञान हो जायगा ।१३८॥ 

नि ^यप्र्यय के श्रभ्यास से प्राप्त निष्प बह्म शरोर मोक्त मे नाममात्र 
काही मेद है, यह दशति है :-- 

१ $ 

नित्यनियु शरूपं तन्नाममान्रेणएगीयताम्‌ । 


अथंतो मोच एवेष संवादिभ्रमवन्मतः ॥१३६॥ 
मरन्वथ :--तत्‌ नित्यनिगरुणरूपं नाममात्रेण गीयतां, भ्र्थतः एषः 
मोल्लः एवः; संवादिश्चमवत्‌ मतः । 
भरथे--उस ब्रह्म को नित्यनिगुणरूप नाम से भले ही कह ` 
लो; अर्थं से तो वह मोक्ञ ही है : निरुःणब्रह्म की प्राप्ति मौर मोक्ष 
एकदहीकेदो नाम है । मुक्ति का लक्तण ही स्वरूप से च्रवस्थितिः 
है । पेसे ही, जैसे कि संवादी भ्रमको, नाममात्रसे ही,भ्रम कहते है । 
मानसक्रिया, निगु"णोपासनना नही, उपासनाजन्य क्षान ही मोत का साधन 
ह, यह दशति है :-- 
तत्सामर्ध्याजजायते धीमू लाविद्यानिवतिका । 


अविमुक्तोपासनेन तारकबह्यवुद्धिवत्‌ ॥१४०॥ 


भ्रन्वय :--तत्‌ सामर्थ्यात्‌ भूलाविद्यानिवर्तिका धीः जायते; भ्रविुक्तो 
पासनेनं तारकब्रह्य्ुद्धिवत्‌ । 


# ध्यनदाप-प्रकरश-६ % द६०द् 


भ्रथे- निगु णोपासना के सामथ्यं से मूलाविद्या को निदरृत्तकर 
देने वाली बुद्धि उत्पन्न हो जाती है : जैसे; सरुणोपासनासे तारक- 
रह्म (सरुणव्रह्य) विषयकन्ञान उत्पन्न होता है ।१४०॥ 
सोऽकामो निष्काम इति द्यश्रीरो निरिन्द्रियः । 
अभयं हीति सुक्रतवं तापनीये फलं श्चुतम्‌ ॥ 
अथ-चिर णोपासखना का फल मोक्ञ है यहं वातं तापनीयोपनि- 
षद्‌ मे कटी है । वहां बताथा है किं वह उपासक अकाम ओर नि- 
एकाम ्र्थात्‌ अन्तरीय एवं बाह्य कामना से रहित आप्नकामः 
एवं (आत्मकामः हो जाता है । उसके प्राण अन्य लोक च्रथवा देहं 
मे गमन (उक्छमण) नहीं करते । वे यां, इस लोकसम्बन्धी देह 
मे दही विलीन ह्रौ जाते । वह ब्रह्महा तद्य को प्राप कर्‌ लेता 
है । "वह अशरीर, श्ननिन्द्रिय, श्भ्राण, रमन, केवल, सच्चिदानन्द 
श्नौर स्वप्रकाश हो जाता है । वह्‌ अभय अर्थात्‌ ब्रह्महीहो जाता 
है । इन वार्व्यो से स्पश है कि तापनीय उपनिषद्‌ मे निगु णोपा- 
सना का फल मोक्त बताया हे ॥१४१॥। 
उपाघना पे पक्ति भानो तो ज्ञान के निना पुकि नही का स्या श्रयं होगा १ 


उपासनस्य साम्याद्वि्योत्पत्तिभवेन्ततः । 
नान्यः पन्था इति दयेतच्छास्त्रं नैव विरुध्यते ॥ 
मर्थ--उपासना के सामथ्यै से विद्या (ज्ञान) की उत्पत्ति होती 


है : इसलिए युक्ति का न्य (ज्ञान से भिन्न) उपाय नहीं हैः इस 
श्रतिवाक्य का विसोध नहीं होता ॥ १४२] 


६०६ %# श्री पञ्चदरा-पीलाम्बरी त्याख्या # 


निष्कामोपासनान्मुक्किस्तापनीये समीरिता । 


ब्रह्मलोकः सकामस्य शेव्यपडने समीरिता ॥ 

ग्रथ--तापनीय उपनिषद मेँ निष्कामोपासना से मुक्ति बतला 
है ओर सकामोपासक को ब्रह्मलोक की प्रापि का विधानं शैव्यप्रश्न 
जनै किया है । वहां बताया है कि :-- 


य उपास्ते चिभात्रेण ब्रह्मलोके स नायत । 


स एतस्माजीरधनात्परं पुरुषमीन्तते ॥१४४॥ 
ग्रथं--जो पुरुष त्रिमाच्र श्रकार से इस परमपुरुष की उपासना 

करता है, वह क्रम से ब्रह्मलोक मे पडचाया जाता है 1 वहां बह 
(उपासक) इस जीवघन अर्थात्‌ जीवसमष्टिरूप हिरस्यगभे से भी 
उत्कृष्ट पुरुष, निरुपधिक चेतन्यको, सा्तात्‌कर लेता है 1 (यः पुनरेतत्‌ 
त्रिमत्रेण शोमित्यनेन बाऽक्षुरेण परं पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि सूं 
सम्पन्नः यथा पदोदरस्वचा विनिञुच्यते एवं ह वे ख पाप्मना बिनि 
सक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स॒ एतस्माज्जीषघनात्‌ परं पुरि- 
शयं पुरुषमीक्तते ।) ।१४४। 

` वैदान्तसूत्र के शवुक्षार सकामोपाक्रक को मी ब्रह्मलोक मिलता है :- 


अप्रतीकाधिकरणे तत्करतुन्याय इरितः 


ब्रह्मलोकफलं तस्मात्सकामस्येति वरितम्‌ ॥ 
। र्थ वेदान्तसूत्र के अपरतीकाधिक्ररण मं “्र्रतीकालम्बनान्नय- ` 
। तीति बादरायण उभयथादाषात्तत्कतुद्च" (४-३-१५) दस सू . दारा 
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तर्तकतुन्याय' अर्थात्‌ कमनीय संकल्पानुसारी फल मिलने का सिद्धा- 
न्ते स्वीकार किया है । इसप्रकार श्रीव्यासने सकामोपासक को बह्म- 
लोक की प्राप्न स्वकर की है । [उपसोक्तसूत्र का श्रथ यह है कि 
वाणी आदि प्रतीक का श्रवलम्वन करने बाले उपासको से भिन्न 
उपासकीं को उनकी भावना ये श्रतुसार कार्थ्रह्म के भोगसम्पनन 
लोकों मे चौर परत्र के परमथाममे दोनों दही जगह अमानवं 
पुरुष पहुंचा देता । इसलिए दोनो प्रकार की मान्यताश्रं कोई दोष 
नदीं है । यहां संकल्ातुसार परन्रह्म को श्रौर कायंत्रद्मको प्रप्र 
फरना सिद्ध द्योता दै || ॥१४५॥ 

निगु शोपास्तिसामभ्यात्तत्र तमवेच्तते । 
पुनरावतेते नायं कल्पान्ते च विमुच्यते ॥१४६॥ 


थ--वह सकाम निगु णोपासना के साम्यं से ब्रह्मलोक मे 
ही तत्व का साक्ञात्कार करता है; बह फिर लौट कर इस मत्यं 
लोक मे नहीं राता : किन्तु कल्प के न्तम मुक्तो जाता है, 
कहा भी है :--““हमं मानवमावसँ नावर्तते; न स पुनरावर्तते । ब्रह्मणा 
सह ते सवं सम्प्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यान्ते कृतात्मनः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥। 
| प्रणव (शकार) उपासना की द्िविधता 


प्रणवोपास्तयः प्रायो नियुणा एव वेदगाः । 
क्वचित्सयुणता ऽप्युक्रा प्रणवोपासनस्य हि ॥ 


भथ प्रणवोपासनाएं भायः निगुणदही वेद्‌ में मिलती ई; 
करटी-कदीं ्रणवोपासना.की सशुखता भी बशित द .।1१४॥ 


६०८ % श्री पञ्दनी-पीताम्बरी ग्याख्या ॐ 


परापरब्रह्मरूप ओकार उपवर्णितः । 
पिप्पलादेन सुनिना सत्य काम य प्रच्छते ॥१४८॥ 
ञ्रन्वय :--पिप्पलादेन मुनिना पृच्छते मत्यकामाय परापरब्रह्मरूप 
श्रोकारः उपवखितः। 
प्रथ--पिप्पलाद्‌ मुनि ने प्रश्नकर्तां सस्यकाम को पर शऋ्र्थात्‌ 
निगुण च्रौर अपर शर्थात्‌ सगुण दोनें रूप च्नोकार है-रेश्रा सम- 


~ च 


भाया । यह प्रश्नोपनिषदके पांचवें प्रश्न का निदेश दै; वहां पिप 
लाद ने कहा दै-'एतदैसत्यकाम ! प्ररं चापरं ब्रह्म यदोकारस्तस्माद्‌ 
विद्रामेतैनैवायतनेन एकलतरमन्वेति' अकार की निगुण मौर सगुण 
उपासना का यह्‌ एकं प्रमाण है ॥१४८॥ 

कठवल्ली मे मो दो प्रकार की प्रणवोपाक्षना 


एतदालंबनं ज्ञाखा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ । 
इति परोक्तं थमेनापि पच्छते नचिकेतपते ॥१४६॥ 

अथं--“इस परस्पर ब्रह्मरूप शआ्रालम्बन को जानकर जो पुरुष 
जो कड्‌ चाहता है उसे वह मिलता हैः यह उत्तर यमने प्रश्नकर्ता 
निचिकेताको दिया दहै यमक इस उत्तर सेभी प्रणवोपासना दो 
प्रकार की प्रमाशित होती है 1 १४६॥। 

१३६ से १४२९ तक ॐ श्लोकों का तात्य बह है कि-- 

इह वा मरणे वाऽस्य ब्रह्मलोकेथवा भवेत्‌ । 
 अ्ह्मताचास्छृतिः सम्यगुपासीनस्य निगु एम्‌ ॥ 


भ व्यानदीप-प्रकरण-ई ६०६ 
प्रन्वयः--ग्रस्य स्म्यक्‌ निगुणं उपाप्रीनस्य इह का मरणे च श्रथवा 
ब्रह्मलोके ब्रह्मसाक्षाच्छृतिः भवेत्‌ । 
म्रथं-निगुण की जो (किसी प्रकार की भी) उपासना को भली 
भन्ति कर लता है, उसको, इसी लोक मे, या मरते समय, अथवा 
ब्रह्मलोक में जाकर, ब्रह्म साक्तत्कार हो जाता है ।॥१५०॥ 
अर्थोऽपनात्मगीतायाम प स्यष्टामुरीरितः । 
विचाराचम आत्मानमुपासीतेति संततम्‌ ॥ 


ग्रन्वरप ` --'विचाराश्नभः संततं म्रात्मानं उपानीत' इति श्रयं श्रथः 
ग्रात्मगीतायां भरि स्पष्टं उदीरितः । 


रथं--विचार ( से तच्वन्ञान सम्पादन करने ) मँ असमर्थं 
मनुष्य निरन्तर अत्मा श्र्थात्‌ निगुण त्र्य की उपासना किया करे 
यह्‌ बात श्नात्पगीता मे मी स्पष्ट कटी है ।१५१॥ 
1 © < ६ 
साल्ात्कतु मशक्त ऽपि चिन्तयेन्माभशुङ्कितः । 
# ५ 
कालेनानुभवारूढ भषेथं फलितो घ्‌ वम्‌ ॥ 
भरथे--प्रासगीता में कडा हैः-यदि साक्तात्कार करने में असमर्थ 
भीदोतोभी, शंक्रा रहित नै, मुख मस्य अभिन्न परमात्मा का 
चिन्तन करे । समयश्राने पर श्रनुभव तापन कर बङ्‌ निश्चय दही 
पृणे रल को प्राप्न करेगा ।१५२॥ 
ध्यान तचन्नान का उपायं है : इये दृ्टन्त पे समकातै हैः-- 


यथा ऽगाधनिधेलंञ्यो नोपायः खननं विना । 
मर्लाभेपि तथ, स्वात्मचिन्तां सुक्खा न चापरः ॥ 


६१० % श्री पञ्चदरशी-पीताम्बंरी व्या्या # 
ग्रत्वय :--यथा श्रगाधनिषेः लन्धौ खननं विना उपायः नः तथा 
मत्लाभै श्रपि स्वाथचिन्तां मक्त्वा च भ्रपरःन। 
्रथ-जेसे भूमिम गडे अगाध खाने को प्राप्न करने के लिए 
खोदे बिना कोम नहीं चलता; से ही स॒मे प्राप्त करने क जिए 
भी, स्वात्माके ध्यान फ रतिरिक्त श्रौर कोई उपाय नहीं ३ ।१५३। | 
देहोपलमपाद्त्य बुद्धिङुदालकातपुनः । 
खाता मनोभुवं मूयो रह्णीयान्मां निधिं पुमान्‌ ॥ 
ग्रथ--देह्‌-रूप पत्थर को दूर करके, बुद्धिरूप कदली से मन- 
हप भूमि को खोदकर, मनुष्य सुम प्ररयदं अभिन्नं ब्रह्मरूप निधि 
कफो प्राप्ते करे अर्थात्‌ जाने ॥१५५॥ 
शाने श्रसमर्थं को ध्यान का श्रधिका हैमे श्रन्य शास्त्रा प्रमाणं देते हैः- 
अनुमूतेरभवेपि ब्रह्मास्मीत्येव चिन्त्यताम्‌ । 
अप्यसत्‌ भ्राप्यते ध्यानाज्निल्याप्तं ब्रह्म कं पुनः ॥ 
रथ--अनुभूति न द्योती ह्यो तो भी भरँ ज्य हूः देसे दी विचा 
करे । उपासक मे पते अविद्यनान वस्तु (देवत्व अदि मी ध्यान 
से प्राप्हो जाती है; तव फिर नित्य प्राप त्ह्म यदि ध्यानसे प्रप्र 
हयो ज्ञाय तो, इसमे आश्चयं ही स्या है ।| ॥१५५॥ 
रोर. फिर ब्हमध्यान का फल तो प्रव्यक्त षिद्ध ही ह :-- 


भनात्मवुद्धिशेथिल्यं फलं ध्यानाहिने दिने । 


%# ध्यानदीप-प्रकरर-€ # ६११ 


पश्यन्नपि न चेद्धयायेत्‌ को.ऽपरोस्मत्पशुवंद ॥ 

ग्रन्वय :--ध्यानातु दिनै दिने भ्रनात्मवुद्धिशैयिल्यं फलं पयन्‌ श्रपि 
चेत्‌ न ध्यायेत्‌ श्रस्मात्‌ श्रपरः कः पशु ? वद । 

श्रथ--भ्यान करने से, दिन पर दिन; अनात्म वुद्धि ढीली होती 
जाती है, यह फल देखकर भी जो भ्यान (उपासना) न करे तो उस 
से बहकर मूख कोन होगा ? कडो ॥१५६॥ 

प्यानदीप प्रकरण का सारांश बतति है :-- 

देहाभिम नं विध्वस्य ध्पानाद्‌त्मानमद्वयम्‌ | 
पश्यन्मर््योभ्रतो भूत्वा ह्यत्र ह्म समश्नुते ॥ 

मर्थ-~-ध्यान से देहाभिमान को नष्ट कर्के अर्थान्‌ मरणशील 
देह को गैः सममाना द्योडकर च्रपने आपको अद्वितीय जानकर, 
मरणधर्मा मनुष्य चमत होकर इसी शरीर में अपने निजरूप सदधि 
द्‌नन्द्‌ बह्म को प्राप्न कर लेता है ॥१५५।] 

परि (५ न 

ध्यानदीपमिमं सम्यक्परास्रशति यो नरः 
मुक्रसंशय एवायं ५यायति ब्रह्म संततम्‌ ॥१५८॥ 

मरथ--जो मनुष्य इस “ध्यानदीपः प्रकर्ण का सम्यक्‌ विचार 
करता रहता है, वह समी संरायोँ से रदित हो कर, निरन्तर जह्मका 
ध्यान रखने लगता द ।॥१५८॥ 

श्रीविद्यारण्यमुनिविरचित पञ्न्वदशषी के नवम प्रकरण~भ्यनदीप 


की श्री पीताम्बरदर्माक्षित ततत्वप्रकाशिका 
व्याख्या समाप्तं | 


श्रथः नाटकदीक-फकरण~१० 
मषाका्ृतमगलाचरणम्‌ 
श्रीमतूसवंगररून्‌ नत्वा पंचदइ्या नुभाषया । 
कुवं नाटकदीपस्य+ टीकां तत्तवप्रकारिकाम्‌ ॥ 
$त प्रकरण मेँ श््यारेप श्रौर शरपवाद की प्रकिया ते मन्दाधिकािौं को 
प्रनायाप्त ही निष्परप्श्च ब्रह्मामतत्त #। वो करने क [तद्‌ प्रथम ब्राह्मा 
्र्यारप का प्रकार तते है - 
परमात्माद्वयानन्दपूणः पर्व खमायया । 
स्वयमेव जगद्भूत्वा प्राविश्‌ नीवरूपतः ॥१॥ 
मरन्वय ;--ूरवं अरहठयानन्दपुणंः परमात्मा स्वमाथवा स्त्रयं एव जगत्‌ 
भूत्वा जीषकृपतः प्राविशत्‌ । । । 
म्थ--सृष्टि से पहले जो श्रुति प्रसिद्ध श्रद्रय ्र्थात्‌ स्वगतादिं 
त्रिविध भेद्रहित, परमानन्दरूप, परिपूण परमात्मा था, बहु, अपनी 
माया अर्थात्‌ अपने मँ स्थितं माया शक्तिसेश्रापदही जगदाकार 
होकर उसमे जीवरूप से प्रविष्ट हृश्ना । [उपरोक्त मे प्रमा श्रुतयो 
निम्नलिखित हैँ :--““सदेवे सोम्येदमग्र श्रःसीत्‌ एक मेवाद्टितीयम्‌ ।" 
“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । पूरंमदः ।“““मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ माथिनं तु महे. 
वरम्‌" “तदात्मानं स्वयकुंरत । सच्च व्यन्नामवत्‌ ।“ “तत्सृष्ट्वा तदेवानू- 


| चेतन मे ब्रष्यस्त श्रहेकादि श्रौ उनके प्रकाशक पातौ को नादकषप पै 
प्रकाशितं करने बाला प्रक "नाखदीप' प्रकरण है | 


# नाटकदीप-प्रकरर~१० # ६१३ 


प्राविदात्‌, श्रनेनजीवेनात्मनानुप्रविद्य ।" | ||१॥ 


क ऋ ० + 


यदि एक हा परनत्मा सत्र शरीरं मे दै तो उत्तमाधममात्र क्यो 2? 
~ 
विष्णएवायुत्तमदेहेषु प्रविष्टो देवता.ऽभवत्‌ ! 
= (न 
मत्यायधमदेहैषु स्थितो भजति देवताम्‌ ॥२॥ 
्रथे--वह परमात्मा जब विषु आदि उत्तम दो मेँ प्रविष्ट 
हुच्मा तब देवता वन गया ञ्रोर जब वही मस्व आदि अधम देहीमें 
प्रविष्ट होता है तो, देवता की पूजा करता है । यह उत्तमाधमभाव 


शरीरोपाधिक्रत है, स्वाभाविक नहीं है ।२]) 

चत्र उम जनत्‌ के श्चपुत्राद्‌ (निषेव) का स्यघनखहित वर्णन काते हँ :- 

भ ( $ कीषं 
अनेकजम्मभजनात्‌ स्वविचारं चिकीषति । 

विचारेण विनष्टायां मायायां शुष्यते स्वयम्‌ ॥२॥ 

भरथ--अनेक जन्मों मे किये कर्मा को ब्रह्मम समपणरूप भजन 
करने से, यह परारी, स्वविचार चअथोत्‌ ब्रह्मरूप स्वात्माके ज्ञान 
साधन श्रवणादि को करना चाहता है । उस स्वविचार से जनित- 
ज्ञान द्वारा, अपने अद्रयानन्दमयारिरूप की श्राच्छादिका माया के 
निवृत्त हो जाने पर, स्वये, अद्वयानन्दपूणंरूप परमात्मा ही शेष 
रह जाता है ३ 

कहा तो यह ह कि 'तद्न्रह्माहमितिन्नातरा सर्वबन्धेः भषुच्यते' भथीत्‌ हान 
का फल बन्धनिद््िरूप मोक हं; फिर यहां क्चान का फ़ल परमाल्णाक शेष रहने को 
कते बताया ! कहते है :-- 


अद्वयानन्दरूपस्य सद्रयतं च दुःखिता । 


६१४ # श्री पञ्चदली-पीताम्बरी व्याद्या # 


बन्धः परक्रः सरूपेण स्थितिपु'किरितीयंते ॥४॥ 
ग्रथं--अहधितीय ब्रह्य क वस्तुतः बन्य या मोत्ततो होत। नही: 
इसलिए अद्रय-अ नन्दरूप अत्मा को द्वितीय के सहित या दुःखी 
प्रादि समभना-ध्म हो जाना दी बन्ध है ओर उसका स्वहूपमें 
स्थित हो जाना, बन्ध की जिष्त्त हो जाना,+ ही मोक्त हे ।॥॥४॥ 
४४कर्म॑रोव संकषिद्धिमारिथता जनकादथः"' यह स्पृति ते मोर का साधन कर 
को बताती है, तो किर त्िचारजन्य ज्ञानं की क्या श्रावश्यक्ताहै १ 


अविचारकृतो बन्धो रिचारेण निवतते । 
तस्माजजीवपरात्मानो सवंदेव विचारयेत्‌ ॥५॥ 


प्रथ-श्रविचारसे किग्रा गया बन्ध बिचरसे दी हरत। है अर्थात्‌ 
विचार के प्रागमाब से उप्लक्ित अज्ञान से क्रत बन्ध विचारजन्य- 
ज्ञान से भिन्न साधन से नय हट सकता; इस कारण, तत साक्ता- 
त्कार होने तक सदा जीव श्नौर परमात्मा का विवार करता रहे । 
[प्रश्न मे उद्धत-समति मे “संसिद्धः शब्द्‌ का अथं चित्तशुद्धि हैः 
मोकनही।]॥५॥ 

+पहां यह रहस्य है :--(१) महावाक्य के भ्रवणसे भें हय द्रः रेप श्रन् 
करणरततिरूप ज्ञान होता ३ । इससे प्रपंचपरहित श्रह्लान कौ निड्तति होती है 
बह मोच है । कल्पित की निवृत्ति, क्योकि, श्रधिष्टानरूप होती है, इ्लिष 
्रह्महप मोचं ह । यह साष्यकार का विद्धान्त है । (२) कल्पित कौ निदि ज्ञान 
ते जन्य ड घरतश्व सादि रै श्रौर हमर्पः हने पे अनन्त ह । श्रत दान्त 
सिद्धान्ते श्रसुसरार मोक सादि श्रौर अनन्त हे | इष प्रकार सरूप पे स्थित होना 
ही ज बन्थ कौ निषरत्ति है, बही मोक कहलाता हे । ,. 








# नाटकदोप-प्रकरर-१० # ६१५ 

उपकरण सहित जीव का सखस्य 
अहमित्यभिमन्ता यः कताऽसो तस्य साधनम्‌ 
मनस्तस्य क्रिये अन्तव॑हिन्च ती कमोत्थिते ॥६ , 


ग्रन्वय :--यः श्रु इति श्रभिमन्ता, त्रसौ कर्ता । तस्य साधनं मनः; 
तस्य क्रमोत्थिते प्रन्तबेहिवर त्तौ क्रिये । 

गरथ--जो चिदाभास विशिष्टश्रहंकार, व्यवहारावस्था मेँ, दे 
्रादिमं, भैः का अभिमान रखता है वह्‌ कवृत्वारिधर्मविशिष्ट 
जीव है । उसका साधन, कामादिषवृत्तिवाला अन्तःकरण का एक 
माग, मन; है । उस मन की बारी-बारी से उठने वाती अन्तद्रत्ति 
द्मौर बदिष्त्ति नाम की दो छ्ियायें है ॥६॥ 

पन की दोनो वृचियो का स्वरूप श्रौ त्रिषय 

अन्त॑मु खा.ऽहमिस्येषा इत्तिः कतारमुस्लिखेत्‌ ! 
बहिमु खेद मित्येषा बाह्यं वस्िदभुर्लिखेत्‌ ॥७॥ 

अरथ--अन्नररुख वृत्ति जो भमः रूप है, वह कर्ताका उल्लेख 
करती है । च्मौर बहिर्मुख रहनेवाली यद” रूप एत्ति देसे बार के 
पदार्था का; यूः से निर्दिष्ट वस्तु का, उल्लेख करती है ।॥५ 

पाथ-पाय चकु श्रादि मी ययं नहीं हेः कवार :- 


इदमो ये विशेषाः स्युर्गन्धरूपरतादयः । 
असकर्येण तान्भिद्याद्‌ त्रखादीन्द्रियपचकम्‌ ॥ 


प्रन्वय :--इदमः विषाः ये गन्धरूपरसाद्रयः स्युः तान्‌ व्राणादी- 
न्द्रिपपंचकं अरसांकर्येण भिद्यात्‌ । 


६१६ # श्री पञ्चररी -पोतास्बरी व्याष्या # 


प्थ--मन तो सामान्यकूप से शद" का प्रहण करता है : परन्तु 
उस इद्‌” से निर्दिष्ट वस्तु के जो विशेष गन्धहूपरसादि ईह, उनको 
प्रत्यक घ्राणशच्रादि पांच इन्द्रियां ही, प्रथक्‌-प्रथक्‌ प्रकट करती है । 
गन्धादि का ग्रहण ही व्णादि का प्रयोजन है| 
रब परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करते है :-- 


कतारं च क्रियां तद्रदव्याघ्रत्तविषयानपि । 
म ः द्यत्र चिद्टपः 
स्फोरयेदेकयत्नेन योऽसो साच्यत्र चिद्टपुः ॥६॥ 


ग्रन्वथ :--कर्तारं च क्रियां तर्दृवत्‌ व्यावृत्तविषयान्‌ श्रपि एकयत्नेन 
थ; चिदपुः स्फोरयेत्‌ श्रसौ प्रतर साक्षी । 
प्रथ--जो चिदुरूप, अहंकाररूप कर्ता को, 'अह-इदः इन दो 
वृत्तिष्पी क्रियाको ओर परस्परभिन्न, चणा से प्राञ्च, गन्ध आद्रि, 
विषयों को, एक साथ, प्रकाशितं कर देवे, वेदान्तशास्त्रमे उसी चिदु 
शूप को साक्षी कहते है ॥६॥ 


साप एक साथ कते सत्र को प्रकाशित कता है; पो दिखते है :-- 


ईते श्वुणोमि जिघ्रामि स्वादयामि स्प्रशाम्यहम्‌ 
इति भासयते सर्ज छेत्यशालस्थदीपत्‌ ॥१०॥ 
 म्रथ-रप रूपको देखना हू, शब्दको सुनता हृ, गन्ध को सु'घता 
हू, सल चक्षत हू, दूत हू आदि प्रकार से द्रष्टा, द शंन ओ्रोर श्श्य~ 
तीनों को एक साथ एेसे प्रकाशित करत। हं जेसे चरत्यशाला मे रा 


दीपक सबको एक साथ प्रकाशित करता है ।॥१०॥ 
उपरोक्तदष्टान्त को स्ट करते हँ :-- 


चृस्यशालास्थितो दीपः प्रभु" सभ्याश्च नतंकीम्‌ । 
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दीपयेदविशेषेण तदभावेऽपि दीप्यते ॥११॥ 
प्रथ---चरत्यशानो मे रखा दीपक, व्रव्यशाला क स्वामी, सभ्यो 
श्र्थात्‌ दशेकों तथा नतंकी को भी विना सेदभावक्र, प्रकाशित करता 
है ओ्रौर उन स्यामी आदि केन उपर्थिन रहने पर भी, प्रकाशित 
होता रहता है ।११॥ 
उकम दृष्टन्तं क्र दानि पे घटाने हं -- 


हकारं धिपं साक्ती विषयानपि भासयेत्‌ । 
अहं काराद्यभावे ऽपि स्वयं भात्येव पूर्ववत्‌ ॥१२॥ 


ग्रह्रयः -साक्षी ग्रहंकारं, धियं, विषयान्‌ श्रमि भासयेत्‌ । ग्रहुकाराद्य- 
भवे भ्रपि स्वयं पुवेवतुं भाति एवं । 

प्रथं --देसे ही पाक्त; श्रहंकार, बुद्धि श्रौर पिष्रयोको भी प्रका 
शित किया करता है । चौर सुषुप्ति आदि के समय श्मौर श्रहंकार 
प्मादि केन्‌ रहने पर भी स्थयं प्रकाशित होता रहता है ।१२। 

जब प्रकाशदूपा बुद्धि ही ्रहंकारादि का प्राश छ मकनी हे; तव उस 
से भित्न साक्ती कौ कल्पना क्यो की जाय ! उत्तर ठेते है :-- 


निरन्तरं भासमाने कूटस्थे ज्ञपिरूपतः । 
तद्धासा भास्यमानेयं ञुद्धिन्र स्यत्यनेकधा ॥१३॥ 


ग्रन्वय :---कूटस्थे ज्ञपिरूपतः निरन्तरं भासमाने इग ब्रुद्धिः तद्मासा 
भासमाना भ्रनेकधा नृत्यति । 

भरथे-कूटस्थ अर्थात्‌ निविकार साक्तीके ज्ञप्ति अर्थात्‌ स्वप्रकाश 
्ेतन्यरूप से सदा भासते रहने पर, यह बुद्वि, उस साक्षी के स्वः 
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हपचेतन्य से प्रकाशित होकर ही, घट-पट शादि अनेकरूप मे 
पिष्त ह्म करती है । अभिप्राय यड्‌ है कि विकारी होने से बुद्धि 
नड है : बह स्वयं स्फू्तिरहित दै; अतप्व उससे भिन्न तर्वावभासक 
साक्षी मानना पडता है ॥१३॥ 
इस बात को नाटक के उपकरणों की कल्पना सै स्पष्ट करते > :-- 
अहंकारः प्रभुः सभ्या श्रिषथा नतं रो मतिः । 
तालादिधारीरयक्लषाणि दीपः साच्यवभासकः ॥ 
प्र्थ--यहां अहंकार स्वामी है; (क्योकि नाटक के स्वामीकी 
भांति विषथभोग की सफज्ञता या विकलता से होने बाते हषं ओर 
विषाद्‌ इसी च्रहंकार को होते दै); विषय ही इस नाटक के दशक 
है (नाटफ़ की सु-दुःख मथो पटना से जैसे दर्शक अभ्रमावित 
रहते है, एेसे ही विषयों को भी सुल॑दुख कल्‌ नदं होता); बुद्धि दी 
ईसं नाटककी नतेकी है (नतकीके अंगभंगी अदि की भान्ति नाना- 
प्रकार के विकार इसी मे होते है); ताल शमादि के धारण करने 
वली इन्द्रियां दँ (क्योकि इन्द्रियां बुद्धिके विकासे के अनुकूल व्या- 
` णर करने लगतो द); चौर यह्‌ लानत ही इन सच का श्नवभासक 
दीपक है (क्योकि यदी इन सब को प्रकाशित किया करता है +} 
क लमक पिः हप निम्न कार है (९) नाकम कयन 
श्रभिमरानी राजा नृत्य क सफलतः या श्रसफ़लता कै श्राममान से प्रसत्न या विष- 
ण होता है; वह चनाढ््ता के कारण नर्तका श्रादि का्राध्रथ, क्यशाला का 


(मि बोहक, शरनेक दारायुक्त, बडे कायं का कती धर बे माग का मोक्ता होता 
दः; यहां सोग फी सफलता य। श्रप्रफलतासे इषं विषाद श्रहुंकार को होते है; उपाधि 
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पेरु श्रहंकागदि का श्रवसातक होना हूश्रा मी सक्ती, उम-उतसे सम्बन्धक 


ष्पता मे श्राह्मधनयुक्त होने के करण व्ह बुद्धि श्रादि फा व्रोश्रय, सपष्टग्यषटि 
देहस्प च्यशालाद्यं चहंमममात्रते निीहक चोर शुभाशुमवृत्तिरूप श्रनेक दारा 
ते युक्त, सव कर्मो काकरता श्रौर सत्र मोगोका मोक्ता । इस प्रकार्‌ सामाप् 
ध्रहुकारं की नृय कराने बल्ल राजां से तुल्यतां, 


(२) नूत्यप्तमा मे व्रियमान सभ्य पुरष जेप राजा के धर्मोपि रहित, राजा ऊ 
श्रथीन चाग श्रोर चिरे रहते हैमे ही शब्दादि रिष मी ब्रहंकारकेक्तृ 
घ धोर्वतृतादि धर्मो पे रहित, घ्रहंकार्‌ क श्राधौन, चारों श्रोर दीख पडते है; 
ये विषय ही यहां स्भ्यहै। 

(र) मेम नर्तकी अनेक चेष्टाए (विकार) करती, सब की श्रोर्‌ हाथ श्रादि को 
भटकाती च्रौर नव रसहूप मनोभवो मे राजा का का मनोरञ्लन करती ह तरैषे 
ही बुदि मी फामादि स्प श्रनेक विकारो मे युन, सर्वे विषथाकःर होने के कारण 
शरपने श्रम्रभाग स्प हाथ के मटकाती श्रो श्रन्तःकणमें नौकेनौ रसोँको दिख) 
कर्‌ सामा अहंकार का रजन करती है । ब्रतष् बुद्धि नतं है । 


(४) जते तालमृदंग श्रादि अजने वलि, नर्तकी की चेष्टक श्रतुकूल व्यापार 
करे है वेत्र ही इन्द्ियां मी, बुद्धि जिस त्रिय का ग्रहण केके जिए जाती है 
उसके सन्धुखं श्रनि से अद्धि मे जो परि्त॑न होता रै, उसके श्रदुकरूल व्यापार 
करती है : इसलिए इन्दा उम ताल देने वालो के समान है| 


(५) नूध्यशाला मे रखा दीपक बाहर-मीतर सब श्रोर्‌ सभाक जडने के समय 
मी समय मीराजाश्रादि को प्रकाशितं क्ता-ग्रौर षमा न जड़ी हृईहो 
तब मी प्रकाशित करता रहता ह शौर स्वयं इधग-उथर्‌ कहीं श्राता-जाता नहीं है ; 
पेते ही सादी भी, जाम्त्‌ खप्नकालमे त्रियमान श्रहंभर्‌ त्रादि सब को प्रकाशित 
करता रै शनौर एषुषति, मूच्छ एषं समाधिकाल मे इनके न होने पर इनके श्रमाव 
को प्रकाशित करता दै प्नौर स्यं गमनागमनादि विकार से रहित है ; इसलिष 
साकौ, इस नाटक का दीपक है । 


६२० र श्रो पञश्चेदरी--पीताम्बरी व्यःख्या क 
जुड़ने या पषम्बन्ध के टूटने मे विकारी नरी होता, क्योकि :- 
स्वस्थानक्षंस्थितो दीपः सर्व॑नो भासयेद्यथा । 
स्थिरस्थायी तथा सान्न बहिरन्तः प्रकाशयेत्‌ ॥ 
परथ--जेसे दीपक अपने स्थान पर रा हुश्या, गमनादि चिकार 
रहित हुच्ा, अपने समीपस्थ चारों आर क पररथां को प्रकाशित 
करता है पेसे ही स्थिरस्था्थी श्र्थात्‌ तीनों कालों मे अचल, साक्ती 
भी बाहरभीतः प्रकाशित करता रहता द ।\१५। 
शछपूवंमनपश्मनन्तरमबाह्यम्‌? (° २-=--) इष श्रुति मेँ बताया दै 
कि पातौ के वाहर-मीतरी त्रिमाग नहीं होते ता फिर प्रह आहर एवं मीत प्रका 
शित करता हैः, ग केत कहा १ उत्तर दते 8:-- 


वहिरन्तविंभागोऽयं देहीपेक्लो न साक्तिणि । 
विषया बाह्यदेशस्था देहस्यान्तरहंकतिः॥ १६॥ 


परस्वयः--ग्रय बहिरन्तरङ्भागः देहपिक्षः न साक्षिणि; विषयाः 
बाष्य-देशस्थाः, देहस्य श्रन्तः ग्रहकृतिः । 

अ्थ- बाह्य श्रौर भीतरी विभाग दे कीट्िसेदै, साक्तीके 
नहीं ह । बिषय तो शरीर से बादर रहते है अर अहंकार शरीर क 
भीतर होता हे ।॥१६॥ 

भं घट की देता हं" वाक्ये तो पथस “मे इस रूपमे मीतरौ श्रहंका"फे साती 

होकर मारित हुए साक्ती का, फिर ध्वट फ़ देखता हः इस भकार घटाकार्‌ वृप्तिके 
स्फुरण रूपमे बहिगंमन श्तुमवमे राता है : षस्युतः च्विकारी सारी बाहर भीतः 
कते भकाशु क सकता है १ उत्त देते है- 
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अन्तःस्था धीः सहेवाचेवंहिर्याति पुनः पुनः। 
भास्यबुद्धिस्थचाचल्यं साक्निएयारोप्यते चथा ॥ 
मर्थ--देह्‌ के भीतर स्थिन बुद्धिः (भैः इस आकार के द्रष्ट 
साभास अहंकार को विषय करने वाली, देह के भीनर स्थित वुद्धि) 
"वह्‌ यह्‌ घट है" इत्यादि आकार से रूप आहि के विषय करने के 
लिए चच्लु आ्रादि इन्द्रियों दारा बार-बार बाहर आती है । इस प्रकार 
उस बुद्धि म जो चंचललता है वह्‌ उस बुद्धि के अवभासक साक्तीमें 
यथा ही ्रारोपित करली जाती ह : सान्ती वस्तुतः चञ्चल श्रथवां 
बआहर-भीतर श्राने-जाने वाला नहीं हं ॥१५। 
माप्तक मे माध्य की च॑चलताके अ्रारेप को दृष्टान्त ते सरमकाते है :- 


गृहान्तरगतः स्वल्पो गताक्दातपो ऽचलः । 
तत्र हस्ते नत्य॑माने नृत्यतीवातपो यथा ॥१दा 


ग्रन्वय :--गवाक्षात्‌ गृहान्तरगतः स्वल्पः ्रातः भ्रचलः तत्र हस्तं 
नत्यंमाने यथा श्रातपः चृत्यति इव । 
म्रथ--मरोखे से घर के भंतर गया हृत्या भ्मडासा सूयेका 
प्रकाश, यद्यपि स्वतः अचल है, परन्तु उस प्रकाशमें हाथके नचाने 
पर, वह प्रकाश नाचता प्रतीत होता है; वस्तुतः नाचना नही ह । 
निजस्थानस्थितः साच्ती बहिरन्तगंमागमो । 


अकुवन्‌ बुद्धिचाचल्यात्करोतीव तथा तथा ॥ 
भर्थ--इसी प्रकार, अपने स्थान श्र्थात्‌ अपने सरूप में अव- 
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स्थित साकी, बाहर-मीतर गमनागमन न करता हृखा मी, बुद्धि की 
णे, @ के, क 


च चलता से वेसे-वेसे करता प्रतीत होता है ।॥१६॥ 
तो क्या साक्ती ब्म च्रादि क्रिसी देश र्मे स्थित हेता 2 बतत है :-- 
न बाह्यो नान्तरः साच्ती बुद्धर्देशो दहिताबुभो । 
बुद्धयाययशेषसंशान्तो यत्र भात्यस्ति तत्र सः ॥ 
ग्रथं--पाक्ती न बद्यहोता दहै न आन्त, ककि ये दोन देश 
तो बुद्धि केर । हमतो इतना कहना चाहतेद्रैकरि बुद्धि च्रौर 
इन्द्रिय आदि सतकी प्रतीति के शान्त हो जाने पर, बड साह्ी जह 
स्व स्वरूप मे भासता है, वहां बह हे ।॥२०॥ 
धरतीतिमाच्र के निवृत्त दा जनेपरतोदेश की मी प्रतीति नहीं हेग, फिर 


९ 


ब्रह सात्ती तनिष्ठ केमे कहा जायगा ? उत्ता देत है :-- 
देशः कोऽपि न भासेत यदि तर्खस्खदेशभाक्‌ 
सवेदेशभ्रवलप्त्येव सवंगखं न तु सरतः ॥२१॥ 


भ्रन्वय :--प्रदि कः श्रपि देशः न भासेत तहि अदेशभाक्‌ प्रस्तु । सवै- 
देश प्रनेलृष्त्या एव प्वंगत्वम्‌ ।। 


प्रथं--यदि को भी देश नहीं भासता तो उस सान्ती को तुम 
बिनाहीदेश का समलो क्योंकि देशा च्रादि की सब कल्प 
न्रौ के श्चधिष्ठान शामा को अपने लिए किसी देश की श्चपेक्ा 
नदीं है । शास्त्रं मे उसे जो स्वगत छदा है बह सवेदेश की कल्प- 
नासेदही कषा दै । वस्तुतः तो बह प्नात्मा स्वभाव से सवैगत भी नही 
है । सभाव से तो वह्‌ श्द्धितीय श्नौर असंग ही है ।२१। 


# नाटर्कर्दीप-प्रकरण-१० # ६२६ 


र्म का सर्वसादिलर मी श्रवास्तधिक हैः-- 

छ 6 हिव & ९ दे । = 

न्तवेहिवां सवं वा य॑ देशं परिकसर्पयेत्‌ । 

[क भ ल 
बुद्धिस्तदहशगः साच्ती तथा वस्तुषु योजयेत्‌ ॥ 

प्रथं--अन्तर या बहिर्देश को या जिस लतव यस्तु को यह बुद्धि 
कल्पना कर लेती है, यह्‌ अत्मा उल देश मे स्थित साक्षी कहलाने 
लगता ह : वस्तुतः तो उसका सवंसाक्तिपन्‌ भी अवास्तषिक है । 
इसी प्रकार अन्य सव वतुश्च मे भी सादी को समम जना चाहिए 

श्रन्तिमि वाक्य को स्पष्ट करते ₹ै.-- 


यद्यव्रपादि कस्प्येत बुद्धा तत्तत्प्रकाशयन्‌ । 
तस्य तस्य भवेत्साक्ली सनो वाग्बु द्रयगोचरः॥ 
परथ--जिंल-जिस रूपादि की बुद्र से कल्पना की जाती है, उसं 

उसको प्रकाशित र्खन वाला यह्‌ श्र(त्मा उस-उस का 'ता्तीः कह- 
लाता है.1 यह सख्यं तो वाणी श्रौर बुद्धि का श्रविषयदही है : फिर 
रसे साक्षी भी केसे कदं १ ।।२६॥ 
कथं तादृङ्मया यद्य इति चेन्मे गृद्यताम्‌ । 
ध. ओ क शीः 
सर्वयरहापसं शान्तो स्वयमेनविशिष्यते ॥२४॥ 


 भ्र्थ--(प्रलल) मुमु मै, फिर, उत अवाङ्मनोगोचर को कैसे 
प्रहरण करू ? (उत्तर) तुम उसको ग्रहण करो ही मत ¦ (आत्मा तो 
प्प्राह्यदी है); सवमह के शान्तहो जाने प्र स्वयं आत्माद्ी 
शेष रह जाता है : स्वात्मा से भिन्न द्धैतके मिथ्यापन का निश्चयं 
हठो जाने पर जब दवेत की प्रतीति नष्ट हो जाती है; तव स्वासा दही 
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ही सत्यरूप मे शेष रह जाता है ॥२४।। ` 
न. तत्र मानापेन्लासित स्वपकाशस्वरूपतः। 


ताग््युत्परयपे्ला चेच्छरतिं पठ गुरोमु खात्‌ ॥ 

प्रथ- स्वात्मा के प्रव्यक्त करने के लिए किसी प्रमाणएकी अपेक्ला 
नहीं है; क्योकि वह स्वयं स्व-प्रकाशस्वरूप है । ओर “चात्मा स्व 
प्रकाशरूप है इसलिए उसके प्रस्यक्ञ के लिए प्रमाण पेत्तित नक्ष 
हैः” इस बोध की सिद्धि की अपेक्ता दै ? तो, ब्रह्मनिष्ठ गर के सख 
से श्रुति का पठन कर ।॥२६॥ 


यदि सर्व्रहव्यागो ऽशक्षयस्तहिं धियं चन्न । 


शरणं तदधीनो ऽन्तवंहिर्ेषो ऽनुमूयताम्‌ ॥२६॥ 

अथं-( यदि पेते उत्तमाधिकारी नदीं हो चनौर ) सवैश्रतीति का 
त्याग सम्भव नहीं हे तो बुद्धि की शरण में जाश्मो श्र्थात्‌ बुदधिको 
अपना लद्य+ बनाश्रो । इसका फल्ल यद होगा कि बुद्धि अन्दर या 
बाहर जिस-जिस पदाथेकी कल्पना करे उस-उस परदाथेके सात्ती के 
रूप मे उस बुद्धि के अधीन परत्मात्मा को, अन्दर या बाहर, जैसा 
श्रवसर हो, अनुभव करे ।२६॥ 

श्रीविद्यारण्यमूुनिविरचित पञ्चदशी के दशम प्रकरण-नाटकदीप 

की श्री पीताम्बरश्मक्ित तत्त्वप्रकाशिका 
व्याख्या समान | 





+जपे “राहा मे चन्द्र हे" वाक्य शो सुनकर, स्थूलदष्टि वाता पुरुष, पहले 
शाखा की धरोर, फले शाखा के समौपस्थ, शाखा के श्राधीन चन्र का देखता 
ह; पसे दी भन्दजुद्धिः अधिकारी, रुके उपदेश से, पले, बुद्धि श्रो देखकर, 
पीठे श्रधिष्ठान साकीरम मे मद्धि क समीपस्य होने से, बुद्धिः कै श्राधीन-से हुए 
परमात्मा को च्रपने स्वरूप मेँ घरदमव काता हं | 


६ 
ग्रथः शल्वः कन्द यो गादन्द-फक्छरणा-११ 
भषाककरतमगत)चरयम्‌ 

श्रीमत्‌वगरुशन्‌ नत्वा पंचददया तूभापया । 
+परोगानन्दस्य व्याख्यानं ब्रह्मानन्दगस्य हि ॥ 
ब्रह्मानन्दं प्रव्यामि ज्ञाते तस्मिन्नशेषतः | 
पेहिकापुष्किनर्थत्ातं दिखा पुखापते ॥१॥ 
अरन्वयः--त्रह्मानन्दं प्रवक्ष्यामि । तस्मिन्‌ ज्ञति एहिकामुष्मिकानथंव्रतं 
प्ररोषतः हित्वा सुखायते । 
्रथे- ब्रह्मानन्द क कथन करता हूं । उत प्रतिपाद्य एवं 
प्रतिपादकह्प ब्रह्मानन्द का ज्ञान हो जाने पर, इस लोक तथा पर 
लोक के सव अनर्था का त्याग करफ़ सुह्प व्रह्म ही हो जाता है । 
“निरुपाधिक पर ब्रहम का साक्ञातकार कटने मे श्रसमथे मन्द 
द्धि श्रधिकार्ोके लिए सोपाधिक ब्रह्म का निरूपण किया जाता 
है" यह शस्त्र का वचन है । वैते भी वृत्त की जडइको दयुतेसे दी उस 
की शावा पत्ते चादि का स्पशो मान। जाता ह पेषे दी षिष्ु चादि 
के अयिष्ठान निषिरेष (निरुपाधिक) ब्रहम कथन से विष्ु चादि 
सब देथताश्यां का कथनरूप मंगत चप्ण किग्रा गय। है । अतएव 





नव्य नन्द्‌ का वरतिषादक शेष पांच प्रध्याय काम्रन्य युद पै ्राए्म हता 
है । इक बरनतगत पह योगानन्द-परकप्ण है : इ परकपमे पितत कौ एका- 
शतारूम याग पे विभू होने बि शरनन्द्‌ का परति ।दन किय। गया है | 
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यहां श्रह्यानन्द्‌'शब्दका उच्चारण दी ब्रह्मका स्मरणरूप मगलाचैरण 
है । साथ दी इससे यह भी ध्यनित हो गया कि इस प्रकरणका चिषय 
मी ब्रह्मानन्दः का वणन करना है । श्लोक के उत्तराधं मे अनिष्ठ 
निवृत्ति एवं इष्ट प्राप्रिरूप, म्रन्थके दो प्रयोजन के हैँ । यहां नद्या. 
न्दः का अथं है-्रह्य ही आनन्दः; वह्‌ इस मन्थ का वाच्यहै 
द्मौर उसका वाचक प्रन्थ भी ब्रह्मानन्द है । उस वाच्य (प्रतिपाद्य) 
्र्यान्द श्रौर उसके प्रतिपादक ब्रह्मानन्द प्रन्थ के जान लेने पर, 
देह-पुत्-कलवत्रादि मे अहंममाभिमान से होने बाले आध्यास्मिक 
प्रादि रिक ओर पारलौकिक दुःखो को सवेथा द्ोडकर सुरूपं 
ब्रह्म ही हो जाता है; अर्थात्‌ नह्मज्ञान होता है ॥१॥ 
“भ्रहमसान श्रानि्ट की निवृत्ति एवं श्ट की श्राम्ति का हेतु हैः ईमे श्रनेक 
प्रमाय म से तीन प्रमाणो को मावा्थं यहां कहते है -- 


ब्रह्मवित्‌ षर्माप्नोति शोकं तरति चात्मवित्‌ । 
रसो ब्रह्य रसं लस्ध्वानन्दीमवति नान्यथा ॥२॥ 


ग्रन्वय :-- ब्रह्मवित्‌ परं श्राम्नोति च भ्रात्मवित्‌ शोकं तरति । रसः रसं 
ब्रह्म लम्घ्ना भ्रानन्दी भवतिः; भ्रन्यथा न । 

अर्थ-तैत्तिरेय (२-१) मे कहाहै कि ब्रह्मवेत्ता पर अर्थात्‌ 
उत्कृष्ट ्ानन्दरूपन्रह्म को पा लेता है तथा इन्दोग्य उपनिषड्‌ 
(७-१-३) मे कष्या है कि आत्मवेत्ता, (देशकालवस्तुकं परिच्छेदसे 
रित श्रात्माको जानने बाला), शोक (अन्ञानमूलक संसार समुद्र) 
को तर जाता है । पुनश्च तैत्तिरीय (र२-)मे कहा हे कि वह्‌ आता 
रस है, इस संसार का साररूप श्रानन्द है । रसरूम न्ह को पा 
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कर ही, मेश्र्म "यह्‌ ज्ञान हो जान पर दी, नन्दी (अपरिच्छिन्न 
निरतिशय छुखधाला) हाता है । मनुष्य ब्रह्यास्मेकत्व को जाने बिना 
रौर किसी भी प्रकार से आनन्दी नद्यं हये सकता ॥२॥ 
प्रतिष्ठां चिन्दते स्वस्मिन्‌ यदा स्यादथ साभयः। 
कुरुतेस्मिन्नन्तरं चेदथ तस्य भयं भवेत्‌ ॥३॥ 
श्रन्यय ---यदा स्वस्मिन्‌ प्रतिष्टां विन्दते श्रथ सः त्रमयः स्याद्‌ | 
ग्रस्मिन्‌ श्रन्तरं कुर्ते चेत्‌ श्रथ तस्य भयं भवेत्‌ । 
अर्थ- तैत्तिरीय (२-५) मे त्रये “यदा हयं व॑प आदि वच्रचका 
छअमिप्राय यह्‌. है कि जिस समय यह समुद अने आपे मे प्रतिष्ठा 
र्थात्‌ ब्रह्मरूपस्थिति को पलता है उस समय यह्‌ भयरहित हो 
जाता हे अर्थात्‌ मोक्तृरूप अद्वितीय ह्य को पा्तता हे | फिर अगे 
्बाणित “यदा ह्ये वैष एतस्मिन्तुदरमन्तरं कुरते शमादि वाक्य का अभि. 
प्राय यह्‌ ह किं जब, उसी प्रत्यगभिन्नत्रह्ममे थोडासा भी भद्‌ करता 
या देखने लगता है, तव, तुरन्त ही उस भेददरशी को भय शर्थात्‌ 
संसारप्रयुक्क दुःख होने लगता ह ॥३॥ 
मेददशीं को मय होता हे-इन ब्रत को प्रमाण से पुष्ट कसते ह ;- 


वायुः सूर्यो वह्िरिन्द्ो मृत्युजन्मान्तरेन्तरम्‌ । 
करता धर्म विजानन्तोप्यस्माद्नीत्या चरन्ति हि॥ 
ग्रन्वय :--वायुः, सूर्यः, बह्भिः; मृत्युः, जन्मान्तरे घमं विजानन्तः रपि 
 श्रन्तरं कृत्वा श्रस्मात्‌ भीत्या चरन्ति हि । 
मर्थ--“भीषारमाद्रातः पवतेः (ते०२-८) मेँ का है कि जगङ़े 
नियामकरूप से प्रसिद्ध वायु आदि पांचों देवता अतीतजन्ममें इः 
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पूर्तादिधर्मा का ज्ञानपू्क अनुष्ठान करते हुए भी, प्रत्यगात्मा श्नौर 
ह्य मेँ अन्तर करलेने मात्र से, उसी ब्रह्मके भयसे वायुं आदि को 
यह जन्मधारण करक, अपने-्पने व्यापरासेमें ही सदा लगे रहते 
है । कटोपनिषदमे कहा मी है-“भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूः 
भयादिन्दरह्चवायुश्चमूत्युर्धावतिपञ्चमः ।“ ॥%॥| 

“्रहमानन्द्ञान श्रनथं निवृति का हेतु है-इसमे एक दष्ठरा स्पष्ट प्रमाण :-- 


अनन्द बरह्मणो विद्वान्न विभेति कुतश्चन । 
एतमेव तपेन्नेषा चिन्ता कमािक्तभृतः ॥५॥ 


भ्रन्वय :--ब्रह्मणः श्रानन्दं विद्वान्‌ कृतरचन न विभेति | कर्माभिनि- 
संभृता एषा चिन्ता एतं एवं न तपेत्‌ । 

प्रय--तरक्ष के आनन्द (यहां शाहु का सिरः वाक्यम राहूमें 
श्रौर सिर के मेदकी भांति सेदकथन कथनमात्रके लिए दै) श्र्थात्‌ 
ह्य के स्वरूपभूत श्रानन्द्‌ को जानता हुश्च पुरुष क्रिसी भी, रेदिक 
व्याघादि भयकरारण से श्रथव। पारलौकिक मयदेतु पापादि से नहीं 
डरता । [यह तैत्तिरीय (२-८-६.) के श््ानन्दं बह्मणोः वाक्य का 
अभिप्राय ह ।] पिर “एतं ह वाव न तपतः इत्यादि का भावार्थ 
कहते है :-कमेरूपी हृदयदाहक अधि की चिन्ता केवल इस ज्ञानी 
को ही नदीं तपाती । शर्थात्‌ शेष प्राणी तो र्भैने पुख्य नहीं किया, 
पाप स्यो कर लिया श्रादि चिन्तीर््रों से मुलसते ही रहते ह ॥५॥ 

हञानी को पर्यय क्यो नहीं सतते ! इसका कारण जतन वाक्ते प्रभाणां 
का श्रभिप्राय कहते है :- 


एवं विद्रान्कमणी दवं हिखा.ऽऽत्मानं स्मरेत्सदा । 
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करते च कर्मणी स्ात्महू्पेण्रेष पश्यति ॥६॥ 

ग्रन्वय :--एव विद्वान्‌ द्वे कर्मणी हित्वा श्रात्मनिं सदा स्मरेत । चं 
एषः कृते करम गी स्वात्पल्पेणा एव पश्यति । 

भरथे--जो कोई पुरुष, वही परमात्मा जो व्यष्टिसंघतमें है वदी 
सुयेमर्डल महै अर्थात्‌ एकी हैः एेपा जानकर छर पाप-पुण्य दो- 
नो को छोडकर ब्रह्माभिन्न भ्रात्माको प्रत्यक्ष ्रनुभव करतः दहै; जब पाप- 
पुख्य द्धोड ही द्यि तो उनकी चिन्ता भी नहँ रहती श्रौर उनके 
कारण होने वाला दुःख भी नही होता । तथा च देसा पुरुष, उन 
दोनो प्रकार के देहेन्द्रियादि की श्रबृत्ति से उत्पन्न होने वाले कर्मोको 
"इदं सर्वं यदयमात्मा वाक्य क अनुसार स्वात्मल्पसे ही देवता है । 
वे करम स्वात्मासे भिन्न न होने क कारण भी दुःखदाय नदीं रहते । 
र शरसंख्यात कमं चिन्ताजनक क्यों नहीं ट १ इषक्ना उत्तर सप्रमाण देते है :-- 


भिद्यते हयदथमन्धिरिदयन्ते ससं शुयाः । 
चीयन्ते चास्य कर्माणि तरिमिन्द४ परावरे ॥७॥ 


म्रन्वय :--परावरे तरिमन्‌ ष्टे प्रस्य हृदयग्रन्थिः मिद्यते, स्ेसंशथाः 
चिद्यन्ते, च कर्माणि क्षीयन्ते । 

र्थं -इल्छुष् हिरए्यगभादि पड जि ्से अवर अर्थात्‌ निष्ट 
है फेसे परावर, उस परमात्मा का साक्षात्कार कर्‌ लेने पर, इस 
साक्षात्कार करने वाले काः बुद्धि श्मौर चिदात्मा करा परस्पर, गोँठके 
समान सु्ढ जो श्चन्योन्याध्यास है, वह, दूर दो जाता ह श्रौर 
न्नात्मा, देहादि से भिन्न हैया नदी श्रादि सव संशय चिन्न दो 
जाति है : (जिस वस्तुका साक्तात्तार हो जाता है किर उसके विषय 
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मे संशय, विपथैय रादि नहीं रह सकते । श्रौर कमं, संचित पाप- - 

पस्य, श्रपने उपादानभूत अज्ञानके न्ट हो जानेसे, न्ट दोजते ई । ` 
धरर्वन्ेवेह कर्माणि, "विधां चा विद्या" "कर्मरव संभिद्धिम्‌" “एवं तपश्च विया 

च? इत्यादि वाव्ोँ मे प्रतीत होता रै § केवल कर्म श्रथव। ज्ञानसहित कर्म॑ 


ही मुक्तिकादहितुहैःतोषिकर्म को पुकि का साधन मानने में क्या प्रमार 
है ? उत्तर देते है :- 


तमेव विद्वानत्येति प्रत्यु" पन्था न चेतरः । 
ज्ञात्वा देवं पाशहानिः चीणेः क्लेशेन जन्मभाक्‌ ॥ 


भ्रन्वयः--तं विद्रान्‌ एवं मूत्युः श्रव्येति, इतरः च॑ पंथा न । देवं ज्ञात्वा 
पाशहानिः, क्षीरौः क्लेशः जन्मभाक्‌ न । | 

ग्रथं--श्वेताश्चतरोपनिषद्‌ का कथन है कि इम परमात्मा को 
जानने वाला ही सत्यु अर्थात्‌ संसार कौ पार करता ‡ै; अन्य कौई 
मिलाजुला ( ज्ञान एवं कमेरूप ) श्रथेवां केवल कैर्मशहप कोड मार्ग 
सुक्ति का नहीं है ! इस प्रकार ` प्रन्वय-व्यतिरेक मे रेदिक दुध्ोकी 
निवृत्ति, का दिगृूदशन करा कर, अलौकिक अनिष्ट, भावी जन्म 
के अनुसार होता है ओर बह भावी जन्म होता दी नहीं-हसकरां 
प्रतिपादन करने बाले श्वेताश्ररोपनिषद्‌ के श्ञात्वा देवं सवपाशाप- 
हानिः शादि. व्याक्य का अभिप्राय बताते हैँ उस स्वप्रकाश देष 
को प्रव्यक्त करने घाते पुरुष के काम क्रोप आष्ट सब. जाल कटं 
जाते है : जब शगादि क्लेश वो नष्ट हौ गये श्रौर भावीजन्मं के 
हेतु कर्मा का अभी आरम्भ नदी दृश्या, इसक्ञिए भावी जन्म हयत। 
ही नदी ।५॥ 
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तत्छक्ञान का शोकतरणादि फल होता दै, ग्रह सुना ही है,ठुमवमे तो नहीं 
रता ज्ञानी भीतो इष्टानिष्ट की प्राप्ति श्रार परिहार के लिप्‌ प्रयत्न करते देखे 
जते हँ ! इष प्रश्न के उत्तमं कठ श्रुति का च्रभिघ्राय उद्धुतकेर्‌ श्रषने सिद्धन्त 
को प्रमाणित कते ह :- 

देवं मता हषशोको जहात्यत्रैव धेयंवान्‌ । 
नेनं कृताकृते पुण्यपापे तापयतः क्वचित्‌ ॥६॥ 

ग्रन्वयः--धंयेव न देवं मत्वा अत्र एव हषशोकौ जहाति; एतं कता- 
ते पृण्यपापे क्वचित्‌ न तापयतः । 

प्रथं-्रह्मच्यादि साधन सम्पन्न धीरपुरुष, चिदानन्दादि लक्षण 
वनि ब्रह्य को समकर इसी जन्ममें हषे-शोक दोनो को छोड 
देता हे ¦ याज्ञवल्क्य बाह्मण के (नैनं कृताकृते तपतः' वाक्य का 
अभिम्राय भी बताते हः-कि पुख्यपाप क्यिर्होयान क्यो, वे 
हसमें चित्तके विकार को उतपन्न नदौ करते । [पले बता श्चाये हैँ 
कि “नदीं किया इया पुण्य, श्चौर किया ह्या पाप तत्त्ववेत्ता को 
नहीं सताते” अद यह चतायां किक्यिदहदौयान कियो, वे पराप 
पुरय, श्ज्ञान की भान्ति, दुःखदायी नदीं होते । च्रभिभ्राय यह है 
कि तापकरा र्थं है चित्त विक्रार; किया हुश्चा पुख्यकमं अज्ञानी 
के चित्तम सद्धधर्मरूप श्मौर न फिंया हा पाप हषे हप विकार को 
उद्पन्न करता है । तस्वज्ञानीङेलिए तो, नि्िकार ब्रह्मरूपताके क्ञान 
के करणु, पापयुख्य किसी भी. प्रकार-विकारके हेतु नदीं ह्येते ।।६॥ 


इत्यादिश्चुतयो वहथः पुराणे स्मृतिभिः सह । 
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ब्रह्म्ञानेनर्थहानिमानन्दं चाप्यघोषयन्‌ ॥१०॥ 
प्रन्वय :--इत्यादिघ्रृतयः बह्वयः पुराण; स्मृतिभिः सह, ब्रह्मज्ञाने 
प्रनथंहानि च भ्रानन्दं श्रपि श्रघोषयन्‌ । 
परथ--पुराण श्रौर स्मृतियो सहित एेसी बहत सी श्रुतियां जह्म- 
ज्ञान होने पर अनिष्ट की निष्त्ति शरोर आनन्द की प्राप्नि की घो. 
षणा करती है १० 
त्रिविध श्रानन्द में से ब्रह्मानन्द के वित्रेवनं की प्रतिक्ञाः-- 


आनन्दस्त्रिविधो ब्रह्मानन्दो विद्यासुखं तथा । 


विषयानन्द इत्यादो जह्यानन्दो विविच्यते ॥११॥ 
अरथं--त्रह्मानन्द, विच्यायुख ( विद्यानन्द ) ओर विपयानन्द्‌-ये 
तीन प्रकार का आआनन्दु है : इनमें से प्रारम्भ मे ब्रह्मानन्दका षिवे- 
चन करते हँ । यहां पहते तीन अध्यायो मेँ ब्रह्मानन्दका विभागशः 
विवेचन है ।॥११॥ 
तेत्तिीयशरुति की शरगुल्लौ ते शरानन्दह्य त्रय का कितचन 
भृगुः पुत्रः पितुः श्चुता वरणादूबह्यलन्तणम्‌ । 
अन्नप्राणननोबुद्धीर्त्यकत्वा ऽऽनन्दं विजज्ञिगन्‌ ॥ 
प्रथं- पुत्र श्रृगुने पिता वरुणसे ब्रह्म के लक्ण (“यतोवा 
दमानिभूतानि” इत्यादि) को घना त्रौर अन्त, प्राण, म॑ तं श्नौर बुद्धि- 
मय कोशो मँ उस लक्षण को घटतान देखकर, इनके जह्यन 
हीने का सिश्चय दो जाने से इनको दो$कर, ब्रह्मलक्ञण घट आने 
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कै कारण आ्नन्दमयकोश को डी ब्रह्मरूप से जाना ॥१२॥ 
श्रानन्दमयकोशपर व्रहमके लक्ञको घटने ब्रते भ्रानम्दाद्र-चव खल्वि- 
मनिभूतनि जायन्ते इत्यादि वाक्य सा त्रमिप्राय कते ह :-- 
प्ानन्द्‌ादेव भृतानि जायन्ते तेन जीवनम्‌ । 
तेषां लयश्च तच्नातो ब्रह्मानन्दो न संशयः ॥१३॥ 
ग्रथं--पशुधर्मनिमित्तक श्रानन्द से दी प्राणी उत्पन्न होतेह, 
चनौर उस विषयभोगादिनिमित्तक आनन्द कं कारण जीति हैँ श्रौर 
उनका लयं मी सुषुप्रिकालीन श्वरूपमूत च्रानन्द मेँ ही होता है : 
सुषुपरिमे च्रानन्दके अतिरिक्त अन्य किमी का च्रनुमव नहीं होता । 
दृसक्तिए आनन्द ही ब्रह्म है : सवकारेसाह अनुभव है अ्रतणव, 
समे कोई संशय नदीं होना चाहिए ॥१३।॥। 
(द्वान्योम्योपिषद्‌ मे भी ब्रह्म को ही आनन्द धताया है": यहं 
सिद्ध करने के जिए उपमे श्रि शनतकृमाग्नारदसराद" (सप्तमाध्याय) क 
ध्यत्र नान्यत्‌ पश्यति? इत्यादि वाक्य का श्रमिताय उदन कले र -- 


भूतोत्पत्तेः पुरा भूमा त्रिपुटीदेतवजंनात्‌ । 
्ञातन्नानन्न यरूपरा त्रिपुटी प्रलये हि नो ॥१४॥ 


मरन्वय “भूतोत्पत्तेः पुरा त्रिपुरीद्रैतवर्जनात्‌ भरमा । नातूज्ञानज्ञ यरूपा 
त्रिपुटी प्रलये हिनो) 


मर्-ऋआकाशादि भूतें श्नौर उनके काथं जरायुजां डजादिर्यो की 
उत्पत्ति से पदके, ज्ञान-ज्ञान-ङेय की त्रियुटीरूप दवेत का अभाव दने 
क कारण, केवल एक, भूमा अर्थात्‌ देश-काल श्रौर वस्तुसे अपरि 
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, च्छिन्न परमात्मा ही था । क्योकि वेदान्त का सिद्धान्त है कि प्रलय- 
, काल मे उकं त्रिपुटी नर रहती । [दा (७-२४-१) मे यदी कहा 
है :-'यत्र नान्यत्‌ प्यति वान्यच्छ सोति नान्यद्‌ विजानाति स भरमा ।] 
जना च्रादि क स्वरूप का प्रतिपादन करते है :-- 
विज्ञानमय उत्पन्न! ज्ञाता ज्ञानं मनामयः। 
ज्ञ याः शब्दादयो नैतत्रयमुत्पत्तितः पुरा ॥१५॥ 
मर्थ--(प्मत्मिसे) उतसन्न इया (बुद्र ्‌ पाधि जीव) विज्ञान 
. मयकोश ही ज्ञाता है; मनोमयकोश (मनमें प्रतिचिभ्बित चेतन्य) ज्ञाम्‌ 
है; ओर शब्दादि चिपय ज्ञेय हँ : कोयंहूप ये तीनों ( यह त्रुटी ) 
उत्पत्तिमे पूवे विद्यमान कारणरूप परमात्मासे भिन्न नदीं होते ॥ 
सारांश यह ह #ि ~ 


त्रयाभावे तु निर््रेतः परणं एवानुभूयते । 
समधिु्िमूच्छोद्ु पणः शष्ट: पुरा तथा ॥१६॥ 

परथ--समाधि, सुषु ओर मूद्धमिं ज्ञाता आदि तीनों का जब 

- मभाव होता है तव; द्वैतरहित पणं परमात्मा ही अघुभव मे आतां 

है । जैसे सुपुपनि श्रादि मे परिच्छदकके न रहने षर श्नास्मामें 

पृणता राजा दै, एेसे दी सष्टिसे पले भी भेदक तीनों # श्ममाव 

मे, परे ही रहता दे ॥१६॥ 

भूमा पूर्ण) ची इललरूप ह ;-- 


यो भूमा स सुख नास्पे सुखं त्रेधा विभेदिनि । 
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सनत्कुमारः प्राहैवं नारदायातिशोकिने ॥१५॥ 
भरन्वय : --“यः मूमा सः मुखं । तेवा विभेदिनि श्रये मुखं न ।' एवं 
सनत्कुमारः ग्रतिद्योकिने नारदाय प्राहु । 
प्रथ--श्धिकशोक-सन्तप्र नारदं कौ सनक्छुमार ने वताया था 
किं जिसको पहले भूमा कहा है वही सुरूप ह : जो द्वितीय होता 
है उसमें दुःखका हतु दी नहीं होता । परन्तु जो देश, काल शौर 
चस्तु इन तीन से परिच्छन्न रौर श्रल्प हे उसमें सुख नदीं होता । 
नारद क्र शाक क्यो हृश्रा १ बताते है :-- ` 


सपुराणान्प्र वेदान्‌ शास्त्राणि विविधानि च ।. 
ज्ञात्वाप्थनातविच्ेन नारदोऽतिशुशोच ह ॥१८॥ 
प्रथं नारद्‌ श्न्युराणसहित चारो वेशो (पसे णंच वेश) रौर 
विविध शास्त्र को ` पठृकर भी ्ननात्मविन रक, इस कारण उसे 
श्रतिशोक द्मा : यह छान्दोग्य के सातये अध्याय मे वताया दै । 
बेदशास््रौ फेज्ञान पे तो शोक दूर होनादैः फिर यरतिशोक केत हुघरा ! 
वेदाभ्यासात्पुरा तापत्रयमात्रेस शोकिता । 
4 कोप । | ङ ~ 
पश्चासरभ्यासविस्मारभङ्गगर्वेश्च शोकिता ॥१६॥ 
रथे -वेदाभ्याससे पुवं तो च्ाभ्यास्मिक रादि तपत्रयसे शोक 
ट््ाः; श्रौर पीले वेदाभ्यांस के कष्ट, भूलने कै डर, श्रपने सै 
शधि विद्धान्‌ सं किये गद तिरस्कार की शंका श्र न्यूनविद्धान्‌ 
को देख कर किये गये गवं इन कारणो से ` शोक हा ।1१६॥ 
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सुखसप व्रह्म का ज्ञा" हा शाक निवृत्त का उपाय 
सोऽहं विद्रन्प्रशोचामि शोकपारं नयात्र माम्‌ । 
इ्युक्रः सुखमेवास्य पारमित्यभ्यधाहषिः ॥२०॥ 
प्रथे-नारद्‌ ने स्वये कडा-हे विद्रन | मेँ शोक करना दमे 
इस शोक से पार लगा दीजिए । इस प्रकार पञ गये ऋषि सनल्ु- 
मार ने बताया-“सुख ही इस शोक का प्रार्‌ है ।' [देवलो ा०(५~ 
२२-१): “सुख त्वेव विजिज्ञासितव्यम्‌ ।'' | ॥२०।। 
रत्य सांसारिक सुख ता दुःलरूय ही है; कर्योि --- 
च येकं = न तत 
सुखं बेषयिकं शोकसहख णाब्रतत्तः । 
दुःखमेवेति मत्वाह नाल्पेऽस्ति सुखमित्यसौ ॥ 
्र्थ--““विषयों द्वारा मिलने वाला सुख, सदहक्षं शोकां से ढका 
रहने के कारण, दुःख ही होता है” यह सममकर हौ सनल्छुमार 
ऋषि ने कहा था कि अल्प मे सुतर नदीं ह ।२१॥ 
खद्धोत मेँ मी एुलाभाव करी शंका 
भन, 9 रो [की व 
नु द्वेते सुखं मा मूदद्रतेऽप्यस्ति नो सुश्वम्‌ । 
अस्ति चेदुपलभ्येत तथा च त्रिपुटी भवेत्‌।२२। 
गर्थ--मानक्तियाकि दैत मे घुख नदीं है; परन्तु अदत में 
भी तो सुख नहीं है : क्यो कि दोत। तो षिषयसुख की भांति उप- 
लब्ध होता ! यदि कदो कि सुख उपलब्ध होता है, तब तो अनुभव 
करे साथ-साथ श्ननुभाषिता न्नौर अनुभान्य भी मानने पडेगे श्रौर 
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स प्रकार त्रिपुटी वन जायगी श्रर्थात्‌ अनुभविता, श्रनुभव एवं 
श्रनुभाव्य की त्रिपुरो माननेसेज्रद्रौतद्ी जाता रहेगा ? 
(समाधान) --दीक दै, श्रद्रत मे ष नहीं है : गन्तु- 
माऽस्वद्व ते सुखं कितु सुखमद्र तमेव हि । 
किं मानमिति चेन्नास्ति मानाकाङ्न्ता स्वयंप्रभे ॥ 
मरथ--द्रौतमें सुल्न सत्री; परन्धु अद्रे दी सुख है : चदधत 
घु का आश्रय नहीं है । यदि पूृष्धो कि इसमे क्या प्रमाण है? 
उत्तर यह्‌ है किं स्वयंप्रकाश शद्वेनमें प्रमाणक प्रश्न ही नहीं 


उठता ।॥२३॥ 
श्रद्रीत कौ स्वप्रकाशता में प्रमाण 


स्वभ्रभते भवद्राक्यं मानं यर्माद्धवानिदम्‌ । 
अदेतमभ्युपेत्यास्मिन्सुखं नास्तीति भाषते ।२४। 


प्रथ-श्रदरेत की स्वम्रकाशकता में तो तुम्हार वाक्य द्वी प्रमाण 

है ! क्यो कि तुम इस द्वत को ( प्रमाणो के बिना दी) स्वीकार 

करके ही तो कहते हो कि इसमें छु नहो है । इस प्रकार अदैत 
को प्रमाण की अपेन्ता नदीं : वह तो स्वभरकाश है ॥२४॥ 
नाभ्युपेम्यहमद्ेतं तद्र चोऽनूद्य दूषणम्‌ । 

वच्मीति चेत्तदा बहि किमासीदृद्रेततः पुरा।२५। 
किमद्वेतमुत देतमन्यो वा कोटिरन्तिमः । 

अप्रसिद्धो न द्वितीयो ऽनुत्पत्तेः शिष्यते ऽप्रिमः॥ 
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परथं--( प्रशन ) य स्वयं च्द्रैत को स्वीकार नदीं करता; तो 
तुम्हारे कथन को दुहराकर उस पर श्या्तप कर रहा हूं । अर्थात्‌ 
मरे शब्दो से चद्रंतको सिद्धि मानना उचित नक्ष है । ( उत्तर ) 
च्नच्छा तो फिर तुम्दीं बताच्रोकिदेत से पहल क्या था¶द्रेतसे 
पहल अह्रेतथा ? याद्वैतथा? या कोई अन्य कोटि थी? श्रन्ति 
(तीसरा पक) तो कोई प्रसिद्ध ह नह; ट्त से पहल द्रत था-यह्‌ 
पक्त भी ठीक नहा स्याकिद्धत तव उन्न दही नह हमा था। 
प्रतएव प्रथम पत्त ही शष रह जाता है : दवेत से पहले अद्भत था- 
यही सिद्ध होता है ॥२६॥ 


` भ, (= (= ध... ¢ 

अद्रेतसिद्धियु क्रयेव नानुभूत्येति चेद्द्‌ । 

निद न्ता सदृष्टान्ता वा कोव्यन्तरमन्र नो ॥ 

अथ-नर्याद्‌ कदोकिअष्ठ॑त की सिद्धि युक्षिसेदी है; अनुभव 

से नहीं होती; ता बरा्मोकिजो युक्ति ्द्ैतको सिद्ध करती ई 
वह्‌ दष्टान्त-रहित है य। दृष्टान्तसहित १ इसमे 'ष्ट।न्तरहित भी 
द्यौर्‌ सहित मीः आदि कोई तीसरा पक्तौ बनता दही नहीं। 
 नानुभूतिनं दष्टान्त इति युक्रिस्तु शोभते । 


सदुष्टान्तत्पक्ते तु दृष्टान्तं कद मे मतम्‌ ॥२८॥ 

ग्रथ-- (प्रथम पक्त का निराकरण करते ह) अद्रेतसिद्धि अनु 
भव से नदीं होती : युक्ति से होती है पर-उसमे कोई दृष्टान्त नहीं 
हे-यह कनां, यह्‌ युक्ति देना तो तुमे दी शोभा दे सकता दै, 
मला 'ष्टान्त केःविना भौ किसी बात का युक्तिसे होना सम्भव ह ! 
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छृष्टान्त-सदहित युक्ति है-एेसा मानते हो, तो, ठेसा दृष्टान्त देना 
चाहिए जो मुम विपत्ती को भी माननीय हो! 
वादी दृष्टान्त से प्रलय को ब्रदरो त सिद काना चाहता ३-- 


अद्रेनः प्रलयो द्वैतानुपलम्भेन सुसिवत्‌ 
इति चेत्सुतिरद्र तेत्यत्र द्टान्तमीस्य ॥२६॥ 


प्रन्वथ :--प्रलयः प्र्रैतः, दतातुपलम्मेन सुतिवव्‌; शति चेतु ? ग्रत 
शुधि: तत्र दृष्टान्तं ईरय । 

प्रथ--प्रलय द्वैतरहित है, क्योकि उसमे द्वैतं की प्रतीति नहीं ` 
हती; जिसमे दैत की प्रतीति नदीं होती बह द्रेतदी है: जेसे 
सुपि । 

यदि यह बात है तो बताश्मो यहां श्रपनी पुषुच्चि ष्टान्त है या ` 
पर-सुषुप्रि ? स्वपुषुप्रि तो दूसरे के प्रति असिद्ध है; अतएव उसकी 
सिद्धि के लिए दूत्तरे दृष्टान्त की आवश्यकता होगी । प्र्थात्‌ रहैत 
मे श्रपनी सुषुति को प्रमाण मानो तो उस श्रपनी मुषि कोसिद्धके लिए 
हन्तं तो कहो ।{२६॥ 


दृष्टान्तः परसुतिश्चेदहो ते कोशलं महत्‌ । 

यः स्वसुंपि न क्यस्य परसुत्ता तु का कथा ^३०॥ 
ग्रथे--यदि दुसरे की सुप्चि को दृष्टान्त मानो तो यह तुम्हारी 

बड़ी (भरी) चतुराई दै ! (वह तो तुम्हारे प्रति असिद्ध है : उसका 

दृष्टान्त कंसे देते हो?) मला जो श्रपनी सुपि ®ो ही जानता (क्यो- 

कि सुप्तिको अ्रनुमवगम्य ` ही तुम नहीं मानते) बह्‌ दूसरे की पुति ` 
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को जनिगा-इस्की तो बात ही क्या है ?।।३०॥। 
रषुमान से नी पर-एषुप्त की सिद्धि नहीं होती :- 


निश्चेष्टव्गात्परः सुत्त यथाऽहमिति चेत्तदा । 
उदाहतु : सुषुप्तेस्ते स्वप्रभं वला्वेत्‌ ॥३१॥ 


अन्वय :---परः सुसः, निशचेष्टत्वात्‌ ; यथा शह; इतिचेत्‌ ? तदा उदा- 
हतु : ते सुषुप्तेः बलात्‌ स्वप्रभत्वं भवेत्‌ । 
म्रथ-- (प्रशन) “पर (दूसरा) सोया ह्या है : क्योकि प्राणादि 
के रहते भी निश्चेष्ट है--जेते मे इस अनुमान से परस॒प्रि सिद्ध 
हठो जायगी ? (उत्तर) एसे तो मुम को च्रपनी सुपुप्रि का उदाहरण 
देने बते तेरी सुपृप्नि का स्वभरकाशत्व तो, उदाहरण देनेसे ही, 
तेरे न चाहते हृष्‌ भी, सिद्ध हो गया; न तो बता्नो तुम अपनी 
सुषुपि को केसे जानते हो ? क्योकि -- 
नेन्द्रियाणि न दुष्ठान्तस्तथाप्यङ्गीकरोषि ताम्‌ । 
इदमेव स्वप्रभतं यद्धानं साधनेर्विना ॥३२ 
प्रथं--सुति के समय सुसि की ग्राहक इन्द्रियां नहीं होती : वे श्रपने 
कारणमे विलीन होजाती है । तुम्हारे पास कोई दृष्टान्त भी नहीं ै। 
 तोभीतुम सुपि को स्वकर कस्ते हो । ज्ञान के साधनों के बिना 
भी प्रकाशित होना दही वो स्वथ प्रकाशता है । यहां सुषुप्ति भीज्ञान 
के साधनों के चिना प्रकाशित हो रही ह, अतएव वह स्वप्रकाश 
हे । इसकी सिद्धि मेँ अनुमान इसं प्रकार होगा-विवाद्‌ास्पद्‌ पुषुपनि; 
स्वुभकाश्‌ है; ज्ञानसाधन केन होते हृष भी प्रकाशमान होने स; 
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सांख्याभिमत श्रास्मा की भाति; प्रभाकर के श्रनुयायि्यो के अभि- 
मत वृत्तिज्ञान की भति शौर बौद्धामिमत स्वात्मा की भान्ति । जेसे 
सांख्य, प्राभाकर चौर बौद्धमत मे करमशः आत्मा, दृत्तिक्ञान श्रौर 
स्वात्मा, अन्यज्ञान साधन के बिना भी प्रकाशमान होने से स्वथं 
प्रकाशरूप है, वैसे हमारे मत मे भी सुषुप्रि से उपलक्तितं आत्मा 
स्वयंप्रकाश है ।३२॥ 

पुषुषि यें ब्रह्मामन्द की घिद्धि 


स्तामद्र तस्वप्रभते वद्‌ सुप्तो सुखं कथम्‌ । 
श्रणु दःखं तदा नास्ति ततस्ते शिष्यते सुखम्‌ ॥ 


भ्रथ-मानलिया कि सुषुप्नि अदत श्रौर स्वयप्रभ है पर उसमें 
सुख को केसे मानल ? इसा उत्तर घनो; क्योकि उस समय सुख 
का विरोधी दुःख नहीं होता, तएव सुख ही शेष रह जाता दै । 
पुषृत्ति मे दुःख नहीं होता-इतमे श्रुतिप्रमाण एवं श्रदमव 
अन्धः सन्नप्यनन्धः स्याष्िद्धो ऽविद्धोथ रोग्यपि । 
अरोगीति श्रुतिः प्राह तंच सवे जना विदुः ॥ 
प्रथ-- तस्मादा एतं मेतु" तीर्त्वान्धः सन्ननन्धोमवति ` * (दछौ०्न- 
¶-२) रौर तययद्यपीदं भगवः शरीरमन्धं भवस्यनन्धः स भवति (० (५ 
१०-३) यह श्रुति कती है कि सुषुपिमे अन्धा; श्न्धा नदीं रहती; 
घायल, घायल नहीं रहता; रोगी, रोगी नदीं रहता : (अर्थाव्‌ देष्- 
भिमान के कारण उत्पन्न हुए स दोष दूर हो जति है) : शतिक 
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यह्‌ कथन भी है अर सब ज्नोग इसको जानते भी रै : रोगादि सै 
पीडित को भी सुषुपि मेँ दुःख का अनुभव नदीं होता ।३४॥ 


पूर्वपक्ती की शंका रर्‌ उप्तका समाधान 
न दुःखाभावमात्रेण सुखं लोष्टशिलादिषु । 
द्वयाभावस्य दुष्टत्वादिति चेद्विषमं वचः ॥३५॥ 
र्थ (शंका) केवल दुल के न होने से छख होने की कल्पनां 
करना ठीक नहीं क्योकि ठेले इत्यादि मे न दुःखहोताहै नही 
दख ? (समाधान) यह तुम्हारा दृष्टान्तं विषम अर्थात्‌ दार्ष्टा 
म्तिकि का श्रतुसारी नहीं है ॥२५॥ 
रृष्टाम्त का दा्टौन्तिक के श्रसुस्ारी न होने का स्पष्टाकरण 
मुखदेन्यविकासाभ्यां परदुःखसुखोहनम्‌ । 
दैन्याद्यभावतो लोष्टे दुखाद्यहा न संभवेत्‌ ॥ 
्र्थ--न्यनिषछठ दुःख श्रौ सुखकी उहना तो क्रमशः सुख पर 
श्राई ऊम्हलाहट श्रौर मुस्कराहट को देखकरदौती है; देत्ति इत्यादि 
म जब दीनता रौर विकास श्रादि दी नदी पाये जाते तब दुःख- 
सुख की कल्पना भी क्यो कर सम्भव है ? अतएव दष्टान्त दृष्टा 
न्तिकि के श्नुसार नहीं हे ॥३६॥ 
हा; श्रपने दुःख-घुल् का श्रवुमान नहीं गाना पडता :- 
स्वकीये सुखदुःखे तु नोहनीये ततस्तयोः । 
भावो वेद्योनुभूत्येव तद भावोपि नान्यतः ॥२३७॥ 
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प्रथ--अपने छुखनदुःख की तो कल्पना नहीं की जा सकती : वे 
तो अपने अनुभवे से दी सिद्ध दहं | उनका होना जेसे अनुभव 
(प्रव्यक्त) से ज्ञात होता दै; वैसे दी उनके अभाव को जाननेके जिए 
भी प्रत्यत्तसे मिन्न किसी दुसरे रमाण की अपेक्ला नदीं होती । 
ञ्रभिप्राय गहरे कि :-- 
तथा सति स्वसुतौ च दुःखाभावोनुमूतितः । 
विरोधिदुःखरादित्यास्सुखं निर्विष्नमिष्यताम्‌ ॥ 
भ्रथ--देसा होने पर श्र्थात्त्‌ अपना सुखादि अञुमवगम्य मान 
लेने पर, यह भी मान तेना चाहिए फि अपनी सुषुप्रि मेँ विद्यमान 
दुःखाभाव भी अतुभवगम्य ही हे । पुनश्चः सुघुप्तिमे सुखके विरोधी 
दुःखक्रे न होनेके करण निविष्न सुखका होना मान लेना पडेगा । 
पुषृभ्तिश्ुख का होन। युक्ति से मी पिद है :-- 


महत्तरपयासेन सदुशस्यादिसाधनम्‌ ¦ 

कुतः संपाद्यते सुप्तो सुखं चेत्तत्र नो भवेत्‌ ॥ 

दुःखनाशा्थमेवेततदिति चेद्रोगिणस्तथा । 

भवत्वरोगिणस्त्वेतत्सुखायेवेति निश्चिनु ॥४०॥ 
म्न्वय :-- तत्र सुतौ सुखं नो भवेत्‌ चेत्‌? महत्तरप्रयासेन भृदुदाय्यादि- 


साधनं कुतः संपाद्यते 7 ।। एतत्‌ दु.खनाधाथं एव इति चेत्‌? तथा रोगिणः 
भवतु; अरोगिणः तु, एतत्‌ सुखाय एव, इनि निङचिनु । 


रथं--यदि वहं पुषुप्रि में सु न होता, तो, बड़े-बड़े भय्नोसे 
कोमल शय्या आदि साधनां को श्यो ञुटाया जत्ता ? यदि कदो 


६४४ %# श्री पश्चरनी--पीतारम्बरी भ्यास्या # 


कि शय्या श्मादि का सव सम्पादन दुःखनाशकेिएदहीतोदहै। 
उत्तर देते हैँ किं यह बात रोगादि दुःख से पीडित के लिए तो कहं 
सकते है; परन्तु जो रोगी नरी हैः वदां दुःखतो है ही नहीं : अत॑ 
एव बहां तो शय्या श्रादि साधन सुबकेह्लिए दही होते दहैं। 

सोषुप्त की सुख द्दितिधता 


तहिं साधनजन्यखात्सुलं बेषयिकं भवेत्‌ । 
भवत्येवाच्र निद्रायाः पूवं शुय्यासनासनादिजम्‌ ॥ 
निद्रायां तु सुखं यत्तज्न्यते केन हेतुना । 


सुखाभिमुखधीरादौ पश्चान्मञजेत्परे सुत ॥४२॥ 
प्रथं--(प्ररन) यष्ट सुषुप्निकालीन सुख, इस प्रकार शस्याटिसाः 
धनो से जन्य दै, तो बह वेषयिक सु मानना पडेगा ? (उत्तर) 
यहां, नीद आने से पले वाला सुख तो शस्या-असनाद्िं से जन्य 
होनेसे वैषयिक सुख है ही; परन्तु निद्राकालीन जो सुख है बह भला 
किंस देतु से जन्य माना जा सकता है ? किसी से मो नह; क्योकि 
उस समय शय्यादि चदि साधर्नोकी ही प्रतीति नदीं हो र्दी दहोती। 
निद्रा से पृते तो जाव की बुद्धि शय्यादि जन्यस्य के अभिमुख 
रहवी है : इसल्लिए बहू विषयघुख तो उप्ते अनुभव होता है परन्तु 
पीले न रा जाने पर) वई उत्कृष्ट पु (स्वषपपुख) मे इब जात। 
है-मम्र हो जाता है : अतएव अजन्य अर्थात्‌ नित्यघुल कौ उपे 

श्रनुभूति नदीं होती (४१-४२॥ 

उपरोक्त कथन की तीन श्लोको मे व्याख्या कते है : - 
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जायद्रयावत्तिभिः श्रान्ते विश्रम्याथ विरोधिनि । 
अपनीते स्वस्थचित्तो ऽनुभवेद्िषमे सुखम्‌ ॥४३॥ 
्त्मामिपुखधीवत्तो स्वानन्दः प्रतिविम्बति ' 
अनुभूयेनमत्रापि त्रिपुश्चा श्रान्तिमाप्नुयात्‌ ॥ 
तच्दुमस्यापनुरयर्भं जीवो धावेत्‌ परात्मनि ! 
तेनेक्यं प्रप्य तत्रत्यो ब्रह्मानन्दः स्वयं भवेत्‌ ॥ 

प्रन्वय :--जाग्रद्व्यावृत्तिभिः श्र'न्तः विश्वम्य श्रथ विरोधिनि श्रपनीते 
स्वस्थचित्तः विषये सुखं भ्रनुभवेतु । ग्रात्माभिमूखधीधृत्तौ स्वानन्दः प्रति- 
विम्बति । भ्रत्र श्रपि एतं ्रनुभूय त्रिपुट्या श्रान्तिं भ्राप्नुयात्‌ ।। तच्छभस्य 
ग्रपनुत्यर्थं जीवः परात्मनि धवेत्‌ । तेन एक्यं प्राप्य स्वयं तत्रत्यः ब्रह्मा 
नन्दः भवेत्‌ ॥ 

भ्रथ॑--यह जीव जाग्रत्‌ समय के व्यापार्योसे थका ह्या, कोमल 
शय्या पर शयन श्रादि से विश्राम लेकर, पीष्ठि व्यापारो से उदयन्न 
दुःख ® हटा दिये जाने पर, स्वस्थचित्त होकर शय्यादि विषयो से 
मिलने बले सुख को अनुभव किया करता है । विषयों के उपाजन 
से दुःखी होकर जव वह दुःखको मिटानेके जिए कोमलशय्या रादि 
पर लेटता है तब उप्की बुद्धि ्रन्तमृी हदो जाती है; (श्रास्माभि- 
गुलधीवृत्ति' हो जात है); उस श्न्तगुख हुई वुद्धिवृत्ति में स्वरूप- 
भूत आनन्द, सामने रखे दपण सुलकी मान्ति, प्रतिबिम्बित होता 
ह । [इसी को "विषयानन्द' कहते हँ | परन्तु बह जीव इस कषभ्रय 
विषयानन्द को श्रतुभव कपए्ता हुखा भी, अनुभविता, अतुभव श्रौर 
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श्रनुभाव्यहूपा त्रिपुटी से थकासादहीरहताहै। इसश्रमंको हटाने 
के जिए यह्‌ जीव पयत्मा अर्थात्‌ न्नानन्दकूपन्नह्य मे दौड कर जाता 
है ! ओर वहां उस ब्रह्म के साथ एकता को प्रात्र कर स्वयं, सुषुपि- 


समय (में रहने बाला) का ब्रह्मानन्द बन जाता है । (देखो-दा9 
६-८-१ सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति") ।४६-४४-४५॥ 
पुपूभ्ति के श्रानन्द्‌ के पांव दशन्त 
रान्ताः शुद्कनिः श्येनः कुमारश्च महानपः । ` 
मह ब्राह्मण इत्येते सुप्त्यानन्दे श्चुतीरिताः॥४६॥ 
अर्थ--पक्ती, बाज, बालक, महाराजा श्नौर महा ब्राह्मण ये पांच 
दृष्टान्त सुषुप्रि के श्रानन्द्‌ की सिद्धि के लिए श्रुति मे कह है । इस- 
जिए यह कहना दीक नहीं है कि सुपुप्नि मे आनन्द नदीं होता ॥ 
शकुनिरष्टान्तपरक छान्दोग्य (६-८-२) कवचन क! श्रभिभागः-- 

शकुनिः सूत्रबद्धः सन्दि्ञु व्याप्ररय विश्रमम्‌ ' 
अलब्ध्वा बन्धनस्थानं हस्तस्तम्भाद्युपाश्रयेत्‌ ॥ 


जीवोपाधिमनस्तद्वद्माधर्मपलाप्तये। 
स्वप्ने जायति च श्रान्त्वा ची कर्मशि लीयते ॥ 
भ्रथं--“स यथा राकुनिः सूत्रेण बद्धः" (छ्‌[०€-०-२) श्रादि आन्दो- 
ग्य वचन्‌ का अभिप्राय यह्‌ हे कि--"धागे से बंधा परती, जैसे सब 
दिशाश्रो में धूम-फिरकर, वहां ठहरने (बैठने) काशआ्माधार नपा 
कर्‌ फिर पने बन्धनस्थान, दाथ थम्भे श्रादि प्रर, श्चा वैठता हैः 
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वैसे ही जीव का उपाधि मन भी, धर्माधर्म ॐ सुखदुःख रूप फलों 
का स्वाद्‌ चखने-अनुभव करने के जिए, स्वप्न श्रौर जाप्रत्‌ श्व- 
स्थामं मे जहां-तहां धमण करके, मोगदायी क्म क क्षीण होने 
पर, अपने उपादान अज्ञान मे लीन हो जाता है । श्रौर उस उपा- 
धिभूत मन क लीन दयौ जाने परर उससे उपद्ित जीव परमात्मा दी 
हो जाता है ॥४५-४८॥ 

र्थन कै दृष्टान्त का वण॑न 


श्येनो वेगेन नीडेकलम्पटः शुयितु ' जेत्‌ । 
जीवः सस्त्यं तथा धक्‌ ब्यानन्देकलम्पटः ॥ 


प्रन्वयः--र्येनः यितु" नीडंकलम्पटः वेगेन ब्रजेतु; तथा जीवः जह्या- 
नन्दकलम्टः सप्त्यं धावेत्‌ । 


प्रथं--जेसे अकाशविड्ारी बाज पकती, थकावद को इटाने के 
लिए, सोना चाहकर, एकमात्र घोसते मे ध्यान लगाये, जल्दी- 
जल्पी दौड़कर घोसल्ते की अर जाता है; पैसे शी यह जीव, भन. 
इपाधिक विदामास; मी, एकमात्र ब्रह्मानन्द की चाह रखता द्मा 
सुषुप्रि के लिए दौडकर शीघध दी हृद्याकाश मे पहुंचता है । (इस 
श्लोकम बृहदारण्यक (४-२३-रर)मे च्राए सन्दभं 'तद्ययास्मन्नाकाशः 
आदि का श्मिगप्राय कदा गया दे ।) ।४६॥। 

"नाला ब्राह्मण" (वृ २-१-१६) मे श्रये तीन शन्त का यंन 


अतिवालः स्तनं पीता शदुशय्यागतो हसन्‌ । 
रागद्रषायनुतपत्तर नन्दे कस्वभावभार्‌ ॥५०॥ 
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महाराजः सषभोमः संतप्तः सवंभोगतः। 
मानुषानन्दसीमानं प्राप्ानन्देकमूतिभाक्‌ ॥५१॥ 
महाविप्रो बह्मवेदी कतक्कत्यवलच्णाम्‌ । 
विद्यानन्दस्य परमां काष्टां प्राप्यावतिष्ठते ॥५२॥ 
र्थ--जेसे दूधपीता बालक दघ पीकर कोमल शय्या परर पड़- 
पड़ा हसता है; बह रागदेषादि के उत्पन्न न होने के कारण (क्यों 
कि स्वकीय-परकीय की पहचान दी नहीं दै) एकमात्र सुखमूति बना 
रहता है । यौर सावभौम राजा, (अशद्धबुद्धि होने पर भी), सब 
भोगों से दृप्त हा, मानुषानन्द्‌ की अन्तिम सीमा पर पहुंचकर 
श्रानन्द्मू्िं बना रहता है । ओर महात्राह्मणए, ब्रह्म का साक्तात्कार 
करके, भ छृतङ्कत्य हौ चुका" इस श्राकार को, विधयानन्दकी अन्तिम 
सीमा पर पहुचकर, भर्थातु जीवन्मुक्त हो कर परमानन्द रूपदी हो 
जाता है; ठीक इसी प्रकार सोया हृश्मा पुरूष भी आनन्दस्वरूप हो 
जाता है ।५०-५१-५२॥ 
इन तीनो का ही दृष्टान्त कों दिया है १ बतातै हैः - 
मुश्वबुद्धातिबुद्धानां लोके सिद्धा सुखात्मता । 
उदाहृतानामन्ये तु दुःखिनो न सुखात्मकाः ॥ 
र्थ-मुग्ध, बुद्ध श्रौर अ्रतिबुद्ध-ये तीन-दही लोकमें सुखी प्रसिद्ध 

है । (भिवेक शून्या मे से दध पीता वच्चा, धिवेकियों मे सार्वभौम 
राजा श्रौर प्रति क्ञानिर्योमिं श्रातम-साचात्कार का कर्ताही सुखी है) 
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शेष तो सदा रागादिमान्‌ हुए रहते है, इसलिए सुखी नदी रहते : 
इसीलिए उनकी दृटान्तं नहीं दिया | 
द्रा्टन्त में दृष्टान्त को कटति हैः-- 


कुमारादिवदेवायं बह्मानन्देकतस्परः । 


स्त्रीपरिष्वक्रबद्वेद न वाद्यं नापि चान्तरम्‌ ।५४। 

ग्रथ--कुमार चादि की भान्ति यह सुधुप्त भी, एकमाच्र बद्या- 
सन्द का भागी बना रहता है | जेसे ल्ोकमे प्रिय स्त्री से आक्लिगित 
कामी बाह्याभ्यन्तर-विषय के ज्ञानं से शून्य रहनेके कारणः, सुखमूरति 
बना रहता है; एेसे ही सुषुप्तं मे प्राज्ञ परमीत्मा से एकता अनुभव 
करने वाला जीव न वाह्य को जानता है न आभ्यन्तर (विषय) को 
जानता है : अतएव आनन्दरूप वना रहता हे । इस शलोक द्वार 
वृह द्‌।रण्यक (४-२-२१) के शन्तगेत च्योतिर्त्राह्यण नामक प्रकरण 
में शमाये -तद यक्षा प्रियया स्तिया संपरिष्वक्तो वाच्य का अभिप्राय 


बताया हे ।(५५४।। 
बाद्याम्यन्तर शब्दौ का विवेकत श्रं बतलाते हैः-- 


बाह्यं रभ्यादिजं इृत्तं ग्रहङ्कत्यं यथान्तरम्‌ । 
तथा जागरणं बाह्यं नाडीस्थः स्वप्न आन्तरः॥ 


ग्रन्वथ :--~यथा रथ्यादिके बाह्यं वृत्तं, गृहकृत्यं ्रान्तरः; तथा जाग. 

रणां बाह्यं' नाडीस्थः स्वन्नः म्र न्तरः । 
. भ्रथ॑--जेसे गली, कूचा आदि बाह्य तथा धर के कायं भ्ान्तर 
ृत्तान्त कहलाते है; एेसे ही जागरण बाह्य है श्रौर जाग्रत्‌ की 
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वासना से नाडीमे प्रतीयमान प्रपंच (स्वप्न) ्रान्तर कहलाता है ॥ 
जीव पुपूप्ति मेँ ब्रह्मानन्द सूप ही होता ह- इसमें युक्ति दिखाने बालौ 
श्रुति का मावार्थं कहते है-- 


पितापि सुक्तावपितेत्यादो जीवत्ववारणात्‌ । 
सुप्तो ब्रह्मेव ना जीवः संसारित्रासमीन्तणात्‌॥ 


ग्रन्वय :--पूसौ पिता रपिता इत्यादौ जीवत्ववारणात्‌ संसारित्वा- 
. समीक्षणात्‌ सुतौ ब्रह्मा एव; जीव. न । 


गर्थ-- श्नत्र पितापिता भवति" (बऽ ४-३-२२) इव्यादि श्रुति में 
-कहा है कि सुपुप्ति के समय, पिता पिता नहीं रहताः इस प्रकार 
-जीवत्व का निपष्रेध कर दने क कारण सुपुप्ि म॑न्रह्मही रह्‌ जाता 


है; जीव नदीं रहना कर्यो कि उस समय संसारिभाव का पता नहीं 


चलता ।।५६।। | 
गह संसार देहामिभानमूलक ही है 


पितृत्रा्यभिम'नो यः सुखदुःखाकरः स हि । 
तस्मिन्नपगते तीर्णः सर्गन्डोकान्भवस्ययम्‌ ॥ 

प्रथ-- “तरणो हि तदा सर्वाञ्दोकानु हदयस्य मवति" (व्रृ° ५-३- 
२२) मे बताया है कि पितृत्व चदि का अभिमान दी सुखदुःख 
कीखान दहै: उसके हटने परर यह्‌ जीव सब शोको के पार पटच 
जाता है । [यह्‌ संसार देदाभिमानमूलक है : देहाभिमान के हरते 
ही सव शोक अर्थात्‌ संसार दी समाप्त हठो जाता हे | ।॥५५॥ 

` पुषरप्तिमे प्राणी फे मुखप होने का प्रमाण 


सुषुष्तिकाले सकले विलीने तमसाघ्रतः । 
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सुखरूपमुपेताति ब्रते ह्याथवसी श्रुतिः ॥५८॥ 
अर्थ--“ुषुप्तिकाल में इस सम्बणं प्रपंच के अपनी उपादान- 
भूत तमःप्रधान प्रकृति मे विलीन हो जाने पर उत तमोरूप प्रकृति 
ते अच्डद्रित जीवर सुलहप जह्य हो जाता हे" -यह्‌ अथवेवेद्‌ की 
श्रुति का अथं है 11५८ 
शतिक प्रमाण मे हौ नहीं, च्रवुमवरसे भी यही बात मिद हती रै :-- 
संखमष्वाप्सपमव्राहं न वे फिंचिदवेदिषम्‌ | 
"ॐ 
इति सुप्ते सुखाज्ञाने परासरशति चोत्थितः ॥५६॥ 
ग्रथ--सोकर उठा हृ मनुष्य “यहां मँ सुव से सोया, इतने 
समयमेंर्मेने द्र नहो जाना? इम प्रकर सोने के समय हुए सुख 
श्रौर अज्ञान दोनों का स्मरण किया करता है । अतर सुप्तिमें 
सुख का होना च्रनुभवसिद्ध है ।५६॥। 
स्मरण, यदपि प्रसाण नहीं है तयापि :- 


परामर्शो ऽनुमूते ऽस्तीत्यासीदनुभवस्तदा । 
चिदात्मतात्स्वतो भाति सुखमज्ञानधीस्ततः ॥ 


ग्रन्वयः--परामदः श्रनुभूतेः रस्ति इति तदा श्रनुभवः रासीत्‌ । चिदा 
त्मत्वात्‌ सुखं स्वतः भाति; ततः अ्रज्ञानवीः । 
अरयं-क्यों कि स्मरण अनुभूत विषय का दी होता है श्रतएव 
यह निश्चित है कि सुपि मे सुख चौर श्ज्ञान का अनुभवं था । 
` (परदन) सुषुप्ति मँ तो ज्ञान के मन-सहित, सब साधन वित्लीन 
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हो जाते है, तव फिर श्ननुभव होना कंसे मान लिया जाय ? यहां प्रन यह 
है कि सुखानुभवसाधन नहीं है या श्रज्ञानान्रुभवस्षाधन नहीं है ? सुखतो स्व 
प्रकाश-चिद्रूप -उसे साधन की श्रपेक्षा नही है-ग्रज्ञानानुभवसाधन का 
न्रभाव भीनङरींदहै क्थो कि, यु के स्वप्रकाश-रूप होनेसे उस का प्रावरं 
प्रज्ञान भी प्रतीत होगा ही ! इसीलिए कहते हैः-'चिदात्मत्वात्‌-इत्यादि । 
छर्थात्‌ सुख चेतनात्मक है, अतप वह्‌ विना साधनां के ही प्रका- 
शितया ज्ञात हो जाता है श्रौर उसी स्वयंप्रकाश सुख के सहारे से 
उसे ठकने वाले अज्ञान करी प्रतीति क्षो जाती दै ।६०॥ 


ह्य विज्ञान मानन्दमिति बाजप्तनेयिनः । 


पठन्त्यतः स्वप्रकाशं सुखं ब्रह्मेव नेतरत्‌ ।६१। 

र्थ --क्यों कि वाजकसनयी शाखा वाले शविज्ञानं आनन्दं जह्य 
ब्रह्म, विज्ञान श्मौर्‌ श्चानन्य' दो प्रकारका दहै देता कते है, इसलिए जो 
स्वयंप्रकाश सुख है, बह सब ब्रह्मतत्त्व है । वह्‌ श्नौर कुड्‌ नदीं दै । 
श्रतएव सुषुणिति मे होने घाल्ञा स्वयप्रकाश सुख भी ब्रह्मरूप दही है ॥ 

जब श्चलमत्र श्रौर स्मरण का श्रथिकरण एकहीहो जताद्ैतो फिर मँ घुष 
ते सोथा, जाना नही" वाक्य से भकट क्रिये गये पुव श्रौर्‌ श्रज्ञान को तिन्ञानमय 
जीव स्मरण कता है श्रतर्व लादि का प्रचुभव मी उसी को होना चद्टिए ! 
रेषा नहीं है, क्यो कि उपाधि तो अज्ञान मँ विलीन हो जाता हैः-- 


यदज्ञानं तत्र लीनो तो विज्ञानमनोमयो । 
तयोर्हि विलयावस्था निद्राज्ञानं च सेव हि॥ 
` -अथे--ूनि उस समय छद्‌ नदीं जानाः इस स्मरण की अन्य- 
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धा सिरद्धिन दोन के कारण, हम जिस सौयुप्र अज्ञान को पहनानते 
है, उसी मे प्रमाता एवं प्रमाण ह्म चे प्रसिद्ध विज्ञानमय श्रौर 
मनोमय रोने विलीन हौ जति दहै अर्थान्‌ विज्ञानत्वादि आकार 
फो दोङ्कर कार्ण रूपं से अवभ्थितहयेजते है| क्यो कि उम 
समय उन दोनों की वित्तयायस्थाका ही नाम निद्रा है उरसीं 
निद्राको विद्वान लोग ज्ञान" मी कहते हे । 
विल्लीनघ्रुतवत्‌ पश्चात्‌ स्याद्विज्ञानमयो घनः । 
विलीनावस्थ अनन्दमयशृब्देन कथ्यते ॥६३॥ 
प्रथ-जेसे पिवला हु्ा घः, प्रहलि जम जाता है; उसकी भांति 
ही, कर्मके क्य के कारण निद्धरूप से विक्लीन हुश्रा अन्तःकरण 
(ज।प्रदृवस्था अ(ने पर) षिज्ञानरूप से घन (गाड) हयो जाता है। 
[उस अवस्था में घन विज्ञान दी च्रात्माकी उपाधि होती है तव 
मात्मा मी विज्ञानमय दहो जाता है ।] ओौर विन्ञीनावस्था मे विद्य 
मान बही (आनन्दमयः शब्दसे कहा जाता था । जब वह्‌ वित्ीना- 
यस्था की उपायि था तब उसी को (आनन्दमयः कते थे । श्रभि- 
प्राय यह दै किं सुषुप्ति मेँ, अपनी विलयावस्था मे, विज्ञानमय कां 
स्वरूप-नाश नही होता-- वह विलयास्था रूपी उपाधि बालत 
आनन्दमय रूप से तो श्रनुभविता रहती है ओौर विज्ञान शब्द्‌ 
घाच्य घनी भाव-हूपी उपाधि वाल्ते रूप से स्मर्ता बना रहता है , 
प्रिली नावस्य घ्रानन्दसय कहलाती है वाक्य की व्याख्या करते हैः-- 


सुप्तिपूर्वच्चणे बुद्धिऽत्तियां सुखविभ्बिता । ` 
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सेव तद्विम्बसदहित। लीनानन्दमयस्ततः ॥६४॥ 
ग्न्वय :--यृत्तिमूवभ्रणो ग्रा बुद्धिवृत्तिः मुवपिस्बिना, ततः तद्विम्ब- 
सहिता लीना श्रानन्दगप्रः । 
रथं -युषुधि से दक पदे षण मं जो अन्तमुखी बुद्धिवृत्ति स्व- 
रूपभूत सुख के प्रतिबिम्ब से युक्र होती ह, उस क्षण के पश्चान्‌, 
उस प्रतिबिम्ब क सहित वदी वुद्धि वत्ति निद्रारूप दहो बिज्लीन हो 
जाती है, तब वड चखा नन्दमग्रः कदलाती है ॥६४।। 


त्रानन्दमय को एुखानुमव 
अन्तमु खो य आनन्दमयो ब्रह्मसुखं तद । 
भुङ्क्र चिद्विम्बयुक्राभिरज्तानोत्पन्नवृत्तिभिः ।६५। 


ग्रन्वय :--श्नन्तमु खः यः प्रानेन्दमथः तदा ब्रह्मसुवं चिद्धिम्बयुक्ताभिः 
भरजञानोत्पन्नवृत्तिभिः भुक्तं । 
प्रथं--वह अन्तु शच्वाननदमयः जो सुखनतिविम्बसदहित- 
¢ ध्रीव्ृत्तिर्यो क 9 [९ 
न्तमुख से उसम्न संष्कार-सहिताज्ञानोपाधिवाला है; 
वह्‌ तव, सुषुप्नि कालमें ब्रद्मपरुखर अर्थात्‌ स्वरूपभूत सुख को, चिदा- 
भास से युक्तः अज्ञान से उत्पन्न हुई, सुखादि को अनुभव करने 
ब्रालो, सखगुण॒ की परिणाम विशेष; व्ृत्तिथो द्वारा अनुभव करता 
हे ॥६५॥ 
तो फिर एषूम्ति मे मौ एुखादेमव स्पष्ट प्रतीत क्यो नहीं हेता ? क्योक्-- 
अन्ञानङत्तयः सू चमा विरपष्टा बुद्धरृत्तयः । 


इति बेदान्तसिद्धान्तपारगाः प्रवदन्ति हि ॥६६ 
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प्रथे--वे अज्ञानवृत्तियां बहुत सुद होती दै अर्थात्‌ इतनी स्पष्ट 
नहीं होती; जव कि वुद्धि बृत्तियां ऋहुत स्प होती ह । यह बात तेदा- 
न्तसिद्धान्त के पारङ्गतजन बताते ह ।।६६॥ 
मारडकथतापनीयादिश्रुतिष्वेतदतिस्फुटम्‌ ॥ 
आनन्दमयभोक्त॒तं ब्रह्मानन्दे च भ।म्यता॥६५॥ 

प्रथं मरू क्य श्नौर तापनीय आदि श्रुतिर्यो में यह बात स्पष्ट 
प्रतिपादित कर दी है कि आनन्दुमयभोक्ता ह अर ब्रह्मानन्द भोग्य 
हे ।&५।। 
एकीमृतः सुषुश्तस्थः प्रज्ञानघनतां गतः । 


आनन्दमय अनन्दमुक्चेतोमयवुत्तिभिः ॥६८॥ 

ग्न्वयः -एकीभूतः सृषुप्तस्थः प्रन्नानघनतां गतः प्रान्दमद्रः चेतोमय- 
धृत्तिभिः श्रानन्दभ्रुक्‌ । 

ग्रथं-“सुषुतस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघनं एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्‌ चेतो- 
भखः' (माण्डूक्य ९) मे कहा है कि एकीभाव को प्राप्त, सुषुपरि का 
छ्मभिमानी प्रज्ञानघन बन कर, आनन्दप्रचुर वन जावा है | बही 
श्मानन्दमय चैतन्य की अधिकतावाली (चेतोमय) वृत्तिर्योसे आनन्द 
को भोगा करता हे ।६०। 

'एुकीमूतः पद का ब्रथं कहते है :-- 


विक्ञानमयमुख्येरयो शूपेयु क्रः पुराधुना । 
स लयेनैकतां प्राप्तो बहूतरडुलपिषटवत्‌ ॥६६॥ 
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भरन्वय :--यः पुरा विज्ञानमयमुख्यैः रूपः युक्तः सः श्रधुना लयेन 
एकतां प्राप्तः । वहुतन्दुलपिष्ठवत्‌' । 


ग्रथं--जो चात्मा पहले जागरणावस्था मे विज्ञानमय आरि 


इत्यादि श्रुदयुक्त) आकार विशेषो से युक्त हो रहा था वही अब वि 
ज्ञान-मन-पराणए-चन्ल चादि उपाधियों के विलय हो जाने के कारण, 
एकल्प हो जाता है (यदी एकीभावः हो जाना है); जेसे बहुत से 
चावत्तो को पीस कर प्क पिह बनाली गर दो ।॥६६॥ 

श्रज्ञनघन' शब्द्‌ का श्रयं :-- 


प्रज्ञानानि पुरा बुद्धिवृत्तयोऽथ घनोऽभवत्‌ । 
घनत्वं हिमघिन्दूनामुदग्देशे यथा तथा ॥७०॥ 


ग्रन्वय पूरा प्रज्ञानानि ब्रद्धिवृत्तयः, श्रथ घनः भ्रभवत्‌ । यथा उद- 
देशे हिमिविन्बूनां चनत्वं, तथा । 

मथे--जाग्रत्‌ अवस्था मे प्रज्ञानशब्दवाच्य श्रौर घटादि को 
गोचर करने वाल्षी जो बुद्धि वृत्तियां थीं, वे सब अव सुषुप्तिमें 
घटादि विषयों के न रहने के कारण, चिदु घन श्रर्थात्‌ एकचेतन- 
रूपो जाती है; ( इसी को प्रज्ञानघन होना कहते हँ ) जेसे कि 
जलप्रदेश मे हिम की बहुत सी बृन्दे मिल कर चघनरूप-पिर्ड-बन 
गहं हा ७५ 

प्रज्ञानघनः के व्रसंग मे ही कृ त्रौर कहते है :-- 


तद्घनस्वं साक्षिभावं दुःखाभावं प्रचचते ५ 
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लोकिकास्ताकिंक। यावहुःखव॒त्तिव्रिलोपनात्‌ ॥ 


भ्न्वयः-- तत्‌ साक्षिभावं घनत्वं लौकिकाः ताक्रिकाः दुःखाभावं प्रच- 
क्षते, यावद्दुःखवृत्ति विलोपनात्‌ । 


अ्थ--जो यह्‌ वेदान्तो मेँ साक्तिता नामसे प्रसिद्ध प्रज्ञानघनवा 
है, उसी को शास्त्रसंश्काररहित ल्गैकिक जन श्नौर वेशोपिक आदि 
ताकिक भी दुःखाभाव कहते हँ क्योकि उस समय जितनी भी दुःख- 
वृत्तियां है, वे सव की सव, विलीन हो जाती दै ।॥५७१॥ 
पूर्वोक्त भ्रव्यन्तगंत श्वेतोमुख' शब्द क घरं कहते हैँ :- 


अज्ञानबिम्बिता चिस्स्यान्मुखमानन्दभोजने । 
मुकर ब्रह्मसुखं स्यक्त्वा बहिर्यात्यथ कर्मणा ॥ 
प्रथं-युषुप्निरात ब्रह्मानन्द के भोगने शर्थात्‌ उसका आस्वादनं 
के लिए मुल अर्थान्‌ साधनः श््ञानृत्ति सें परतिषिम्बित चैतन्यदही 
है : (यदी 'चेतोमुख' का अथं है) वह चैतन्य जीव पीहठः पुस्यपाप- 
रूप कर्मा के वश हुता, उस मुज्यमान त्रसु को छोडकर बाहर 
श्ाता है अर्थात्‌ जागत्‌ अवस्था में पहुंच जाता है ।+ ।\५२॥ 


+-वर मे बडा बालक माता की गोदमें पे उट क बाहुर्‌ जाकर्‌ बालकास 
घेलता है : खेलता-खेलत। थक कर फ़ मां कौ गोद मे पड़कर भकावट मरियता 
द तथा साधि्यो के बूलाने पर्‌ फिर खेलने गहर चला जाता है एसे री पषुप्िरूप 
घर मे बेटी बरह्नान (कारणशरीर) ह्य माता के विकेपशक्ति श्र॑शरूप गोद.मे.पै 
उढा, चिदामासयुक्त अन्तःकरणरूप बालक, जाग्रत्‌ व खेप्नरूप ब्य देशम जा 
कर्‌ क्रिया के निमित्तभूत परारन्धकमेरूप भालकों के साप व्यवहदरूप देल खेरता 
ह ! जब जाप्रत्‌-सभावस्या के कर्मो का विराम होत्रा है तम उन श्रवस्याभमिं किये 
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आगश्ण के कर्मज होने मे प्रमाण 
प्रथे~ुनश्च जन्म न्तर कर्मयोगात्‌ स एव' जीवः स्वपिति प्रबुद्धः दसं 
कैवल्य शाखा का अभिप्राय यह है कि जो जन्मान्तर मे कमं था 
उसके योग से फिर प्रबुद्ध हो जाता है अर्थात्‌ जागरणावस्था में 
पहुंच जाता है । इस प्रकार कैवल्य शा म जागरण अवस्था को 
कर्मा से उतपन्न बताया है ।॥७२॥ 
सुषुप्ति मे ब्रह्मानन्द श्रतुभत्र होता है" इसका हेतु 
कंचित्कालं प्रबुद्धस्य ब्रह्मानन्दस्य वास्तना । 
अनुगच्छेवयतस्तृष्णीमास्ते निर्विषयः सुखी ।७४। 
मरन्वय प्रबुद्धस्य कचित्‌ कालं ब्रह्मानन्दस्य वासना अनुगच्छेत्‌, 
यतः निविषयः सुखी तूष्णीं भ्रस्ते । 
अर्थ-जाग जाने पर, ङु समय तक तौ, सुषुप्ति मे श्नुभूतं 
बह्यानन्द्‌ के संस्कार, चालु.रहते दी ह; क्योकि हम देखते हेकि 
प्राणी जागरणके आरम्भे किसी प्रिषय।का अनुभव न करता हृञ्मा 
भी, सुखी ह्म, चुपचाप बेठा रहती है [जाग्ने वाते की इस चेष्ठा 
से हम जानते है कि सुपति मे इसने चानन्द भोगाथा श्नौर श्रव 
भी उत अानन्द्-मोग के संस्कारो के सद्र चिन क्रिसी विषयक 
भी सुख अनुभव कर रहा है । | ॥७४।। 








धवार से जन्य त्रितेपरूप थकावट को, श्रज्ञानस्प माताकौ गोदे स्थिति 
(विलीन) हो कर्‌ सुषु्तिरूप घ फे ब्रह्मानन्द को श्रमे करता हशर, दूर कता 
१1 श्रौ मोगभद कर्मरूप बालक अबउमे किर बलति है (ष्या कते है) तो 
किर जागरत्‌-खम्नावस्थारूप बाहयम्रदेश मेँ चला जता है । 


# ब्रह्मानन्दे योगानन्द-प्रकरण-११ श ६१५६ 
फिर घुष ही क्यो नहीं बडा रहता १ क्यो किः- | 
कमभिः परितः पश्चान्नानादुःखानि भावयन्‌ । 
शुने विंस्मरति ब्रह्मानन्दमेषो ऽखिलो जनः ।७५। 
अथ--(कु्र्‌ काल पधे) कर्मा सेप्रेरितहृए सव प्रणी संसार 


के नाना दुःखों की भावना करते-करते करमशः बह्मनन्द्‌ को भूल 
जाते दै ॥५५।। 


ब्रह्मानन्द कं विवादास्पद न हाने का एक दुक्षरा हतु कहते है- 
परगध्व॑मपि निद्रायाः प्रक्तपातो दिने दिने। 
ब्रह्मानन्दे चरणां तेन प्राज्ञो ऽस्मिन्विवदेत कः॥ 
भर्थ--सब मनुष्यो का, प्रतिदिन-निद्रा से पहले श्नौर षीदये- 
ब्रह्मानन्द की चौर सुकावे बना रहता है : [इसीलिए तो सोने के 
लिए कोमल शय्या जुटाता अर सोने के पश्चात्‌ उसके दुख कों 
छोडना नदीं चाहता रौर चूपचाप बैठ उसका स्मरण करता है |] 
जब यढ बात है तव पेसा कौन बुद्धिमान्‌ है जो ज्रह्यानन्द्‌ के निषय 
म विवाद करे : वह तो विवाद्‌स्पद्‌ है ही नहीं ॥५६॥ 
ननु तृष्णींस्थितो ब्रह्मानन्दश्चेद्धाति लोकिकाः । 
अलसाश्चरितार्थाः स्थुः शास्त्रेण गुरुणात्र किम्‌। 
भरथं--(ंका) यदि चुप बैठने से दी जह्मानन्द्‌ मिल सकती है 
तो लौकिक साधारण जन शओ्नौर आल्लसी सव छृतशत्य हो जर्येगे । 
तब शास्त्र श्रवणादि मेँ परिश्रम अथवा गुर सेवा श्नादि की क्यों 
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श्रावश्यकरता हयीगी ? ५७५ 
वादं ब्रह्मेति वि्युश्चेत्कृताथास्तावतेव ते । 
गुरुशास्त्रे विना.ऽव्यन्तं गम्भीरं बह्म वेत्ति कः ॥ 
ग्रथ॑-- (समाधान) दीक है, यशर चुप येठने वाले वे ल्लोग ब्रह्म 
“यह है" यह जान जांय+ तव तौ वे इतने मार से-चुप वैठने मात्र 
से-चरिताथे हयो जांय परन्तु अत्यन्त गम्भीर, वाङ्मन आरि ऊ 
श्रगोचर, बह्म को गुरं ज्रौर शास्त्र के विना श्रन्य किंसी उपाय से 
कौन जान सकता हे ?।५०॥ 
जानाम्यहं तवदुक्कयाऽय कतो मे न कृतार्थता । 
श्रषश्र त्वादृशो वृत्तं प्राह मन्यस्य कस्यचित्‌ ॥ 
चतुर्वेद विदे देयमिति श्रएवन्नवोचत । 
बेद्‌]श्चत्वार इत्येवं वेद्ध मे दीयतां धनम्‌ ॥६०॥ 
संख्यामेवैष जानाति न वेदानशेषतः । 
यदि तहिं खमप्येवं नाशेषं बह्य वेत्ति हि ॥ 


दूसरे पत्थरों को भान्ति पड़े चिन्तामणि का देख लेने या गडेधनते 
जेते कोई लाम नहीं हेता, जन तक कि "चिन्तामणी" को वस्तुतः पहचान नहीं 
लेता : पसे ही एषुपति मँ त्रिषयसुख कौ मान्ति श्वदुभूत ब्रह्मानन्द से मी शनं 
कौ निघरात्तरूप पुरुषार्थं शी भत्ति नहीं हेती कर्याकि अनर्थं का कारण श्रन्लान 
विधमान रहता है | जब यह विशेषरूप पे यह जान रेत! है कि ध्यह पुषुत्ति का 
शानन्द नित्य निरतिशय मेरा निरूप ब्रहम रै तथ, श्रल्ञान निवृत्त होता है श्रौर 
उसे कतंज्यरूम धनं की निदरत्तिरूप पुरुषार्थं कौ भराति होती है । 
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परथ--(प्रस्न) मे तुम्हारे कहने से तो ब्रह्मानन्द को जानता हू 
किर मै क्यों नहीं कृतार्थं हुश्या (उत्तर) इस प्रश्न के उत्तर मे अपने 
सरीखे किसी प्रारमन्य की बात पुनन्तो | ध्चासों वेदोँकेज्ञाताको 
धन देना है"? यह वाक्य सुन कर कोड तुम्हारे जेसा ही कह उटा- 
“वेद्‌ चार है” यह तो (तुम्दारे कथनको सुनकर ही) मँ भी जानता 
हूः “सुमे धन शे ।' बसरेसा दी तुम्हारा मी यह्‌ कथनं है । (प्रदन) 
पर वह तो वेदो की चार संख्याको दही जानता है, सम्पूणं वेशं 
को नहीं जानता ? (उत्तर) अपने श्रापको चतुर्वदज्ञ मानने बाले 
उस भान्ति ठुम भी सम्पूणं ब्रह्म को -नहीं जानते ॥५६-००-८१॥। 

१ £ 

अखणडेकरतानन्दे मायातत्कायेवजिते । 
अशेषत्वसशेषत्वत्रातावसर एव कः ॥८२॥ 


समन्वयं :-मायातत्कार्यवजिते श्रबण्डेकरस नन्दे मरदोपत्वसदोषत्ववार्ता- 
वस्र: एव कः 


अर्थ--(प्ररन) माया नौर उसके कार्य से रहित श्रखर्देकरसा- 


नन्द ब्रहम मे सम्पूणं च्मौर श्रधूरेपन की बात का श्रवसर दी कदां 
हे ?।।८२॥। 


शब्दनिव पटस्याहो तेषामथं च पश्यसि । 
शुब्दपटे.ऽथवाधस्ते संपद्यसखेन शष्यते ॥८३॥ 
अर्थे याकरण द्र दः साच्च त्कारोऽवशिष्यते ! 
स्यात्करृतार्थत्वधीयावत्तावद्‌ गुरुमुपास्व भोः ।८४। 
अर्थ- (उत्तर) अह्लर्डेकरसः समायावर्जितः श्राहि श्य कोद 
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पठते हो अथवा उन स्वगतादिभेदशूर्य आदि अर्थाको भी जानते 
हो १ (१) यदि केवल श्यो का पाठ ही करते हो तब तो, शर्थबोध 
(सात्तात्कार) का सम्पादन करना अभी शेष है । (२) यदि व्याक. 
रण ओर शास्त्र आदि से अथं जान मी लिया, परोचन्ञान का सम्पा. 
दनदहोमीगयादहो तो भी, सा्ात्कार, अपरोक्ञ ज्ञान रेष है। 
ज्ञान को पूरा कर्ने के लिए तो, जब तक छनाथं दोने की वुद्धि 
उतपन्न नहीं होती तब तक गुरु की उपासना करते रहो । छरतारथ॑सर 
यद्धि के उत्पन्न होने पर ही ज्ञान की पूणता समनी चाहिए ॥ 
प्रन फिर प्रसंग की बात पर श्रति है :- 


आस्तामेततद्यत्र यत्र सुखं स्याद्विषयेविना । 
अ @ 
तत्र सर्वत्र विद्ध्य तां बह्मानन्दस्य वासनाम्‌ ॥ 
अथे--अथवा यह्‌ सब रहने दो । अनब प्रसंग पर श्रते दहै, 
जब-जव (चुप बेठ रहने आदि के समय) विषयों के बिना ही सुख 
होता हयो, तवब-तब, सर्वत्र इस ब्रह्मानन्द की वासना अथवा वासना- 
नन्दः को सममल्ो । विषयानुभव के विना भिलने वाला सुख विषयजन्य 
न होने तथा सामान्य ग्रहुंकार से प्रच्छादितं होने के कारणा "वासनानन्द 
कहलाता है ।८५।। 
निषयानन्दं का पुनः कथन 


विषयेष्वपि लब्धेषु तदिच्छोपरमे सति । 


 अन्तमुखमनोदत्तावानन्दः प्रति िम्बति ॥८६॥ 
: , अथे-विष्यकि प्त दो जाने पर भी, उनकी इन््‌के शान्त होते 
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दीः अन्तमुंख हुए मन मे ्रानन्ट्‌ प्रतिबिम्बित हुश्रा करता है । यदी 
'विषथानन्द+ या संसार का सुख है ॥८६॥ 
ब्रह्मानन्दो बास्ना च प्रतिचिभ्ब इति त्रयम्‌ । 
ह्यन्तरेण जगत्यस्मिन्नानन्दो नास्ति कश्चन ॥ 
भरथं-श्रतएव सुषप्नि में स्वप्रकाश्रूप से भासमान ब्रह्मानन्द, चुप 

्रैठ रने फे मय विषयानुभवके बिना प्रतीयमान वासनानन्द श्रौर 
अमी विषय की प्राप्ति से अन्तमुंल्ठ मन मेँ प्रतिबिम्बित विषयानन्द 
इन तीन प्रकार के चानन्द को छोडकर, जगत्‌ मँ कोर किसी 

प्रकार का श्रानन्दु नहीं है ।*।८७। 





+परमीष्ट विषय प्रात हौ जाने पर चचल राजसी वृति निवृत हो जाती है 
सनौर प्राप्त व्रिषय ङ ज्ञानरूप मास्रिक वृत्ति से विषयोपहितवेतनस्वरूप श्रानन्द 
की प्रतीति होती है : यह वृत्ति वरिषयरूप निमित्त से हई 2-इपलिए विषया- 
नन्द्‌ कहलाती ह । | 

शरथवा वांलित विषय क्ञानते ३२ हप वृत्ति की निषृत्ति हती है श्रीर्‌ 
उप निमित्त से ही अरन्य अन्तपुःखवृत्ति उप्पत्र होती है, उस्ने श्रन्तःकरणोपहित 
नन्द्‌ का मान होतः है । यह चन्तप खवुतति श्रयत्रा उस वृ म जो स्स्य- 
शरानन्दका प्रतिनिम्ब होता ह वह विषयानन्द कहलाता हे । उसी मे प्रतिबि- 
म्बानन्द्‌ श्रयवा लेशानन्द्‌ मी कहते दै-दसते हो बरहा से तेकर चटी पर्यन्त 
स्र जीव निवह कते है | 

४ (प्रशन) (१) इस प्रकरण ॐ ११ वे श्लोर - मे अरह्मानन्दु विद्यासुखं 
विषयानन्द नाम से तीन प्रकार का च्रानन्द्‌ बताया या; पष, अक्षानन्ध; 
वासना ग्रौर प्रतिबिम्ब नाम से तीन प्रकार का चानन्द बताया; भल्ला क्या 
यह पू्ीप विष नही १८२) फिर श्नं तपा २९ शलो मे देने 
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रष दो ब्रानन्द ब्रह्मानन्द सै ही उन्न हुए है-- 
तथा च विषथानन्दो वासनानन्द इस्यम्‌ | 
नन्दो जनयन्नास्ते बह्मानन्दः स्वयंप्रभः । 
ग्रन्वयः--तथा चं स्वयंप्रभः त्रह्यानन्दः, विषयानन्दः, वासनानन्द 


स्व॑यामिनन निजानन्द्‌ शरोर मुख्यानन्द्‌ (३) ब्रात्मानन्द नामक द्वितीय रयाय 
मै (१२ वैँ प्रकरण के चौधे श्लोक मे) श्रत्मानन्द्‌" (४) योदश प्रकरण ॐ 
प्रथम शलोक मे योगानन्द । (५) भ्रौ उप प्रकषण क २०५ र शलो म 
'द्दरैतानन्द्‌" का उल्लेख है । फिर ग्रह कहूना करि ८५ वँ शलोकम कहे श्रा. 
दो के श्रतिरिकित श्नोर कोर श्रानन्द नहीं है--क्या परस्पर विशदः नही है! 
(उत्तर) यह परस्पर विरोध नहीं है, क्यो ि व्रि्ानन्द मी विषयानन्द 
की मानित श्नन्तःकरण की एक वृत्ति त्रिरोष्र है श्रतएत्र विषयान द के अन्तर्गतं 
ह।.१४ वे प्रकरण के दुसरे श्लोक मे त्रयानन्द चम बुद्धिः वत्तंबता क उपे 
विषयानन्द कै श्रन्त्गेत बताया ही है । त्रतप्र विद्या नन्द्‌ विषयानन्द पे पृथक्‌ 
नही है । (२) निजानन्द्‌ मुख्यानन्द्‌, अत्मा नन्द्‌, योगानन्द त्रौर 
श्मदरेतानन्द्‌, ब्रह्मानन्द से प्रथ्‌ नहीं है दषका प्रतिपादन श्रागे यथास्थानं 
1 गगा है । ्रतएव वस्तुतः -त्रह्मानन्दःवापनानन्द श्रौर्‌ विषयानन्द -ये तीन 
ही-श्रानन्द हँ | 
(म्रश्न) परन्तु १२ वे प्रकरण के रणम शलोक मे तो निजानन्द को स्पष्ट 
ही ब्रह्मानन्द श्रौर वासनानन्द ते पृथक्‌ बताया रै ? (उत्तर) वहां त्नानन्द तो 
तो एक ही है परंतु अगत्‌ के कारणपने कौ उपाधिं से रहित या सहित हेने मत 
तै मेद कथन है | श््रानन्द ते हीं भूत उतपन्न हेते है वाक्यभे तो जगत्‌ कारण 
का निरूपण है श्रतएव यहां ब्रह्मानन्द को मायासहित वताया ह । श्रौर निजा- 
नन्द के निरूपण के समय “जितना जितना श्रहंकार्‌ विस्मरण होता ३" इत्यादि 
वाक्यो से कात्णसहित ध्रहंकार का विलय प्रतिपादित हेते से निजानन्द माफ 
रहित हे । इस प्रकार शनम परस्पर तरिरोध नहीं ह | 
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हेति श्रम श्रानन्दौ जनयन्‌ श्रास्ते । 
म्रथ--इस प्रकार इन तीन प्रकार के श्रानन्दौँमेसे जो स्वये 
प्रकाश बह्यानन्द है, बह शेष रो च्रानन्दो को उतपन्न किया करता 
है ।८८।। 
जागरण सं ब्रह्मानन्द के ज्ञान के उप।य का कंथन-ग्रारम्भ 
शुतियुक्त्यनुभितभ्यः सख्प्रकाशचिद्‌त्मके । 
ब्रह्मानन्दे सुक्षिकाल्ते सिद्धे सत्यन्यदा श्रुणु ॥ 
अथ--श्रुति (सुषुप्ति काले सकले विलीने श्रा) युक्ति (सखहमस्वा- 
पसं" च्रादि परामशं की सिद्धि) श्रौर अर्थापत्ति से कल्पित सुपुपरि के 
श्ननुभव से, सुुप्निकाल में स्वयंधरकाशा-चैतन्यरूप ्ह्यानन्द्‌ के सिद्ध 
होने पर अब जागरणकाल मेभी ब्रह्मानन्द की प्रपि के उपाय 
सुनो ।८६॥ 


उपाय का वणेन करने से पहले भूमिका स्ये, जीवरकादो च्व. 
स्थाथो मे श्राना च्रोर उक निमित्त का वर्णन काते ई :- 


य आनन्दमयः सुप्तौ स विज्ञानमयास्मताम्‌ । 
गत्वा स्वघ्नं प्रचोधं वा पराप्नोति स्थानभेदतः ॥ 


प्रन्वयः---युप्तौ यः श्रानन्दमयः सः विज्ञानमयात्मतां गत्वा स्थानभेदतः 
स्वप्नं वा प्रबोधं प्रप्नोति । 


भ्रथं--युषुिकाल मे, (६३बें श्लोक के श्रनुसार) जो श्रानन्दमय' 
है वह विज्ञानमय शब्दकी वाच्य बुद्धि उपाधिवाला है,अतएब विज्ञा- 
ममयता को प्राप . होकर, स्थानभेदः से, वच्यमाण स्थानविशेष के 


६६६ चर श्रो पञ्ुदरी-पीताम्प्ररी व्याख्या % 


योगसे,कर्मानुसार स्वप्न अथपयरा जागरण अ वस्थामें पहुच जाता दै । 
जाग्रत्‌ च्रादि श्रवन्या््रो कदे मे स्यान 


नेत्रे जागरणं कणठे स्वप्नः सुति दम्बुजे । 
आपादमस्तकं दें उयाप्य जागतिं चेतनः॥६१॥ 
र्थ-नेत्र अर्थात्‌ उपलक्तण से देहभर मे जागरण श्रवस्या 
होती है; कंटस्थान सें स्वप्न मौर दृदयकात मे सुषुप्निमाती गई 
है | नेत्र सेदेहमात्र का म्रहण है इतक्ञिये चेतन जीव, पाषोंसे 
लेकर मस्तकपयन्त समस्त देह को व्याप्नकर जायत्‌ अवस्था मेँ पहु 
चता है ।॥।६१॥। 
देह को व्याप्त करः इस वाक्य षरड का स्पष्टीकरण रष्टान्त से करते है :-- 
देहतादात्म्यमापन्नस्तप्तायः पिण्डवत्ततः । 
अहं मनुष्य इत्येवं निरिचिव्येवावतिष्ठते ॥६.२॥ 
म्रथ--तपे हुम लोह पिर्ड कः भान्ति (जैसे तपे हुए ललौहपिरड 
के साथ अग्निका तादास्म्य होजाता है इसीभ्रकार) वह मनुष्यस्यादि 
जाति वाके, देहत के साथ तादात्म्य को प्राप्तकर लेता है । इससे बह 
भँ मनुष्य हू" यह निस्सन्दग्ध निश्वय करके ही बैठता है ।॥६२॥ 
देह म तादात्म्याभिमान पै होने बाली श्रन्थ अ्रस्थाषएुं 
उदासीनः सुखी दुःखीत्यव॑स्थात्रयमेत्यसो । 
सुखदुःखे कम॑काे स्वोदासीन्यं स्वभावतः ॥ 
 भे--उवासीनः, खषी श्रौर दुःखी. इनतीन अवस्थानं को, यहं 
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देहतादाल्याभिमानी जीव, प्राप्र होता है । इनमें से पु ज्रौर दुःख 
तो कमं जन्य है (अर्थान्‌ सुर्वापन श्चौर दुः बीन क्मजन्य है) च्रौर 
उदासीनता स्वभाव से (कमं बन्द्‌ हो जाने पर) आती है ॥६३॥ 
न [5 = 
बाद्यभोगान्मनोराञ्य्सुखदुःषे द्विधा मते ! 
सुंखडुःखान्नरालेषु भवे वृष्णीमस्थितिः ॥६४॥ 
भ्रथ--बाह्यभोगः तथा (मनो ञ्यः इन दो भिन्न-भिन निमित्तो 
से मिलने बाजे दो प्रकार के सुख-दुः होते हं । इन दीनो अव- 
स्थाग्मों के मध्य जबकि न सुच होता दहै, न दुः; तत्र चप रहनेकी 
नाना श्रवस्थाए होती है यही उदासीन प्रवस्था के समय है ।॥६५।। 
भिश्त प्रयोजन मे जाग्रदादि अवस्था का वर्णन किया, उह अरब दिल्ताति है :-- 


न कापि चिन्ता मेऽस्त्यद्य सुखमास इति दरुवन्‌ । 
ग्रोदासीन्ये निजानन्दभान उक्स्यखिललो जनः ॥ 


ग्रन्वय ;--ग्रखिलः जनः “्र्यमेका म्रपि चिन्तनान ग्रसति, सुखं 
ग्रास" इति ब्रन प्रौदासीन्ये निजानन्दमानं व्यक्ति 

प्रथ--सब लोग श्राज मुमे कोर चिन्ता नही; सुन से वैटा 
हू कहते हुए उदसीनता मेँ निजानन्द्‌ (स्वशूपानन्द्‌) की स्पूति को 


प्रकट करते है । अतएव यह स्पष्ट है कि जागरण मे मी निजानन्द 
की प्रतीति होती हे ॥६५॥ 


नोर उदाकषीनतमिं अकाशमान यह निजानन्द, ब्रह्मानन्द नहीं है, क्योकि - 
अहमस्मीत्यहंकारसामान्याच्छादितखतः । 
निजानन्दो न मुख्यो ऽयं किंतसो तस्य वासना ॥ 
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ग्रन्वय :--"्रहं अस्मि इति ग्रहुकारसामान्याच्छादितत्तः श्रयं 
निजानन्दः मुख्यः न । विन्तु म्रसौ तस्य वासना । 

मथ इस प्रकार के णक सामान्य ( देवदत्त हः इस 
प्रकार के विशेष अहंकार से भिन्न) अथवा सूम अहंकारसे श्नावत 
रहने से यह निजानन्द्‌" सुर्यानन्द्‌ नहीं दहै, किन्तु यह उसकी 
व्रासना है-दसीलिण इसे ध्ासनानन्दः कहते ह ! भुख्यानन्दः मे 
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धे ह ठेसा अस्पष्ट अर्हकार भी नहीं दोना चाहिए ॥६६॥ 
पुख्यानन्द मे भिन्न त्रासनानन्द श सत्ता को दृष्टान्त पे समभ्ते है :-- 
7 (द भ्‌ र शेः $: - 
नीरपूरितभाण्डस्य बाह्ये शैत्यं न तजलम्‌ । 
५ + 
किंतु नीरगुणम्तेन नीरसत्तानुमीयते ॥६५७॥ 
प्रथ--जल से भरे घडे के बाहर प्रतीत होने वाली शीतलता को 
पानी नहीं कहते ( क्यों कि उसमें द्रवस्य नहीं दै ); शीतल्लता तो 
पानीकाएक गुर दहै : उससे पानीकेदहोने का अनुमान दौ जाता 
है । यहां अनुमान इस भकार दोगाः-घट मेँ भतीयमानः विवादा 
सपद शैत्य, जल-जन्य है; क्यों कि शीतलता दै, जैसे कि जत मे 
उपलभ्यमान शीतलता जलजन्य ३ ।६५॥। ~^ 
इती भरकार्‌ वामतानन्द से पुख्णनन्द का श्रतुमान होता हेः-- 


यवद्यावदहंकारो विस्परतो ऽभ्यासयोगतः । 
तावत्तावस्सूचतमदष्टेनिजानन्दो ऽनु मीयते ॥६८॥ 


` भ्रन््रय.;-्रम्यासुयोगतः ,यावत्‌ यावत्‌ शुकाः विरमूतः ताठतु 
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तावत्‌ सूक्मटृष्टे. निजानन्दः श्नु नीयते 

प्रथं--'ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेनचच्छेच्छानत प्रात्मनि' इस श्रुति 
म कही गई नितेध-समाधि के म्रभ्याम सै ब्रहुकार का जितना-जितनां 
विस्मरण हता जायगा (शअहम्‌ चादि वृत्तियां के विलय से चित्त मेँ 
जितनी सुद्मत्ता श्राती जायगी) निजानन्द भी उतना ही व्यक्त होता 
जायगा-- यह्‌ ग्रनुमानदै। 

ग्रभिप्राय यह्‌ हैः--्रहंकार का संफोचकल के लिए जिन शणोंमें 
हम बैठते हैँ उनमें पिद्ले-पिदछने क्षणो में, पहने-पहने क्षों मे श्रधिक 
निजानन्द श्राविभून हो जातादहै क्योकि ब्रहुकार का संकोच करने वाने 
क्षणो की लम्बाई उत्तरोत्तर बहती ही जाती टै | अ्रहंकारके विस्तार नें 
जिस निजानन्दं को ढक रखा थां वह, श्रव, श्रहुंकार का संकोच होने सें 
उघडने लगता है- जैसे जसे प्रहुकार का संकोच वदने लगेगा, वैसे-वेमे 
निजानन्द भी वदत) जायगा । श्मनुंमान का रूप इम प्रकार हौगाः-श्रहुकार 
केः धकोच से युक्त ह्ितीय भ्रादि षग, पहले-पटले क्णो मे अधिक भ्रानन्दं 
(निजानन्द) वाले है, श्रहुंकार के संकोचव्िरोप से युक्तकालरूप होनें मे, 
प्रहुंकार के मंकोच से युक्तं प्रथमक्षण॒ के समान । ब्रभिप्राय यहं है किं 
श्रम्यास योगं से जितना-जितना श्रहंकार विस्म होता जाना हैः उतना 
उतना निनानन्द सूष्मदृष्टि से शरगुमित होता जाता है । 

, साक्ात्कार होने तक बुद्धि सूम होती जतो है -- 
सर्वास्मना विस्तः सन्सुदमतां परमां बजेत्‌ । 
निद ® = क 

अलीनत्वान्न निद्रषा ततो देहोऽपि नो पतेत्‌ ॥ 


्र्थ--श्रहुंकार पूरी रह विस्मृत होकर परम सुरंम हो जाता 
ह, परन्तु (उत्तियो के विलीन हो जाने पर भी) अन्तःकरण का 
स्वरूप से विलय नहीं होता; इसदिए इस अवस्था को निद्रा नहीं 
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कह सकते । श! चार्याने कहा है कि "बुदधे-कारणात्मनावस्थानं सुषुप्तिः 
अर्थात्‌ निद्रा स॒पु्नि) बह दै ज्‌ वुद्धि कारण रूप मे पुव जाय । 
छान्तःकरणके स्वहूपका विलय होने का चिह्न यह है कि इसी कारण 
(समाधिकाल मे) योनी का देह निद्रा की भान्ति गिर नदीं पडता- 
जहां सुषि श्चादि मे प्रहकारकालयदहो जाता है वहां देहपात 
होता पाया जाता दे ।६६॥ 

शरमिप्राय यह हेकि :ः-- 


न द्वेतं भासते नापि निद्रा तत्रास्ति यत्सुखम्‌ । 
स ब्रह्मानन्द इत्याह भगवानजु नं प्रति ॥१००॥ 
्रथं-जिस समथनतो दैत कीमरतीति ३, निद्रा मी नहीं 
श्चती, उस समय जो सुर प्रतीत होता है वह ब्रह्मानन्द है । यह्‌ बात 
भगवान्‌ ते श्चज्ुन क्रो (गीता क छठे अध्याय मेँ) बताई है । 
गीता के उप्रिनिर्दिष्ट श्लोको का श्रमि्राय कहते है :- 
भह १ (क 
श॒नेःशनेरुपरमेद्ष्ुद्धधा घतिग्रहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः करुखा न कंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 


भ्रन्वयः-- धृतिगृहीतया बुद्धया दानैः शनं; उपरमेत्‌; मनः आत्मसंस्थं 
करत्वा किचित्‌ भ्रपि न चिन्तयेत्‌ । 

भर्थ--मनुष्य धीर बुद्धि के द्वारा धीरे-धीरे (सहसरा नदीं) मन | 
को श्रान्त करे । जब मन को ्रास्मसंस्थ कर चुके (जब, मन को 


निश्वय हो जाय कि श्यत्मा से मिनन छुं नदीं हेः) तब रर इ 
न सुवे । यदी योग की श्नन्तिम. स्थिति ह ।।१०१॥ 
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ह श्तरस्था का प्िद्धिकं लिए पहले क्याकरे -- 
यतो यतो निश्चरति मनश्चचलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो निवम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌॥१०२। 


त्रस्ययं :--चञ्चलं प्रस्विर मनः यतः यतः निश्चरति, तत॑ः नियम्य 
एतत्‌ श्रात्मनि एव वशं नयेत्‌ । 

ग्रथ--स्वभावदोष से चञउलं एक विषय मे बन्धक्र न रहने से 
भ्रस्थिर मन जिस जिस शब्दादि को संसारपरिश्रमण का निमित्त 
घनाकर बाहर निकलता है उसं-उस शब्दादि की च्रोर से उसको 
रोककर, (उन शब्दादि मे मिथ्यारय रारि दोष दिवा कर व वैरस्य 
फी भावनं दे देकर उन से हटाकर) इस मन कोगम्रलाकेवदा्म 
करता जाय । इस प्रकार योगाभ्यास कलने से मन च्रत्मा में शान्त 
-हो जाता है ॥१०२॥ 

प्रशान्तमनसं द्येन योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 


उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकर्मषम्‌ ॥१०३॥ 

ग्रन्वयः-- शान्तरजसं प्ररांतमनसं ब्रह्मभूतं ्रकल्मषं एनं योगिनं उत्तमं 
सुखं उपंति हि । 

प्रथ--मोहादिक्लेश तेथा रजोगुणएके शान्त हो जानेसे जिसका 
मन वित्ते से सर्वथा श्य होने से शान्त हो गया है-उस जह्मभूत, 
'्यह्‌ सव श्रह्म रै पसा ज्ञान हो जाने के कारण जो जीवन्मुक्त हैः 
पापरहितं इस योगी को उत्तम सुख मिलता है-एेसा सुख मिलता है 
जिसमे, क्षीण होने की श्रथवा उससे श्रधिक कहीं पाये जाने की 
प्माशंका नहीं है ।१०३॥ 
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उक्त संक्तिप्त च्र्थं का गीताम निन्न प्रकार विस्तार हैः-- 

यन्नोपरमते चित्तं निरुद्धं यागसेवया 

यत्र चेवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। १०४) 
सुखमात्यन्तिकं यताद्बुद्धियाञ्चमतीन्दियम्‌ । 

वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तचछतः।१०५। 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिस्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचास्यते।१०६। 
तं विदयाहुःखसंयागविथोगं योगसंज्ञितम्‌ । 

स निश्चयेन योक्रञ्यो योगो ऽनि विर एचेतप्ता १०७ 

्र्थ- चिन्त जिम समय योगानुष्ठान से, सब विषर्यो से हटाया 

जाकर उपराम हो जाता दै तथा जिस समय (आत्मा से अर्थात्‌) 
समाधि शद्ध अन्तःकरण से (आत्मा को) उल्छृष्ट उ्योति-स्वरूप चैत- 
न्य को उपलग्ध करत। दृश्या पने श्राप में ही (विषर्यो मै नही) 
तुष्टि पाने लगता, रौर जिस समय श्रात्मा में स्थित यदह योगी, 
नन्त, इन्द्रिय निरये केवल बुद्धि से ग्राह्यः अतीन्द्रिय . (इन्द्रियो 
की पकड्मे न आने बाले एवं विष्यो से उत्पन्न न द्योने वा) 
सुख को अनुभव करता हे श्रौर आत्मा मं स्थित हश्च यद्ध योगी 
तत्त्व से-श्नात्मश्वरूप-से च्युत नदीं होता, उसे, कभी नदीं भूलता; 
*श्नौर जिस श्रात्मा को प्राप्र पाकर, किसी दूसरे क्ञाभ को उससे 
श्रधिकं लाम मानना छोड देता दै, श्रौर जिस आत्तत्तव मे शथित 
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हुमा योगी बडे से बड़ दुः (शाप्त्राघात आदि भयङ्कर चटनाश्चोसे 
हुए दुःख से भी प्रहलाद्‌ आष्ट की मान्ति) मे भी विचलित नहीं 
होता; उस, दुःखो के संयोगो का वियोग कर देने वाली अवस्था 
को योगः जानो । वह्‌ श्योगः निश्चय (अध्यवसाय)से चौर निर्व॑द- 
रहित चित्त के साथ करना योगप है ।१०४--१०५।। 

युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 

सुखेन बह्मसंस्पशंमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥१०८॥ 

ग्रथ--विगनपाप (योग मेँ श्चाये विष्नों से अद्भुता रहने बाला) 
योगी, सदा उमर कड़ी रीतिसे आत्मा का अनुसन्धान करता-करता, 
बिना प्रयास के ब्रह्म-स्वरूपमभूत निरतिशय ( अविनाशी ) सुख को 
प्राप्त कर लेता ह ।१०५]। 
धीरज तरे योगाभ्याय काते-कते ही फल मिलता हैः-- 


उत्सेक उदघेयद्रत्कुशायेणेकविन्दुना 
मनसो निर्हस्तद्रःचषेदपरखेदेतः ५१०६॥ 


मन्वयः -कुराग्रं ण एकविन्दुना उषेः उत्सेकः यद्वत्‌ तत्‌ मनसः 
निग्रहः श्रपरिखेदतः भवेत्‌ । 

मर्थ--कुशाम्र से उठाई हदं एक-एक दछोटी-ह्ोदी बृन्द करकं 

ण्ठ, क # खै पे, क 
समुद्र को जंसे घीरज रखने पे उलीचा जाना सम्भव है, वैसे मने 
का निग्रह भी श्रखण्ड धीरज से संभव है । [यह बात टीहर की 
लोक-मसिद्ध कथा को ध्यान मेँ रखते हए कदी गई है | ॥१०६॥ 
य््रेद ङी सैत्रायणीय शाखा मे मी ठेसा हौ बताया हैः-- 


वृह दरथस्य राजर्षेः शाकायन्यो मुनिः सुखम्‌ । 


६७४ # श्री पञ्चदशी -पीतास्वरी भ्याक्ष्या। # 


प्राह मेत्रास्यशाखायां समाध्युक्रिपुरःसरम्‌॥ 
प्रथ-मैत्रायणी नाम की शाखा में शाकायन्य नामकेऋषिनें 
पने शिष्य बृहद्रथ नाम राजिं को, समाधि बण नके साथ-साथ 
ही त्रद्यसुख का कथन किया हे ।।११०॥ 
वह कहा हैः-- 


यथा निरिन्धनो वहिः स्वयोनावुप्रशामभ्परति । 


तथ। वृत्तिच्तथाचित्त स्वयोनावुपशाम्यति।१११९। 
्रथ॑--जेसे ईधन से रहित हृश्मा अग्नि श्रपने करण (आग्नि 
महाभूत) में शान्त हो जाता है अर्थात्‌ ्वाला रूप का त्याग करु 
तेजोमाच्र रूप मेँ अवस्थित हो जाता है: उघी प्रकार अन्तःकरण 
भी वृत्तिक्तय हो जाने से (निरोध समाधिके श्नभ्यास से राजसादि 
सब वृत्तियों का नाश हो जाने पर) पने कार्ण ( सत्वमात्र ) में 
शान्त हो जाता है : चित्त न रहकर केवलमात्र सच्च रेष रह जाता 
हे १११) 
स्वयोनावुपशान्तस्य मनसः सत्यकामिनः । 
इम्दियार्थविमूढस्यचेताः क्मंवशालुगाः ॥११२॥ 
प्रन्वय ---सत्यकामिन, स्वयोनौ उपशान्तस्य इन्द्रिधाथंविमूढस्थ 
मनसः कर्मवहानुगाः प्रनृताः । 
प्रथ--उस समय एकमात्र सत्य आत्मा के कामी) अपने 
कारण में शान्त हो स्थित, विषयो से अपन। सुं मोड़ हूए, मन के 
लिए कमवश से प्राप्त होने बाजत, साधनों सहित सुखा, मायिकता 
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की ्रतीति हो जने के कारण, मिथ्या हो जाते ह ।११२॥ 
इस जगत्‌ का उपादान जब चित्तन हीं दै, त, उसकी शान्ति से जगत्‌ का 
भिष्याह्ान क्यो ! 


चित्तमेव हि संसारस्तस्प्रयत्नेन शोधयेत्‌ । 
यचिर स्तन्मयो मरस्य गुद्यमेतस्सनातनम्‌।११३। 
ग्रथ--चित्त ही संसार है [यह संसार चित्त कर कारण दी 
भोम्य बनता है । सुषुप्नि मूर्छ आदि मेँ चित्त का विक्षय हो जाने 
से भोग भी नरी रहता--यह सव अनुभव से जानतेदी दह ।] जव 
संसार चित्तात्मक है तो उस चित्त को ही अभ्यास अदि प्रयत्नं 
से शोधना च।हिए,-रज, तम आदि दोषों से मुक्त करना चादि । 
जिस देहीका चित्त जिस, पुत्रादिः में लगा रहता है, बह उसमे तन्मय 
हुमा रहता है; उन पुत्रादि की पूणता व पूणता को अपने 
मे ह्मी भली भान्ति आरोपित कर लेता है । यहु एक सनातन, सदा 
से चषा आया रदस्य है । श्रभिप्राय-यद है कि स्वभाव से शुद्ध आत्मा 
मे चित्त के सम्पकर से हो संल्ारीपन आया है; [ष्यायतीव, लेढा- 
यतीव | अतदब आत्मा के शोधन से दी अत्मा कौ संसारसे निडृक्ति 
सम्भव है । ॥११२॥ 
चित्त शुद्धिमेक्याहोमा? 
चिरस्य हि प्रतादेन हन्ति कमं शुभाशुभम्‌ । 
परसन्नात्मा ऽऽत्मनि स्थिखा सुखमक्तप्यमश्युते ॥ 
प्रथ चित्त प्रसन्न हो जाने पर अर्थात्‌ चित्त में ब्रहृतच्छ का 
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अतुसन्थान करने की योग्यता अ जाने पर मतुष्य. शुभाशुभ कर्मा 

को नष्ट.कर लेता है | श्र जिसका अत्मा अर्थात्‌ चित्त प्रसन्न 

हयैः गया है, बह, बह्म मेँ स्थित होकर, अद्धितीय ब्रश को, भैमी 

यही हूः देक्ता निश्चय हो जाने पर, सम्पूणं दर्यो को द्योते से 

चिन्सात्र-ह्प सँ स्थित रहकर, श्रविनाशी सुख कोपालेताहै॥ 
पर्वोक्तं श्लोक के श्रं को दृष्टान्त से पुष्ट काते है : - 


समासङ्कं यथा चित्तं जन्तोविंषयगोचरे । 
यद्येवं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 


ग्रन्वय :--जंतोः चित्तं विषयगोचरे यथा समासक्तं, तत्‌ ब्रह्मणि यदि 

एवं स्थात्‌ कः बन्धनात्‌ न मूच्येत ? 
अरथ--प्राणी का चित्तः इन्द्रियों की प्रवृत्ति की भूमि; विषयः मे 
ससे मतीमान्ति स्वभाव से मासक्त रहता है, बह नह्य मे यदि उसी 
प्रकार स्मजाय तो भल्ला कौन. इस संसार से युक्त न होगा ।११२॥ ` 


मनो हि द्विविषं प्रक्गं शुद्धे चाशुद्धमेव च । 
अशुद्धं कामसंपकच्छुद्धं कामविवजितम्‌ ॥ 


थ--मन दो प्रकारका है; शद्ध ओर अशुद्ध । कामके सम्पकं 
से मन शुद्ध हो जाता है श्रौर काम (कोधादि) रहित मन शुद्ध 
कहुलाने लगता हे ।॥११६॥ 
मन एव मनुष्याणां, कारणं बन्धमोच्षयोः । 


` बन्धाय विषयासक्कं मुक्तये निविषयं रघ्रतम्‌ ॥ 
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प्रथ-- मनुष्यो के बन्धन शच्यौर मोक्त का कारण मन दही दैःवि- 
वयासक्तः मन बन्धघाता है श्रौर ननिर्मिष्रयः मन मुक्ति दिलाता दै। 
द ~ क 
समाधिनिधू तमलस्य चेतसो 
न अ, न [] 
निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 
भ (^  -क 
न शक्यते वणंयितु' गिरा तदा 
ह 5०५ 
स्वयं तदन्तःकरणेन गह्यते ॥११८॥ 
्रथ--प्ररपरकःसवरूप आत्मा मे लगाए हुए, (समाधिजल अर्थात्‌ 
प्र॑टयक् एवं जह्य के एकत्व ज्ञान के अभ्यास से धूलमल जिसका 
धो रिया गथा है रेस चित्त को)(समाधि मे) जो आनन्दः मिज्तता 
है-: वह सुख अलौकिक होने के कार्ण बाणी से वणंनीय नहीं 


है । वह तो ्रात्मस्वरूपभूत सुख है जो केवल अन्तःकरण से गृहीत 
दुखा करता है ॥११८।। 


यद्यप्यसौ चिरं कालं समाभ्रिहु लंमो सृणाम्‌ । 
तथापि त्षशिको बह्मानन्दं निश्वाययत्यसो ॥ 


भ्रथ-यद्यपि चिरकाल तक स्थिर रहने बाली वह्‌ समाधि मरुरयं 


को दुलेम है, तथापि क्षणिक भी वह (समाधि) जक्चानन्द्का निश्चय 
करा देती है ॥११६॥ 


श्रद्धाल्ुग्ये्नी योऽत्र निशिचिनोत्येव सर्वथा । 
निश्चते तुं सञ्त्तस्मिन्विश्वसित्यन्यद्‌प्ययम्‌ ॥ 
र्थ--जो इस समाधिका श्रद्धालु च्यौर व्यसनी होता दै -धर्थात्‌ 
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जिसको समाधिसिद्ध करनेका आग्रह हो जाता है, वह इस कणिकं 
समाधि मे आनन्द मिलने का पररा निश्चय करके दही मानताहै। 
श्रौर एक बार भी इस ब्रह्मानन्द्‌ का निश्चय हो जाने पर, बह अन्य 
समय भी जद्यान्द के होने का श्रचलविश्वास रखता है ।१२०॥ . 


तादक्‌ पुमानुद)सीनकाले ऽप्यानन्दवासनाम्‌ । 


उपेय मुरुयमानन्दं भावथस्येव तत्परः ॥१२१। 

्र्थ--श्रद्धा यारा एक बार निश्चयकर लेने वाला पुरुष उदासी- 
नता की अवस्था में आने बाली पूर्वोक्त आआनन्दवासना की उपेता 
करके, सुरुयानन्द्‌ की. लगनवाला मुरूयानन्द की ही भावना किया 


करतार ॥१२१॥ 
निजानम्द मात्रता का दृष्टान्त श्रीर्‌ उप्तका दा्टीम्िकमे समन्य 


परढ्थसनिनी नारी व्यापि गरहकर्मसि । 
तदेवास्वादयत्यन्तः परसङ्गरसायनम्‌ ॥१२२॥ 
एवं तचे परे शुद्धे धीरो विश्रान्तिमागतः । 
तदेष।स्वाद पत्यन्त व हिउ्यंवहरन्नपि ॥१२३॥ 
भरथे--जेसे पर-युरष-संभोगके व्यसनवाली नारी, घरक कामो 
म व्यप्रसी दीखती भी, भीतर ही मीतर (मन्म) उसी परसङ्गरस का 
शाद लेती रहती है । इसी प्रकार "र' तथा शुदध' आ्मैततव मेँ 
(एक्रबार क्षण भर के जिए मी) िभ्राम प्राप कर केने बाला धीर ` 
पुरुष, बाहरसे जौफिक व्यवहार करता हृ! भी मनमे उसी श्ास्मः 
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तत्त्व का आस्वादन किया करता है ।१२२-१२३॥ 
धीर शब्द का यहां क्याब्रथंह्‌! 
धीरत्वमच्तपाबल्ये ऽप्यानन्द्‌स्वादवाज्छया । 
तिरस्कृत्याखिलान्लाणि तच्चिन्तायः परवत्तनम्‌ । 


ग्रन्वय :--प्रक्षप्राबल्ये श्रपि अ्रानन्दास्वादवांखधा प्रिलानागि तिर- 
स्छरत्य तच्चिन्तायां प्रवर्तनं धीरत्वम्‌ । 


भ्रथं-इन्द्रियां मनुष्य को िषयकी ओर्‌ शलोचले जानेमें 
साम्थं भी हों, तो भी, ्रात्मसुखका आस्वाद्‌ तेने की इच्छसे, सव 
इन्द्रियां का निरादर कर, अआनन्दचिन्दाम ही लगे रहना धीरता 
कहूलाती है ।॥१२४॥ 

विश्रान्ति शब्द्‌ के विवरित श्रथ दयो ट्टन्त द्वारा समाति है :-- 


भारवाही शिरोभारं मुक्ता.ऽ.ऽस्ते विश्रमं गतः । 


सं सारव्याप्रतित्यागे तादृग्बुद्धिस्तु विश्रमः ॥ 
मथ--जेसे लोकमें बो दोने बाला, थकावटदिलाने बाल्ञे सिर 
के बोमः को. दोडकर, थकावट दूर करता है, एसे दी सांसारिक 
व्यापार को ल्ोड़फर भँ अव श्रमरहित हो गया ह" इस प्रकार की 
उत्पन्न होने वाली बुद्धि को विशम" कहते हैँ ।।१२६॥ 
विश्रान्ति परमां पाप्तस्त्वोदासीन्ये यथा तथा । 
सुखदुःखदशायां च तद्‌ानन्देकतस्परः ॥१२६॥ 
अर्थ--उपर बतायी निरतिशय विश्रान्ति को पाज्ञने बाला पुरुष, 
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छपनी उदासीन दशा मे जेसे परमानन्दास्वादन मे लगा रहता है 
वैसे ही सुख श्रौर दुःख की दशाश्मोमे भी पर्मानन्दास्वाद में तपर 
रहता हे ॥१२६॥ 

निजानन्द को द्ोडकर्‌ विवेकी को दुःखतो क्या एष की मी इध्ठा नहीं होनी :-~ 


अथिप्रवेशहेतो धीः श्रङ्कारे यादशी तथा । 
धीरस्योदेति विषये ऽनुसं धानविरोधिनि ॥१२७॥ 


ग्रथ--जव किसी के लिए (सती स्त्रीक लिए) अभिप्रवेश का 
कोई कारण उपस्थित हयो जाता है तव; शृङ्गार के विषय में जेसी 
(वैर) बुद्धि उदयन्न हो जाती है, पसे ही वैराग्यादिसाधनसम्पन्न 
बिवेकी धीर की ब्रह्मामुसन्धान क विरोधी विषयसुख में भी वैर बुद्धि 
उसन्न हो जाती दै । श्रमि्राय्‌ गह दै कि बिषयजुखसे मनुष्य बदिः 
यख हो कर चत्मानुसन्धा नके अयोग्य हो जाता है; चरतएब॒ विषे 
की लोग विषयघुख की इच्छा नहीं करते ।।१२७॥ 

विवेकी बुद्धिः दवारा दोनो च्रानन्दों का उपमोग 

अविरोधिसुखे बुद्धिः स्वानन्दे च गमागमौ । 
कुर्वन्त्यास्ते क्रभादेषा काकाल्षिवदितस्ततः ॥ 

एकै 
व दुष्टिः काकस्य वामदक्तिणनेत्रयोः । 
याव्यायात्येवमानन्दद्नये तद्विद मतिः \१२६॥ 

ग्रन्वय एषा बुद्धिः श्रविरोधिसुखे च स्वानन्दे काकाक्षिवत्‌ 
क्रमात्‌ दतः ततः गमागमौ कर्वेन्ती श्रास्ते'।। काकस्य हृष्टिः एका एव वाम~ 
 दक्षिणनेत्रयोः याति भ्रायति । एवे. तत्वविद्रः मतिः. प्रानन्दद्ये । 
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प्रथं - यह बुद्धि अरविसेधी विषय में ओर स्वरूपानन्द में 
कौवे की पुतली की भान्ति कथी उसमे कभी इसमे, गमना-गमन 
करती रहती है । कवे की दशनशक्ति एक दही होती है; चह वाये 
द्यं गोलको में करमशः गमनागमन करती है । इसी प्रकार विवेकी 
की बुद्धि भी विषयानन्द मौर त्रद्मानन्द-दोने च्रानन्दो-मे श्राती 
जाती रहती है ॥१२८-१२६॥ 
भुञ्जानो विर्यानन्दं बह्मानन्दं च तवित्‌। 
दविभाषाभिज्ञवद्विवयादुभो लोकिकवैदिको ॥१३०॥ 
मर्थ--तत्यन्नानी विषयानन्द चनौर बह्यानन्द्‌ दोनों को एक साथ 
भोगता हुच्रा, दुभाषिये के सनान लौकिक मौर वैदिक दोनों रकार 


फे आनन्योको जाना करता है ।१३०॥ 
उद्गमे सो निजानन्द का चअुभव 


दुःखप्राप्तो न चोद्रंगो यथापूर्नं यतो द्विदुक्‌ । 
गङ्धामभ्ना्धं कायस्य पुसः शीतोष्एधोयंथा ॥ 


अन्वयः-यतः हिहक्‌, दुःखप्राप्तौ यथापूर्वं च उद्रेगः न; यथा गंगा- 
मग्नाधंकायस्य पुसः शीतोष्णएधीः } 

अर्थ--क्यों किं विवेकी लौकिक अर वेदिक दोनों न्यवहुसें 
पर हृष्टि रखता है, इसलिए दुख मे भी, अज्ञानायस्या की भान्ति 
उसे उद्वेग नदीं होना । अतएव दुःखानुभव के समय भी वह निजा- 
नन्द को महीं भूलता । जेसे गङ्गाजल में ्राधे बे शरीर बाले 
पुरुषको शीत श्रौर उष्ण दोना ज्ञान एक साथ हो जाते हँ ॥१३१॥ 

परिणाम यह है कि, 


इत्थं जागरणे तच्वविदो बह्मसुखं सदा । 


६८२ # श्री प्रञ्चरशी-पीनम्बरी व्याख्या # 


भाति तद्वासन जन्ये स्वप्ने तद्भासते तथा ॥ 
ग्रन्वय :--रत्थ तत्त्वविदः जागरणे मदा ब्रह्मसुखं भाति । तद्रास ¡ - 
जन्ये स्वप्ने नतु तथा भासयते । 

थ- इस प्रकार तत्त्वज्ञानी को जागर्एकाल मे सदा, (सुख 
दुःख .-या मौनश्यवस्था मे ब्रह्मसु की प्रतीति होनी रहती है। 
द्नौर जागरणमें दही नहीं, जाग्रत की वासना से उसन्न होने ॐ 
कारण स्वप्न मेँ मी ब्रह्मसु बेसे ही प्रतीत होना हे ॥१३२॥ 

परन्तु स्वप्न में श्रानन्द्‌ ही श्रानन्द की प्रतीति नहीं दती, क्योकि, 


अविद्यावामनाप्यस्तीत्यतस्नद्वासनोस्थिते । 
स्वप्ने मूखवदेवेष सुखं दःखं च वीते ॥१३३॥ 


प्रथं -अविश्याथासना भी हैः स्वप्न केवल अआनन्द्वासनाके बल 
से ही नहीं होते , प्रतएव अविधयावासनाजन्य स्वप्न में यह विवे 
की भी मूर्वा की-मान्ति घुष श्रौर दुःख देखत है ॥१२३॥ 
बरह्मानन्दाभिषे मन्थे बह्यनन्दपकाशकम्‌ ¦ 


योगिप्रव्यत्तमध्याये प्रथमे ऽस्मिन्तुदीरितिम्‌ । १३४ 
प्रथं--इस ब्रह्मानन्द नाम के ( परंचाध्यायके ) भ्रन्थके इस 

प्रथम अध्याय मे, ब्रह्मानन्द के प्रकाशक, योगिर्यो के प्रत्यत्त श्रनु- 

भवः, का वणन किया गया दै । भर्थात्‌ इस चअध्याय्मे सुपि, उश 
सीन, समाधि तथा घुट: की दशार््यो में स्वयंप्रकाश ब्रह्मानन्द 

के प्रकाशक; योगिर्याफे अनुभव, का वणन किया गया है।१३४॥ 

श्रीविद्यारण्यमुनिविरचित पञ्चदशीके ग्या रहे प्रकरण-त्रह्यानन्दे योगानन्द 

की श्री पीताम्बरशर्माक्ृित ततत्वभ्रकारिका ` 
व्रस्य समाप ) 


~~ ह्र छ क 
ग्रथ कहाकन्द्‌ श्राद्कानहु-फद्धस्ण-१२ 
सषाक्राकतमंगलाचरयम्‌ 
श्रीमतृसवेगरुहन्‌ नत्वा पंचददया तृमापया । 
-+प्रात्मानन्दागिधग्रस्यत्याख्यान क्रित मधः ॥ 
यहां भट जिज्ञा के लिए त्रापरानन्द्‌ कहाने व्राल त्वं" पदां फे विवरैवन 
द्वारा बरह्यानम्द के ्रतुमत्र का प्रका दिष्ठाया गया है | इफ लिए प्रथ शिष्य 
का प्रश्न हैः- 
नन्वेवं बासनानन्ददुब्रह्मनन्दादषीतरम । 
् मू (~ प 
वेत्‌ योगी निजानन्दं मूढस्यात्रास्ति क गतिः॥ 


गरत्वयः--ननरं एवं योगी वासनानंदात्‌ ब्रह्मानंदात्‌ प्रपि इतरं निजा 
नन्दं वेत्तु; भ्रत्र मूढस्य का गतिः भ्रस्त ! 

्रथं-(रिष्य का प्रन) योगानन्द प्रकरण मे वशित प्रकार से 
योमी भले ही वासनानन्द ओर ब्रह्मानन्द से भिन्न निजानन्द्‌ को 
जान ते परन्तु मूढ बिचार स्या करे ! 


धमाधर्मवशादेष जायतां प्रियतामपि । 
पुनः पुनरदेहलचैः किं नो दाचधिर्यतो वद्‌ ॥२॥ 


ग्रन्वय :--एषः धर्माधर्मवशात्‌ देहंलक्षः पुनः पूनः जायतां ्रपि त्रिय 
तां; नः दाक्षिष्यतः क्रि १व्द। _ _ _. ` 
--रल्यगात्मा क सह्यत श्रागन्द का नाम श्ात्मानन्द्‌" ह : इस प्रक 
प्य मँ इका द प्रतिपादन किया गया दै | 


६८४ श्री पञ्चदसी-पीताम्बये व्याख्या ॐ 


ग्रथ-- (गुर का उतर) यह्‌ अतिमूढ पुरू अनादि स्सारमें 
पूवेजन्मों में करर पुष्यपाप क वश दृ्ा, लाखों दरेहां म बार-बार 
जन्मतः श्रौर मरत। रहे । हमारे समभानेपे क्या दोना है? को 
[रतिमूढ को ज्ञान का च्रधिकार नदी दैः उघ्तकी चिन्तामत के || 


रस्ति बोऽ्नुजिधृत्तटजदहालिएयेनप्रयो जनम्‌ । 
तहि ब्रूहि स मृढः किं जिज्ञासव पराङ्‌भुखः॥२॥ 


ग्रथं-- (दिष्य) श्राप क्योकि अनुप्रहु करना चाहते हँ अतण्य् 
श्मपने समभाकर उसका उद्धार करना ही है । (गरः) अच्छा तो बता्मो 
कि व्‌ मूढपुरुष कया स्वरूप को जानने की इच्छा वाला विरक्त ह 
या बहिमुख रागी है ?।।३२॥। 


[ (क । 


उपास्ति कर्मं वा ब्रुयद्विमुख य यथोचितम्‌ । 
मन्दप्रह्ञां तु जिन्ञासुमात्मानन्देन बोधयेत्‌ ॥४॥ 


भ्रन्वय ---तरिमुण्वाय ययोचिनं उपास्तिं, कर्मं त्रा ब्रूयात्‌, मंदप्रन' 
जिज्ञासु तु श्रात्म।नन्देन बोधयेत्‌ । 

परथे--यदि वह त्रि (बिमल रागी) है तो उसके अनुदकं 
उपासना अथवा कमेका उपदेश कर देना चाहिप्‌ | यरि बह 
जिज्ञासु है यौर साथ मे मन्दर है तो उसको च्ात्मानन्दक भिवे. 
चन से समाना चाहिए । [अरति विवेकी जिज्ञाघ्चु को तो योगान्‌ 
प्रकरण मे वणित रीति से ब्रह्मताकतात्कार होगा ही ।| ॥।४॥ 


बोधयामास मेन्रेयीं याज्ञवल्क्यो निजप्रियाम्‌ । 


% ब्रह्मानन्दे प्रात्मानन्द-प्रकरण-१२ # ६८५ 


न वा अरे पर्युरथे पनिः प्रिय इतीरयन्‌ ॥५॥ 
मर्थ-- याज्ञवल्क्य मुनिन अपनी पन्नी सेत्रेयी को “च्रे ! पतिक 
लिए (पन्नी को) पति भिय नदीं होता" दि कते हुए आस्मवोध 
कराया था । [शुक्लयञवेद्‌ की कारवाटि पनद्रहशावाश्नों का नाम 
वाजसनेयी शाखा ह : उसके प्रघतैक वाजममेय याजवल्क्य रपि थे । 
बह दारण्यक उपनिवदके तीसरे रौर छठे अश्यायके अन्तरगत मैत्रेयी 
ब्राह्मणए्रकरण में उक्त प्रसंग हे । | ।५॥ 
न्रागे ७२ वरँ लोक मे "प्रग्रेपासप्दसन परमानन्द हन्यताम्‌? कट्‌ कर 
बन््यैगे कि परमप्रेम का विषय होने के काण पग्मनन्दरूपत्रासाको खीक्ार 
करे । उप्त प्पामप्रेभासदः दतु क समथेन करने ऊ किए ५म शलोक मँ उदधत- 
वास्य उपलकित प्रकरण में श्राय सव्र पयाय वाक्यो का तात्पर्थं बताते ह :- 
पतिर्जाया पुत्रवित्ते पशुत्राह्मबाहू जाः! 
(६ ¢ 6 
लोका देवा वेदभूते सवं चात्माथतः प्रियम्‌ ॥६॥ 
रथपति, पल्नी, पुत्र, धन, पशुः ब्राह्मण, कषत्रिय, लोक, देव, 
वेद, तथा प्र्वरी चादि भूत-ये सव भोभ्य पदाथं भोक्ता ्रात्मा कै 
लिये होने से ही प्यारे दोते है : ये स्वरूप से भिय नहीं हैँ ॥६॥ 


पति-पत्नी की प्रीति का विरृजञेषण श्रौर्‌ उनकी त्रा्मायंता 
पत्याविच्छा यदा पल्न्यास्तद प्रीतिं करोति सा । 
त्ञदनुष्ठानरोगाेस्तदा नेच्छति तत्पतिः ॥७॥ 
न पस्युरथे सा प्रीतिः स्वाथं एव करोति ताम्‌ । 


६८६ # श्री पञ्देरी-प्रीताम्बरी व्याख्या # 
पतिश्चात्मन एवार्थे न जायार्थे कदाचन ॥८॥ 
अन्योन्यप्ररणे ऽप्येवं स्वेच्छयेव प्रवर्तनम्‌ ॥६॥ 


प्रन्वथ : --यदा पत्न्याः पतौ इच्छा, तद्रा सा प्रीति कगेनि; तत्पतिः 
ुदश्रनष्ठानरोगाचः तदा नेच्छति । सा प्रीति प्रयु: ग्रथेनः तां स्वार्थ एव 
करोति ।। पतिः च श्रात्मनः ब्र्थं णव, जायार्थे क्रद्ाचन न ।) णवं भ्रन्योन्थ- 
प्रेरणे श्रपि स्वेच्छया पव प्रवर्तनम्‌ ।। 

अर्थ--जब पत्नी को परतिकी इच्ताहोतीदहै तभी वरह पतिसे 
प्रम करती है । जव उतका पति इच्छ्‌।भाव के क।रए--मूब, श्रनु- 
षान यान रोग आआदि-से युक्त होता है तव वह उसे नहीं चाहती | 
इस प्रकार पल्ली की वृह श्रीति, पति के ज्िप नहीं हैः बह उम प्रीति 
को अपनेलिपदही करती दै। खरौर उधर प्रतिभी श्परने ्लिषदही 
= प्रीति करता है, पर्रीके लिर कभी नौं । चौर जव बे परस्पर एक 
दूसरे की प्रेरणा से एक साथ प्रेम करने मेँ प्रबृत्त होतेह; तबभी 
वे अपनी-्पनी इच्छा से ही प्रवृत्त होते दँ । [पल्ली छपनी कामना 
को पूरी करने की इच्छा से श्रौर इसी प्रकार पति अपनी कामनाकी 
पूति के लिए एक दुसरे को प्रेम करने में प्रवृत्त होते दँ |] 
इशी प्रकार पूत्रादिके प्रतिप्रेभ मी धालर्थं हीरे, वह क्रम मे दरिषति ३:-- 
श्मश्नुकणएटवेधेन बलि रुदति तत्पिता । 


चुम्बत्येव न सा प्रीतिर्बालार्थे स्वाथं एत्र सा ॥ 
 , ्थ॑-[ पिता द्वारा पुत्रमुखचुम्बन पुत्रकी प्रसन्नता क्षप्‌ 
ह, उसकी श्पनी प्रीतिके जिग है । क्योकि] डादी-पू खौ के काटे 


# ब्रह्मानन्दे श्रःत्मानन्द-प्रकरण-१२ # ६८७ 


तुल्य बालों के चुभने से बालक तो रोता है फिर भी उसका पिता 
चुम्बन करता ही जाता है । पिता का वक प्रेम बालक के जिए नहीं, 


पने लिए ही है ।॥।१०॥ 
चेतन पति-पत्नी -बालक की स्वाथना-पराथता मे सन्देह होतो ह, परत 


जड धनादिके प्रति प्रेम खाथंदही ३, उसमें कोई सन्देह नही: ग्रहां धन कौ 
मीति कौ सार्थता क निर्देश कते है :- 
निरिच्छमपि रत्न 'दितरित्तं यत्नेन पालयन्‌ । 
प्रीतिं करोति सा स्वार्थे वित्ताथंत न शङ्कितम्‌ ॥ 
ग्रथे--इन्छारहित रत्न शमादि धन की यत्नम स्त्ताकसता द्मा 
उससे प्रीति करता है : यह प्रीति स्वांके क्लिषदहै; उस ग्रीतिको 
वित्त के जिए होने कीतो कोई शंकरा ही नहीं है ।११॥ 
अनिच्छति बल वर्ध विव्राहयिषते बलात्‌ । 
पीतिः सा वशिगर्थेव बलीवदाथंता कुतः ॥१२॥ 
प्रथ॑-- बैल के मारदोना न चाहने पर भो, (ल्यापारी) बलात्‌ 
उससे भार उठवाना चाहता है : वह्‌ भार उख्वाने की इच्छरूप 
प्रीति, स्पष्ट दी व्यापारीकेस्वाथंके जरह: ब्त के अथं कभी 
नही; बह तो भार उठाना ही नहीं चाहता ॥१२॥ 
ब्राह्मरयं मेऽस्ति प्रज्यो ऽहमिति तुष्यति पूजया । 
अचेतनाया जातेर्नो संतुष्टिः पु एव सा ॥ 
परय॑--“व्राह्मणत्व जाति मुफमे दै प पूजा के योग्य दहः त्रा 


६८८ च श्री पञ्ली-पोनाम्बरी त्याख्या ॐ 


ह्मण यद सममः कर पूजा से सन्तुष्ट ( प्रसन्न ) होता दहै : यहां 
बराह्मणत्वाभिमानी पुरुप ही सन्तुष्ट होता दै : जइ ब्राह्मण जाति 
नहीं । अ दतन जाति के सन्तोप का इसमें कोई प्रश्नदी नहींहैः 
वद सन्तोपतो पुरुपकादही दहे ३ 
चचियो ऽहं तेन गञ्पं करीमीव्यत्र राजता । 
= वि क १ 
न जतेवश्यजाव्यादो योजनायेदमीरितम्‌ ॥१४॥ 
मथर स्त्रिय हू-इस कारण राञ्यकरताद्र।ः ग्रहं राजपन 
जाति का नही : राञ्योपभोग से जन्य सुख क्षश्चिय जाति को नहीं 
होता, उस कश्चरिय राजा को दी होता ह । यद्‌ सृत्रिय जातिका उद 
हरणवेश्य जाति श्रादि में इसी प्रकार सगना चाहिए ।।१९४॥ 

9 * (१५५ 
स्वगलोकब्रह्मलोको स्तां ममेत्यभिवाञ्डनम्‌ । 
लोकयोर्नोपरकाराथ स्वभोभाये बर केरलम्‌ ॥१५॥ 

र्थं स्वगे रौर ब्रह्मलोक मुके प्रानहेः मनुभ्य क्री पेसी 
इच्छा उन लोकों के उपकाराथं नहीं दै, अपितु कवलत अपने सुतरा 
चुभवरूप भोगके्िण्डीतो दहै । कर्मोपासनारूप दौ माधनं से 
सम्पाद्य सब लोको के विषयमे भी यही वात सप्रभानी चाहिए । 
ईंशव्रिष्णवाद्यो देष! पुञ्यन्ते पापनुततये । 
न तन्निष्पापदेवार्थं तत्त्‌ स्वरार्थ पयुञ्यते ।१६। 


परथ--दशः, विष्मएु रादि देवताश्च की पूजा पप्र काटने कै 
लिए की जाती ह : बह पूजन उन निष्पाप दबताश्रो कै शिण नदीं 
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होता : उसको पूज अपने स्वथ क लिए करता ३ ॥१६॥ 
ऋ ॐ ह्य (न 
गादयो द्यधीयन्ते दु्राह्मएयानवाप्तये । 
न तत्प्रसक्तं वेदेषु मनुष्येषु प्रसञ्जते ॥१७॥ 

। ्र्थ--दु्राह्मरथता (व्रास्यता) न प्राप्न हो इस प्रयोजनसे ऋग्‌ 
दि वेद्‌ पटे जाते दै, बह अनत्राह्मणएता जातिरहितवेदौ को तो 
लगती नक्रं है उसका मनुष्यामे प्रसक्त दोना सम्भव है + [मनुष्य 
त्वरूप उगापक जाति मं व्याप्य जाति दुर्म एता है || 


मूम्यादिपञ वभूतानि स्थानतृट्पाकशोषशैः 
हेतुभिश्चाप्रक शेन वाञ्छन्त्येषां न हेतवः ॥१८॥ 


प्रन्पथ :--स्या तृषट्पाकरोषणैः च श्रवकारोन हेतुभिः भूम्य।पिपिच- 
भूतानि वाञ्च्छनिनि, एषा हतवः न । 

थ--सब मनुष्य; स्थान-प्र्‌(न करने,. प्यास बुखाने;, अन्त 
करो पकाने, गील्ञे ष्त्रादि को सुवाने ओर रहने-चलने फिरते को 
अप्रकाश देने के लिए करमशः भूमि आदि पांच भूतां की श्रपेक्ञा 
रते है-इन भूतो के लिए स्थान की इच्छा आदि देतु नहीं: 
छमर्थात्‌ प्रथिवी श्मादि भूत स्थान चादि की खयं कांता नदीं करते । 

| ताता +» अ । (> (= 

स्वामिभूरयादिकं सवं स्वोपकराराय वाञ्छति । 

, चाप्त दोषरः्रादि व्रयो का निषेध उचित है) ब्रप्राप्त क निषेव ही 
व्यर्थं होना 2 | ब्रह्मण हाने गरोम्य ग्यापक मचुष्य जाति मेँ वेदाध्ययन के श्रमाच 
के फरण बरात्याव का त्राना सम्मत्र है, तरेदाध्ययन पे उक्तका निवार्य होता ह, 
वेदां भ जबर म्प्य सादि जाति दी नही है तज उनमें व्रत्यव कहां से शरतरेग्र १ 








को कय 
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तत्तव्क्कतोपकारस्तु तस्य तस्य न विद्यते ॥१६॥ 

प्रथ मालिक, नोकर श्रादि सब लोग श्रपने उपकार केलति 
ही नौकर आदि को चाहते दै: दूससो का किया हुमा उपकार 
(साधा हु्रा स्वाथ) दुसरें को नहीं मिलता । थत्य आपि, स्वामी 
रादि की इच्छा अपने लिए करतादहै योर इम इच्डा से किया 
हुखा उसका उपकार काये, उसी को कल्ल देना दै, स्वामी मादि कों 
नहीं । 

संसारके परोपकारी कल्लने वाले लोग भी स्त्रार्धी हैः; दूनरे कै 
दुःख को देखकर उनके हदय में जो एके काटा मा भना दै, उसे निक्रा- 
लनेकेलिएही वे परोपकार मैं प्रवृत्तं होते है । परोपकार क्रिये विना उन 
के जीं की जलन नहीं मिटती ।१६।। 


सर्व॑ग्यवहतिष्वेवमनुसंधातुमीदशुम्‌ । 
उदाहरणबाहूस्यं तेन स्वां वा नयेन्ततिप्‌॥२०॥ 
भर्थ--यो इच्छयापृैक जितने भोजनादि व्यबष्।र होते हँ उनमें 
इसी प्रकार, “आत्मनस्तु कामाय सवे प्रियं मवति इल चताये गये 
प्रकार से, श्ात्मभ्रीति को समाने के जिए (मेतरेव्री नीद्यण मे) पेते 
पति-पत्नी शादि मँ शरोति दिल्लने बाते बहत से उश्दर्ण दियेदह। 
इस कारण विचारशील मनुष्य को चाहिए कि बड अपनी बुद्धि को 


इसी प्रकार वासित करले कि अरमाकी प्रीति फे जिए सत प्रिग्र हेते 
है, अन्य के लिये नहीं ।(२०॥ 


प्रीति क स्वर्प के विषय मं शंका व्र समाधान 


अथ केथं भवेत्प्रीतिः श्रुयते य। निजात्मनि , 
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रागो बध्वादिञ्षिये श्रद्धा यागादिकर्मणि । 
भक्तिः स्याद्गुरुदेवादा वच्छा खप्राक्तवस्तुनि ॥ 
तद्यस्तु साछ्तिकी इृत्तिः सुखमाच्रालुवर्तिनी । 


भ्रथ-- (शंका) निजात्मामें जो श्रीति सुनी जाती है उसका रूप 
क्या? क्या वह (१)रागदै? (२) श्रद्धादै! (६) भक्तिदहै? 
या (४) इच्छाह? यदि राण को प्रीति माने तो वहतो वधू आदि 
मेदहीहोगा | भरदा रगारि होगी; भत्ति गुरुदेव श्मादि में 
होगी चौर इच्छ" अ्राप्तवरप्तु मे दी सम्भव है । इसलिए प्रीति के 
ये रूप तो प्रथक्‌-प्रधक्‌ ठेसे नहँ है जो स्वैविषयक हों। पेम का 
सरूप पेसा होना चाहिण जो सब प्रदर्था पर ज्लाग्‌ हो सकत। हो । 

(समाधान) उस रीति को रागादिरूप मानना उचित नहीं दे | 
तो उसे केवल सु को पिषय कटने वाली एक सखसिक (सत्वगुण- 

रि गामरूपा) बृत्ति मान लो । श्रीति को सत्वगुण से बनी अन्तः- 

करण की एक बृत्ति समभो ॥२१-२२॥ 

भरन्तःकरण को इति होति हए भी, वह मौ एक ह्च्छा ही नहीं है; क्योकि 


प्राप्ते नेऽपि सद्धावादिच्डातो उयतिरित्यते ॥ 


अथे--क्यों कि यह्‌ केवल सुख को विषय करने बाली सात्विक 
वृत्तिरूपा प्रीति, वस्तुके मित्त जनि चर उसके नष्ट हो जाने (अप्रा 
प्र रहने पर भी) पर भी छुखादि-निषय में बनी रहती है, इस कारणे 
इच्छा से भिन्न दै । [इच्छा केवल शप्राप्र सुखादि के विषयत होती 
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है, यह वत्ति प्रप्त; नट्‌, ग्राप्त सच प्रकारके सुवादि फे धिपयें 
बनी रहती हे ।|॥२२॥ 
सुखसाधनतोपाधेरन्नपानादयः प्रियाः ॥२३॥ 
आद्मानुङ्कृल्यादन्नादिसमश्चेदमुनाच्र कः । 
अनुकूल यितव्यः स्यान्नेकस्मिन्कमकत्‌ ता ॥ 
प्रन्वयः--प्रन्नपान(दयः मुक्लसाधनतः उनाधैः प्रिय :, श्राटमा भ्रानू- 
करल्यात्‌ ग्रन्नादिसमः चेत्‌ ? रत्र प्रमूना अनुष्रुलयितन्यः कः स्मातु ? 
रथे - (शंका) अन्नपान आदि पुत्रके हेपुभूत उपाधिक कारण 
प्यारे ह, ेसे क्था आत्मा भी श्रनु्रूल पं प्रिय होनसे अन्नपाना- 
दिके समान सुख का साधनहै ? (समाधान) श्रद्‌तो बतश्मो कि 
आत्मा को सुख का साधन मानोगेतो इस सुसान सूप से 
श्ननुकरूल करने योग्य (भोक्ता) जगत मेँ श्रौर कौन दोगा १ आस्मा 
के अनिरिक्त अन्य कोर मोक्ता संसस्मेदहैि दही नदीं । अन्न-पानं 
च्मदिमें भोग की साधनता उपाधि है, इश्रीलिप्‌ं इनमे सुत्र की 
साधनता है : श्ास्मा मे भोग्यता ह नहीं श्नतणएय सुख की साधनता 
भी नदीं । 
यदि कहो करि ध्यं अपने च्मापक्र अनुद्रूल दो जायगा ? इ 
का उन्तर यह है कि ण्क दी (श्रास्मा) में एक हयी समय कर्मस्व 
(उपकार फी विषयता) छनौर कठ्‌ त (उपकार का कतै) नहीं रह 
सकते । ये दोनों विरुद्ध धमं पक ्रास्मामे एक साथ कैसे रहं 
सकते दँ १ भावाथ यह्‌ है किश्चन्न आदि के समान श्रम को 
श्रनुकूलता से युक्त मानोगे तो उस घु क हेषु ते श्रतु करते 
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योग्य कौन होगा १।२४॥ 
प्रननादि क मान्ति त्रासा, एुखक्षाधन नमी होतो मी मोक्ता काउप्‌- 
कीक तो मानन। होगाहौी ? 


सुखे वेषयिके प्रोतिमात्रमादमा ततिषिथः । 


सुवे यसि चरध्येषा नाट्मनि व्यभिचारिणी ॥ 
प्रथं-विषय-जन्य सुखमे तो केवल प्रीति होती है; परन्तु आत्मा 
तो अतिप्रिय-निरतिशय प्रीति का विषय-है । अतएव धिषयजन्य 
सुख मे तो यह्‌ श्रीति व्यभिचार कर जाती है--एक सुख में बैठकर 
बन्धती नही है पल्न्तु घ्राता में रहने वाली प्रीति कभी व्यभिचार 
नह करती--विषयान्तर मे नदीं जाती । अतएव अत्मा, विषय- 
मुत्र की मान्ति मोक्ताके छम में त्ने वाल्ली वरस्तु ( उपकारक )., 
नही है ॥२५॥ 
वेषयिकरपुखगोचर प्रीति का व्यभिचारः- 
+ द @ भ, पिकं 
एकं त्यक्त्वा ऽन्यद्‌ादत्त सुखं वैषयिकं सदा । 
नात्मा व्पाञयो न चादेयस्तस्मिन्डयभिचरेत्कथं ॥ 
प्रथ--विषथ्ाभिक्लषी मनुष्य एक वेपयिक सुव को छोडकर, 
सद दृततरेको श्रपनाता रहता है: परन्तु ्ात्मातो त्याञ्यया 
श्रादेय ही नहीं है; अतएव प्रीति उसमे कैते व्यभिचार करे ! 
ग्रास! उपेच्य भौ नहीं हैः -- 


हीनादानविहीने ऽम्मिन्नपेक्ता चेत्तृणादिवत्‌ । 
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उपेक्तितुः स्वरूपप्वान्नोपेच्यत्वं निजात्मनः ।२९५। 
पथै-- (प्रश्न) स्थाग चनौर स्वीकार से दीन इस श्रात्मा की तृण 
चादि की मान्ति क्या उपेक्ञा भी सम्भव नहीं है ? (उत्तर) उपेन्ञा 
करते वाले चिदाभास के निजाला का-स्व-स्वरूप दी हनेके कारण 
अपने से भिन्न तृष्णा के समान, इस आमास्मा की उपेक्ञा भी 
नहँ हयो सकती ॥२५ 
रोगक्रोधाभिभूतानां मुमृषां वीच्यते वषचित्‌ | 
ततो द्वेषाद्धवेच्याज्य आत्मेति यदि तन्न हि॥ 
्र्थ-- (शंका) येग या क्रोध से अभिभूतं लोगों मे कहीं-कहीं 
मर जाने की इच्छा पाई जातीहै: इस कार्ण द्वेष की सम्भावना 
से बृश्चिक शमादि की भान्ति आसाभीतौ व्याच्य है ? (ममाधान) 
यह्‌ बात ठीक नींद; क्यो कि, 
त्यक्तु" योग्यस्य देहस्य नात्मता त्यक्तुरेव सा। 
न त्यक्र्य॑स्ति स देषस्त्याज्ये द्वेषे तु का च्तिः॥ 
परथ--त्याज्य तो देह है श्नोर बह आत्मा नहीं है; त्याग करने 
बाला जीवदही(जोदेह सं भिन्नदहै) ्चात्माद्ै। व्‌ द्वेष, त्याग 
करने बाते ्रारमा के भ्रति नहीं है, पितु त्याञ्य देहके भ्रतिही 
है । रौर व्याञ्य देहके प्रतिद्वेषद्योतोभी अत्मा का त्यागन 
मानने बाज्ते तेरी च्या हानि ह ?।।२६।। 
इस प्रकार न वा श्रर श्रस्य प्युः कामाय सै लेकर “प्रालनस्तुकामाय सन 
प्रियं मवति पर्यन्त सम्पृखं शतिक तास्पयं की श्रालोचनाश्ने श्रात्मामें श्रतयनत प्रीति 
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होती है” यह प्रमाणित कर्‌ श्रब युक्तिसे मी इषी िद्धान्तक प्रतिपादन कते &- 
आत्मार्थत्वेन सवस्य प्रीतेश्चात्मा ह्यतिप्रियः । 
सिद्धो यथा पुत्रमित्रादयुत्रः प्रियतरस्तथा ॥३०॥ 


सन्वयः--स्वंस्य श्रात्मार्थत्वेन प्रीतेः च श्रात्मा हि श्रति भ्रियः सिद्धः । 
यथा पुत्रमियात्‌ पत्रः प्रियतरः तथा । 


अर्थ --क्रयोफि, सुख श्रौर सुख के साधन पति जायादि, सब की 
प्रीति अस्माकं जलिएदही है-अस्माकीही उपकारक है, इसलिए) 
श्मास्मा दी अतिप्रिय सिद्ध होता है। जेसे लोकम, पिताको पत्र 
के मित्रसे (पुत्र द्वारा प्रिय होने के कार्ण); ( सीधा) पत्र अधिकं 
प्यारा लगता हे ।३०॥ 
परसंगागत श्रथं कौ धलुमव से पुष्टि कते हैः-- 


मा न भूवमहं किं तु भूयासं सवदेत्यसो । 
आशीः सर्वस्य दुष्ेति प्रस्यच्चा प्रीतिरात्मनि ॥ 


परथ--भिरी च्रसत्ता कभी न हो, मे सदा बना रहः सब प्राणी 
सी प्रार्थना करते पाये जाते है । इससे अ्रात्मा मेँ निरतिशय प्रीति 
रत्यक्त सिद्ध दी दै ।३१॥ 


इत्यादिभिस्त्रिभिः प्रोतो सिद्धायामेवमात्मनि । 
पुत्रभार्यादिशेषत्वमात्मनः केशिचिदीरितम्‌ ॥३२॥ 


प्रथे--इस प्रकार इन (अनुभव, युक्ति श्नोर श्रुति) तीनों से दी 
भराता के प्रति निरतिशय प्रीति को सिद्ध हा जानकर भी इष्‌ 


६९६ # श्री प्रश्वेदगी-पीताम्बरी व्याश्या # 
लोगों ने (जो श्रुति श्रद्विके तासयं को नहीं जानते उरनि) आस्म 
को पृत्र-पत्नी आदि कां शोष (उपकारक) बताया है ॥२२॥ 
ग्रह तुमने किम ब्राधार्‌ पर कहा ? कहते हैः - 
(५ ध र र 4.34 त 8 क्री 
एतदविकच्तया पुत्रे सुख्यात्मतं श्रुतीरितम्‌ । 
५ (क रि रि 
आत्मा वै पुत्रनामेति तच्चोपनिषदि स्फुटम्‌ ॥ 
अरथ--उनका कहना है कि यदी बात (जो श्लोक ३२ मं ऋ 
है) कहने की इच्छा से अत्मा वे पुत्र नामास्ति' त्रि वक्यं द्वार 
पुत्र को मुख्य त्मा श्रुति न कद्‌। है रौर एतरेय आदि उपनिपों 
मँ पुत्र के मुख्य होने की बात स्पष्ट है । एतरैय उपनिषद्‌ का पह 
वाक्य निम्न भ्रमिप्राय का है- 
भ श ॐ ¢ (५, 
सोऽस्यायमात्मा पुएयेभ्यः कमभ्यः प्रतिधीते ¦ 
(0 क त्य , 6 
अथास्येत्तर आत्मायं कृतङ्घत्यः प्रमीयते ॥२४॥ 
 श्र्--इस पिता का यह पुत्रप प्रात्मा पुख्यकर्मा के जिए अपना 
प्रतिनिधि (स्थानापन्न ) बना कर श्रोडा जता दै; पश्रान्‌ इम मिता 


क। यह्‌ पिता रूप इतर प्रात्मा (वृत्र दर्रा) छृतक्रन्य दभ्रा मरता है । 
हसी बात को दृस्ते वकष कर प्रथंमे प्र कते डैः | 


सत्यप्यात्मनि लोकोऽस्ति नापुत्रस्यात एवं हि । 
अनुशिष्ट पुत्रमेव लोक्यमाहूमंनी षिणः ॥२५॥ 


प्रथ--इसीक्लिए्‌ अपन आपके होने प्रर भी पुत्रहीन पिताको 
परलोक नहीं मि्नता (“नापुत्रस्य लोकोऽस्ति) यह बात पुराण भादि 
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मे कंदी है । इसीलिए (पुत्र को मुख्यात्मा मानने से ही) बुद्धिमान 
लोग शिक्षित पुत्रको दी लोक ( परलोक ) कां साधन बताते है 
(म्रनुशिष्टं पुत्रं लोक्ममाहुः) ।[३५॥ 
स 
मनुष्यलोको जय्यः स्यात्‌ पुत्रेणेवेतरेण नो । 
६ £ मर येः > „9 4 कै 
मुमूषू मन्त्रयेत्पुत्र' तं ब्रह्मव्यादिमन्त्रकेः ॥३६॥ 
प्रथ--फिर यह कडा है कि “तोऽयंमनुष्यज्लोकः पुत्रेणैव जय्यो 

नान्येन कमणा" (व०१-५-१६) इसका अभिप्राय दै कि मर्त्यलोक 
का सुल केवल पुत्रते सम्पादित होना सम्य है अन्य किसी (कम) 
साधन्‌ से नदीं । पुत्रहीन लोग घुल के साधनों-धन-सम्पत्ति रादि 
को देकर भी दुः होते हैँ । इसीलिए यह बिध्रान दहै कि मुमुपु 
परिता (प्त समय) “त्वं ब्रह्म, सं यज्ञः; रथं लोकतः" (वरु १-५-१५) 


०» 


इत्यादि तीन मन्त्रौ की शिन्ञापृत्र को दे ॥३६।। 
इत्यादिश्चुतयः प्राहुः पुत्रभा्यादिशेषताम्‌ । 
लोकिका अपि पुत्रस्य प्राघान्यमनुमन्यते । ३.५ 
म्रथ॑--दइत्यादि पूर्वोक्त श्रुति ने च्रात्मा को पुत्र, भार्या श्रादि 
का शेष (उपकारक अतएव, अभ्रधान) बताया है । लौकिक भी 


पु की प्रधानता मानते हँ । [पुत्र की प्रधानता की सिद्धि श्रौत दोन 
फे साथ-साथ ज्लोकसिद्ध भी है । | ।३५॥ 


स्वरसिमिन्प्रतेऽपि पूत्रादिर्जविद्ित्तादिना यथा । 
तथेव यत्नं कुरते मुख्याः पुत्रादयस्ततः ॥३८॥ 


६९४ # श्री पञ्चदणाो-पीताम्बरो भ्याख्या # 


र्भ--क्यों कि देष्वते है कि य प्राणी णेसा यत्न करता दै 
कि श्रपने आपके मरजनिपर भी वृत्र प्रस्नी श्चादि, वित्त, चत्र 
च्रादि संपति दवार जीते रहं । अतयव सिद्धदहूश्मा कि पुत्र आदि 
सुर्य ह । 
बाढमेतावता नात्मा शेषो भवति कस्यचित्‌ । 


गोशमिथ्यासुर्यसेदे रात्मायं भवति त्रिधा ।३६। 
्र्भ-- (समाधान) ठीक है, पुत्रादि मुख्य तो प्रतीत दोते ई; 
परन्तु इतने मात्र से अ्रात्मा किल का शेष नहो बन जाता; कर्याकि 
गोण, मिथ्या तथा मुख्य मेद्‌ से ्रात्मा तीन प्रकार्‌ का है | [जिस 
व्यवहार मे जित प्रकार के अत्मा की चिवक्ञा होती है उमम उस 
श्रकार के श्रात्मा की प्रधानता होतीष् || 
गौणात्मा का उदाहरण 
देवदसस्तु सिहोऽयमिस्येक्यं गोणमेतयोः । 
भेदस्य भासमानतवासपुत्रादेरारमता तथा ॥४ ०॥ 
अरथं--्यह देवदत्त सिह दै इस वाक्य मे देषदत्त श्रौर सिद 
छी एकता गौण है; क्योकि उनका भेद स्पष्ट प्रतीत होता है । फेसे 
ही भेद के प्रत्यक प्रतीत होनेके कारण दही, पुत्रादि को श्रात्मा 
मानना भी गौर है ।॥४०॥ 
तिथ्या श्रात्मा 


भेदोऽस्ति पञचकोशेषु साच्चिणो न तु भात्यसौ । 
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मिध्यात्मता.ऽतः काशानां स्थाणोश्चोरात्मता यथ। 
ग्रन्वय :--चकोरेषु साक्षिण. भेदः प्रति, प्रसौनतुं भाति, ्रतः 

कोलानां मिः्प्रात्सता | 

मर्थ -यद्यपि आनन्दमग्रादि पांचा कोांमें सक्तीसेमेददहै, 

परन्तु वद्‌ भेद (विद्प्रानहोने परभी) किषीको मासता नहीं है। 

अतप्व कोर्शोकी च्ात्मता, मिथ्यात्मता है; जेते चोरसे भिन्न स्थाणु 

की चोरशरूपता मिध्या होती है १ 

पुरख्य श्रवा 


न भाति भेदो नाप्यस्ति साक्तिण.ऽप्रतियोगिनः। 
सवान्तरत्वा्तस्येव मुख्यनात्मतमिष्यते ॥४२॥ 


प्रन्वय :--श्रप्रतियोगिनः भेदः न भाति, नश्रस्ति श्रपि, सर्वान्तर 
त्वात्‌ तस्य एव श्रात्मत्व सुश्य इष्यते । 


त्रथ--शपनी यस्मा काकोई प्रतियोगी न होते करे कारण इस 
दप्रतियोगी लान्ीरूप आत्मा का, मौणात्मा पुत्रारि की भान्तिन 
तो किसी से भेदं प्रतीत होता, न बास्तवमें कोई भेददहैही 
सर्वान्तर प्रतीयमान होने सेउस सातीको ही मुख्यासमा माना 
जाता हे ।४२।) 

भ्राता को त्रिविध मानने का पूभ्रादि की ख्यत पर क्या प्रमाव पडता है ! 


सत्येवं ऽयवहारेषु येषु यस्यात्मतोचिता । 
तेषु तस्येव शेषित्वं सर्वस्यान्यस्य शेषता ॥४३॥ 


प्रन्वय :--एवं सति येषु व्यवहारेषु यस्य श्रात्मता उचिता, तेषु तस्य 


७०० च श्री पञ्चरशी- गतान्य न्वास्या # 


एव दोषित्वम्‌ । श्रन्स्य स्वस्य पता । 
मर्थ--आत्मा के त्रिविध होने पर मी, {जन (लोकिक-पालन- 
पोपणादि यौर वैदिक ब्रद्मात्मासानुनन्धान आदि) व्यवहा्तेमें 
जित (धुत्रादि, देहादि या सक्ती) का श्रत्म मानना उचित हो, 
उनमें वही (पुत्रारि, देहादि या साक्ञौ) आत्मा रोषी (प्रधान) रहे 
द्नौर उससे भिन्न दानो प्रकार क श्रात्मा रेष अथवा गोश रहं । 
उक्त कथन ऋ व्रिस्लाग करते ठै :-- 
मुमूर्षोग हस्नादो गोशात्मेवोपयुज्यते । 
न मुख्यात्मा न मिथ्यात्मा पुत्रः शेषो भवत्यतः, 
ग्रथ--मरने बलेकधरकीस्ता रारि कार्या मे पुत्र, मार्या 
आटि गोणत्माग्नो का ही उपयोग सम्भवैः क्योकि वे ही उमकरे 
पश्चात्‌ जीवित रहना चाहते द । श्रविक्रारी होनेसे मुल्यात्मा-सा्षी- 
का श्रौर मर्णके क्तिर्‌ मन्नद्रवरैठे होने से मिथ्यात्मा, देह, का 
गहरा आदिमे कों उपयोग नङ्की हो सकता; शअतग्व शरदं पुत्र 
ही शेषी, मुख्यारमा दै ॥४५॥। 
ग्रपने श्रपहोतेि भी ग्र्ताति य॑ पत्रादि श मह्य स्थी? श्म भे दए्ामतं 
से सममाते है : - 
ङ्क (न ¢ ५५ 
अध्येता वहिरि्यञ सन्नप्यभ्चिन श्यते । 
अयोग्यत्वेन योग्यघाद्रटुरेवात्र द्यते ॥४५॥ 
 भ्रथं-श्यह पटने वाला भनि दैः इस वाक्यम विद्यमान होने पर 
भी श्चागः अथं नहीं लिया जाता-(क्याकि यह भौतिकं श्भि पठने 
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योग्य नहीं है) अतएव योग्य दीने के कारण यहां अशब्द से, 
"पठते मे तीव्र बालकः अथे हिया जाता है| एमे ही, मश्नेके 
प्शात्‌ गृहस्थ आटि व्यव्हार ऊ लिए, च्रपने आपको त्याग कर 
पप्र खदिका दी ध्रइण होत्‌। ३ 1 4५॥ 

भिभ्यात्मा ॐ प्रधानत) का उदाहरणं 


कशो पु्रिनाप्स्यामीस्यादो देइव्पतोचिता । 

न पुत्र" विनियुङ्क्रतर पु्ठिहं सन्नभक्तणे १४६॥ 
रथँ निवन ह रव मै (अन्नादि खाकर) पुष्ट हो जाङंगाः 

त्यादि व्यवहार मे देह (देहदही पुष्टिकारक अन्न शा सक्ता है 

इसि) को दी "रस मानना उचितदै। कोडईमी पृष्टि हंतु 

प्रन्नादि के भक्लेण में पुत्र को नदी लगाता 1*६॥ 

तपसा स्वर्ममेभ्यामीस्ादो कत्रात्मतोचिता । 

अनेद्य वपुर्भोगं चरत्कृच्छादिके ततः ॥४७॥ 
अर्थ-तथाच मँ तप से स्वगे का प्रप्र कह गाः” इत्यादि स्थज्ञामिं 

कर्ता को श्रथात्‌ विज्ञानमयकोश को (लाः' मानना उचित है; 

स्योकरि यहां देदादिक)। चास्मा नहीं मानते यदी कारण है कि देह 

फे भोग की इच्छा न कफे ‹ छद" “चान्द्रायण आदि त्रत किये 


जाते दै । इनसे विज्ञानमय को स्वग॑प्राप्ति मे सहायता मिलती है । 
पुख्यात्मा का उदएए्य 


मोच्ये ऽ मित्यत्र युङ्गः चिदात्मतं तदा पुमात्‌ । 
तद्रि य॒रुशास्त्राभ्यां न तु किचिच्िकीषंति ॥ 





७०२ % श्री पञ्चदशो-गीतापबरी व्याभ्व्या # 
प्रन्वय :--पृमान्‌ अहं मोध्ये' उनि द्रा गुल्नाम्त्राभ्परं तत्‌ वेत्ति 
किचित्‌ नतु चिकरीषति'-प्मत्र चिदात्मत्यं एतत्‌ ।1४८।। 
म्रथ--जव पुरुप निश्चय करना है क्रि मं भोक्त प्राप्न करूर, 
तव गुरु ओर शास्त्र द्रारा इस ब्रह्मचतन का प्षान प्राप् करता है । 
सन्य कमे ओादिको करने की इच्छा नष्टौ फप्ता-खनण्व इस व्यव. 
हार मे शुद्धचेतन को आत्मा मानना उचित हे |] 
व्यवहार विशेष मे व्यवस्यः से प्रधानता शरो चन्त मे समति र :- 
द्‌ (^ 
विप्रचत्रादयो यद्रदवहस्पतिसवादिपु । 
( ५ ६ एटण) 2 
व्यवस्थितास्तथा गोशमिध्यासुख्या यथोचितम्‌ ॥ 
म्रथं--जेसे ब्राह्मण चत्रिय चादि, ब्रहस्पति याग च्म प्रथक- 
पथक्‌ व्यवस्थित ह~ वृहश्यति याग मे बाह्मण कादली ्ाधिकारदै, 
सत्निय या बेश्य का नहो; राजसूय क्षचिय ही कर सकता दै; वैश्य- 
स्तोम वेश्यको ही करना चाहिष आदि ] इसी प्रकार "गोः “मिथ्या 
श्नौर “मुख्य आत्मा यथोचित श्पने-श्चपने व्यवहार मेँ व्यवस्थित 
हं ।।४६॥। 
प्रभिप्राय यह है कि :-- 
६ 0 
तत्र तत्रोचिते प्रीतिरार्मन्येवातिशायिनी । 
अनात्मनि तु तच्छेषे प्रीतिरन्यत्र नोभयम्‌।५०। 
भर्थ--जिस व्यवहार में जो श्चारमा उथित (योग्य) है उस च्य- 
बहार मे उपयोगी होने के कारण प्रधानभूत श्रात्मा मे दी श्रतिशय 
प्रीति होती है, रोष भोग्य श्रनात्मा में केवल प्रीति होती ३ । श्रौ 


# बेहानन्दे श्रात्मानन्द-प्रकरण-१२ + ७०३ 


जो श्रता रौर उप्ते रोष (उपशृारफ)-इन दोनो से सिन्न-है उस 
मे दोनो मेसेक्रिसीमी प्रकार का प्रेम नहीं होता ।+ ॥५०॥ 
ऊपर के श्लोक में बरवे “न्यत्‌ क मेद्‌ दिखते हँ :-- 
उपचयं द्र्यमित्यन्यश्दरेधा मार्गतृणादिकम्‌ । 
उपेच्थं उयाघ्रसपादि द्वेष्यमेवं चतुर्विधम्‌ ॥५१॥ 
अत्मा शेष उपेयं च द्वेष्यं चेति चतुश्व॑पि। 
न उयङ्किनियमः किं तु तत्तत्कायात्तथा तथा ॥ 


प्रन्रयः-ग्रन्यत्‌ उवेक्षयं देष्यं इति द्रेधा; मार्गतुरादिकं उपेक्ष्यं, व्याघ्र- 
सर्पादि; दरेष्यमूः एवं चतुविध॑म्‌ (वस्तु इति रोषः) ग्रामा, शेषः, उपेक्ष्यं च 
ष्यं च इति । चतुर्षग्रपि व्यक्तिनियमः न; किन्तु तत्तत्कर्याति लथा तथा । 
+बात यह है कि इच्छा की पिक बनी हुईं वस्तु को श्नुकरुल कहते है; 
पुष, इःखामावर, च्रोर्‌ उनके साथन-इन चारे की इच्छा होती है अतएव ये 
चारों ब्रद्रूल है | परन्तु इनमें इतना मेद है : --(१) आतमा, चू कि नि, 
निरतिश यषुख श्रोर दुःखामाव दूष है श्रतएव वह श्रतिशयसे मी श्तिशय 
श्रनुकूल रै श्रौर इसीलिए परमग्रेय का विषय होने पे प्रियतम है । (२) इस 
लोक श्रौर परलोक के विषय जन्य सुख क्योकि श्रतित्य ब्रौर सातिशय 
दि श्रनन्त दुःखेति मस्त है, इसलिए अतिशय श्रनुक्रूल हैँ श्नौर साधनं 
की अपेक्ञा अधिक प्रीति का विषय होने से प्रियतर द। (३) सुख 
रौर दुःखभाव के साधन क्योकि सरूप पे सुह या दुः्खामाव रूप 
नहीं हँ किन्तु उनकी उप्पत्ति था श्रविर्माव मँ उपयोगी है श्रतएव श्घुकूल रै, 
अतपर प्रिय ह । (४) श्रौर इन से भिन्न वस्तुएं इच्छा फे त्रिषय ही नहीं 
तए श्तुकरूल भी नहीं है । श्रपितु बर ्रवकूल प्रतिकरूलसे भिन्न श्रीर प्रति- 
कूल रै श्रतण्ठ प्रीति के विषय होने के कारण प्रिय नहीं है ! अपितु उपेत्ता 
प्रीर दष के विषय श्रतए्र उपेय एवं दष्य है । 


७०४ श्री पञ्ट्शी-पीनाम्बरी त्या्मा % 


ग्रथं--्मातमा श्यौर उसने शेप से मिन्नःश्चन्यवः, दो प्रकारका 
ह; (१) उपेय रौर (२) दरेप्य । माैमे चाय तृप्‌ चड़ आदि उपेदय 
तथा व्याघ्र खाहि द्रष्य ई। इस भरकर वस्तुरं चार प्रकरारकी हुई 
(६)भरियनश्न (आत्मा) (रप्रिय (शप पुत्र प्रादि) (६) उपेद्य खर 
(र) ष्य | उन चायम मीकिसी बरविशप कछ नियम से्रिय्र- 
तम आदि होनेका नियत नहं दै अपितु उपकार आदि काय चिर्प 
के. हतु उनकी वसी बेली त्रिता श्चादि होती ह ॥४१-५२॥ 
स्याद्रयाघः संमुखो द्वेष्यो द्युपेच्यस्तु पदमुबः। 

लालनादनुकृलश्खद्िनोद येति शेषताम्‌ ॥५३॥ 

प्थ-जेमे यात्र यरि मामनेश्रातादहदोतो द्वेष्य होता है-वदरी 
लौटकर परे मुह फेरकर चला जाता हो तो उपेङणीय होता द श्चौर 
वही यदि लाइप्यार से चपने श्रनुक्रूल हो जाय तो चिनोदसाधन 
बन कर अपना उपकारक (रोष) हो कर प्रिय हो जाता दै ॥५३॥ 

एक ही वस्तु को प्रियः श्थरप्रियः श्रौर्‌ धउवेदयः" मानेगे तौ फिर य्यवस्था 


कसेहेगी. 
` उयङ्कीनां नियमो मा भूल्लचणात्त॒ यवस्थितिः। 
 आनुक्रूत्यं प्रातिक्रर्यं द्वयाभावश्च लक्षणम्‌ ॥ 

` श्रथ --श्रियरादि हयेनमें किसी एक नियत वस्तुक प्रियः शप्रिय 


श्रौर उपेच्य होने का नियम म्ेद्ीनदहो, लकण से ध्यषस्थादहो 


` जायगी । इन तीनों फे लंक करमशः, प्रनरहूलता' श्र्थात्‌ सुख साध- 
नता (प्रिय का), प्रतिकूलता दुःखसाधनता (अरश्निय का) श्रौर दोनो 


& ग्रह्यानन्दे श्रात्मानन्द-प्रकरण-१२ # ७०५ 
से रहित होना (उपेद्य का) लक्षण है ।५४॥ 
म 
आत्मा प्रेयान्प्रियः शेषो द्वेषोपेन्ते तद-ययोः । 
इति ठथवस्थितो लोको याज्ञवल्क्यमतं च तत्‌॥ 
्र्थ-सक्षेप यह्‌ है कि आत्मा अर्थात्‌ ्रत्यगानन्द अतिशय प्रिय 
(मयान्‌) हे, रोष अर्थात्‌ नात्मा के भोगके साधन बने हए पदाथ, 
भिय: इनसे भिन्न, व्या्-वृण आदि पदाथं करमशः दरेष्य ओर 
उपेय हँ । इस भ्रकार लोक में व्यवस्था दै चौर याज्ञवल्स्य कामी 
यही मत हे ॥*८५।) 
केथल मेत्रेथी शाक्यण में ही नही, पुरषविध व्राह्मण मे मी ब्रालसा को प्रिय- 
तम कहा है । (“तदेतत्‌ प्रेयः पुत्रासपरेयोऽन्यस्मात्‌ सषेस्मादान्तरतरं 
यद्यमास्मा?) यही दिखाते है :- 
अन्यत्रापि श्रुतिः प्राह पुत्राद्वित्तात्तथाऽन्यतः । 


सव॑स्मादान्तरं तत्वं तदेत्प्रेय इष्यताम्‌ ॥५६॥ 
परथ--स्र्थात्‌ अन्यत्र (पुरुषविधन्राह्यणमे) मी श्रुति ने कहा है 
कि यह शासा पुत्र पे, धनसे चौर अन्य सब कुद से आन्तर तक्छ 
है : इस कारण इसे अतिशय प्रिय मान जेना चाहिए ॥५६॥ 
भ्रौरथा विचारहङ्य.ऽयं साच्येवाप्मा न चेतरः। 
कोशान्पश्च विविच्य न्तव॑स्तुृष्टिविचारणा ॥५.७॥ 
म्रथं--यदि ्रुत्यथ की आलोचनारूप . विचार से देल तो, य 
साती ही मुख्य नास्मा है : अन्य पुत्र दि नदीं । यां 'विचीरः 


७०६ # श्री पश्चदरी-भीनम्निरी व्याघ्या # 


कीक्यारूपह } बह यही कि अन्नमय आमद पांचकोशो कोपैत्ति. 
रीय श्रुति मे बताई गई रीतिसे आत्मासे प्रथक्‌ करके अन्तरि कर 


लेना, भीतर द्विपे श्रात्मतत्त्वसे धिचारविमशं करना शिचारणाः 


कहलाती है ॥५७॥। 
श्रन्तःस्थित श्रालव्रस्तु $ दर्शनं (खत्सत्रिचार) का प्रकार :-- 


जागरस्रप्नसुत्तीनामागमपायभासनम्‌ । 
यतो भवत्यसावास्मा स्वप्रकाशचिदारमकः ।५८। 


ग्र्वयः---जागरस्वप्नसुसीनां श्रागमापायभासनं यतः भवति श्रसौ स्व. 
प्रकाक्चिदात्मकः प्राह्मा । 


श्रथ--जागरण स्वप्न तथा सुपुप्ि श्रवस्थाश्नों $ . ्राने-जाने 
(पिद्ली के श्राने तथा पहली कै चक्ति जाने) की प्रतीति जिस नित्य 
चैतन्यरूप साक्षी से होती है, बह स्वभकाशाचिदल्प ्रातमा है । 
शेषाः प्राणादि वित्तान्ता आसन्न स्तारतम्यतः। 
प्रीतिस्तथा तारतम्यात्तेषु सर्वेषु वीच््यते ॥५६॥ 
भर्थ--रोष (उस साती से बचे हुए), प्राणएसे लेकर वित्त परथन्त 
सभी प्रथं (तारत्म्यतः) न्युनाधिकभाव से, श्रात्मा के च्ासन्न 
अर्थात्‌ समीपवतीं है । न्यूनाधिक भाव से जितनी-जितनी उनकी 
अस्मा से समीपता दै, उतनी-उतनी उनम सवं की प्रीतिं दिलाई 
देती है ॥५५९॥ 
प्रेम के तारतम्य का श्रतुमत 


विततासुत्रः प्रियः पुत्रात्पिण्डः पिरडात्तयेन्द्रियम्‌ । 


र ब्रह्मानन्दे प्रात्मानन्द-परकरगा-१२ # ७०७ 


इन्द्रियाच परियः प्राणः प्राणादात्मा परियः परः॥ 


य--धन्‌ से पत्र, पुत्र से यह्‌ पिंड; (च्न्नमय दे), देह से, 


इन्द्रिया, इन्द्रियोसे प्राए+ श्रौर प्राणएसे भी आत्मा अधिक प्यारा 
होता है ॥६०॥ 


एवं स्थिते विवाद्‌].ऽत्र प्रतिबुद्धविमूढयोः । 

्रुत्योदादरि तन्रारमा प्रेयानित्येव निर्णयः।६१। 
प्रय---इस प्रकार आत्मा की प्रियतमता स्थित अर्थात्‌ प्रमाण- 

सिद्ध होने पर भी, इस विषय से ज्ञानी-अन्ञानी का विवाद्‌ श्रुतिने 

दिखाया है श्रौर वहां "त्मा प्रियतम है' यही निर्णय किया है । 

त्ानी-शरज्ञानी का उपरोक्त त्रिवाद दिवति ३ :-- 
साच्येव दुश्यादन्यस्मात्‌ प्रेयानित्याहं तच्चवित्‌। 
प्रयान्पुत्रादिरषेमं भोक्त साचीति मूढधीः ।६२। 


भ्रथं--“साक्ती दी अन्य सब दृश्य पदार्था से अधिक प्रिय हे” 
यह तो तत्त्वज्ञानीने कदा चौर प्रियतम तो पुत्रादि ही टै तथा सापी 


+-गहाँ प्राण शब्द्‌ से प्राणोपलदित मन का प्रह हे। क्योकि (१) मन 
सखरूपानम्द्‌ कै प्रतिबिम्ब का ग्राहक श्रौर्‌ इन्द्रियों का प्रेरकं होने से उनका स्वामी 
हे श्रोर (२) नेत्रादि इन्धि मसे किपीकी पीडासे जब मन वित्िप्त होता 
है तब (भन परिशिष्ट) धर कह उदठत्रा है--""यह्‌ इन्द्रिय म्ञे ही चली जवे 
पर्‌ में बचश्राऊ” । 

हस मन का संचरण या देह से निगमन, प्राण को बोड कर नहीं हेता- 
इसलिए यहां प्राणः शब्द ही ग्रहण कया है | 


७०८ # श्री पश्चदशो--पीताम्बरी व्याख्या # 


श्रामा तो इस ्रीतिमय पुत्रादि) को भोगने के किए इस संसार में| 
उतरा हैः-यह अविवेकी का कहना हे ।६२॥ 
र्मा ते मिनन के परिय बतनि त्राते दो है; शिष्य श्रौर प्रतिबादी :-- 


आत्मनोऽन्यं परियं बूते शिष्यश्च उतिवाद्यपि । 
तस्योत्तरं वचो बोधशापो कयात्तयोः कमात्‌॥ 


प्रथ॑--आ्स्मा से भिक्र को प्रियतम, यातो (१) भिप्म कहता है 
या श्रतिवादी' । उस शिष्य या प्रतिवादी के प्रस्युत्तएहपं वाक्यको 
ज्ञानी पुरुष कम से बोध" या शापः कहता है . रथात्‌ इस प्रश्न 
का उत्तर शिष्य कफ लिये तो यह किं उसे श्रात्मबोध कराया जाय 
प्नौर प्रतिवादे लिए उन्तर यह्‌ है कि उसे शाप द्विया जाय श्र्थात्‌ 
उसके इस मन्तत्य से होने बाली हानि खष्र की जाय ।।६३॥ 

प्ते बे शिष्य च्रीर प्रतिवादी फो दिय गया उच्तर ~ 

प्रियं तवां रोस्स्यतीव्येवमुत्तरं वक्ि तसवित्‌ । 

प्रन्वय :--तत्ववित्‌ श्रियं त्वां रोत्स्यति" इति एवं उत्तरं वक्ति । 

प्रथं--तस्वज्ञानी दोनों को एकं ही उत्तर देता है; वह्‌ यह्‌ किं 
ध्तू जिस पुत्र श्रादि को ्याराः मानता द बहु श्रपनेको नष्ट करने 
पर, तुको रुलायेगा ।; ॥६४॥ 

शिष्य के प्रति कहै गये उक्त प्रहयु्तर का स्यषठ(करण 


सवाक्रप्रियस्य दुष्टरं शिष्यो वेरि विवेकतः ।६४। 
अलभ्यमानस्तनयः पितरो क्लेशयेच्चिरम्‌ ' 
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लब्धोऽपि गर्भपातेन प्रस्त्रेन च बाधते ॥६५॥ 
जातस्य अरहुरोगादिः कुमारस्य च मूखंता ) 
उपनीतेऽप्यविद्यत्वमनुद्धाहश्च पगिडते ॥६६॥ 


यूनश्च परदारादि दारिद्रय" च कुटुम्बिनः । 
पित्रोढु :खस्य नास्त्यन्तो धनी चेन्म्रियते तदा ॥ 


ग्रन्वय :--रिष्यः स्वोक्तप्रियस्य दुष्टत्वं विवेकतः वेत्ति । तनयः श्रल- 
भ्यमानः पितरौ चिरं क्लेशयेत्‌ । लेञ्धः अपि गभंपातेन च प्रसवेन बाधते। 
जातस्य प्रहरोग।दिः। च कुमारस्य मूलेता उपनीते श्रमि श्रविद्यत्वं च पंडित 
परनुद्राहः । यूनः च परदारादि च कुटम्बिनः दादिद्रचम्‌ । धनी चेत्‌ तदा 
भ्रियते । पित्रोः दुखःस्य भ्रन्तः न भ्रस्ति॥ 

अथं --शिभ्य इस उत्तर को सुनकर श्रपते, प्रोमपात्र पुत्रादि की 
दुष्टता-दोषरूपता-को, विषेक दारा आरो के गये प्रकार से सममः 
जाता है । यहं दोषचिचार पद्धति इस प्रकार है -जब तक पुत्र प्रप्र 
नहीं होता तत तक, देर तक माता-पिता को कष्ट होता ही है । पुत्र 
प्रापि की श्राशा बन्धने पर भी गभेपात श्रौर प्रसव के कश्रदि यारा 
दुःख का कारण होता है । उत्पन्न हृष कोः प्रइपीडा; रोग श्रादिं 
लग जाते है; कृमारावस्था मे पुत्र का मूखं रह जाना, या यज्ञोपवीत 
हो जाने पर भी श्चनपह्‌ रद्‌ जाना, या परिडत ह्यो जाने पर धिव 
कान होना; जवान होकर परस्थीगमनादि दुराचार करने ज्षगना, 
सन्तति वाले पुत्र का दरिद्र दोजान, रौर धनी की ल्यु हो जाना- 
इसप्रकार पुत्रके सम्बन्धे मां-बापके दुःखोका कोद अन्तं नही, । 


७१० # श्री पञ्चदगणी~पीताम्बरी ध्याश्या % 


एवं विविच्य पुत्राद प्रीतिं टयक निजात्मनि । 
निश्चित्य परमां भ्रीतिं वीते तमह निशम्‌ ।६८। 
प्न्वय :-एवं पृत्रादौ विविच्य प्रीति व्यक्ता निवत्मर्नि परमां प्रीतिं 
निदिचत्य तं ग्रहनिशं वीक्षते ॥। 
ग्रथं--इस प्रकार पुत्रादि विषयों मे विद्यमान दोर्पो को विश्लै- 
पण से जान कर, उनम प्रीति को छोडकर अपने प्रत्यकृरूप साची 
प्रात्मा मे ही निरतिशय प्रीति का निश्चय कर रात-दिन उनो प्रव्य- 
गात्मा का अनुसन्धान किया करता है ।।६८॥ 
प्रतिवादी को दिग ्रद्युत्तररूप१ उक्ती वावेयं का सणीकूण 


आयहाद्बरह्मविद्रेषादपि पच्मभुञ्चतः । 


वादिनो नरकः प्रोक्तो दोषश्च बहुयोनिषु ॥६६॥ 
मथ--श्माप्रह (हट) श्रौर ॒त्रह्मविद्धेष के कार्ण अपने पक्त 
(पुन्नादि को दही प्रियतम मानने रूप विचार) कोन छोड़ने बालत 
प्रतिवादी को तो नरक दही मिलता है श्रौर उसे अनेक योनिर्यो मे 
जाने से होने बल्ञे कष्ट (दोष) होते है | ज्ञानी लोगों का श्रपने 
प्रतिवादियों को यही (शापः ह्येता है : प्रतिवादी से कहे गये प्रियं 
त्वां रोसस्यति' वाक्य का यही श्नभिप्राय है ।६६)। 
जानी के कहै गये एक वाक्य के दो श्रथ केते हो जति है! :- 


ब्रह्मविदृब्रह्मरूपत्वादीनरस्तेन वतम्‌ । 
यदयत्तरत्तथेव स्यात्तच्छिष्यप्रतिवादिनोः ॥७०॥ 
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पथे - (ईस रोहंतथैत्स्थात्‌' व° १-४-८ मे कहा गथा है कि) 
च्मपते ब्रह्मस्व को अनुभव करने वाल्ला ब्रह्यज्ञा नी, ब्रह्मरूप हो जाने 
के कारण दश्वरः+ हो चुका होता है । इसक्तिये उसने जिसको जो 
इष्ट अथवा अनिष्ट कड दिया वद, वह्‌ उत्त शिष्य रौर विरोधी 
को वेसा ही (द या अनिष्ट) हो जाता है ॥५०॥ 

श्मात्मानमेव प्रियमुपासीत; स य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते 
(त्ु० १-४-७५) इत्यादि वाक्य का माव्राथं कहते हँ :-- 


यस्तु सार्निणमात्मानं सेवते पियसुत्तमम्‌ । 


तस्य प्रेयानसावात्मा न नश्यति कदाचन ।७१। 


प्रथ--जो (शिष्य) आ्आत्माको दही सबके अधिक प्रिय मानकर 
उसकी सदा सेधा करेगा-उतक्ा स्मरण करेगा उसका प्रिय माना 
दुरा वह श्नत्मा, प्रतिवादी के प्रियमाने हुए पुत्रादि आत्मा की 
भान्ति, कभी नष्ट नहँ होता, परन्तु सदा अआनन्दरूप इचा प्रतीत 
होता है । [वादी जिन पूत्रादिको प्रियतम माने वैटा है उसकी प्रियतमता 


क्योकि श्रुति मेँ मौ कहा रै फि श्रहमवित्‌ वहम हो जाता है" तथा श्रपने' 
शरतुमच से मौ विद्वान्‌ ऋय ही हो जाताहै रौर ईश्वर तह से मिनन है नहीं, शरत 
एव विद्वान्‌ ए हो जता है । (२) फिर मायाविरिष्टवेतन शो ससे सत्र के 
श्रात्मा के साथ च्रपना ्रमेद न्ञान हने के कारण समष्टिपना च्रौर्‌ नित्यघुक्तपना 
ह मसे ही ब्रिद्वान्‌ को मी सके आत्मा के साय श्रपने तादात्म्य का ञान होने 
से समष्टिपन श्रौर्‌ निव्यघुक्तपन है । (३) माया विशिष्ट चैतन को जसे निजस्य 
रूप ब्रह्म का भान होता है वेषे विदान्‌ को भी होता र । इ प्रकार यण के सादः 
श्य से मी ब्रह्मवित्‌ ईश्वर दै। 


७१२ % श्री पञ्चटमी-पीताम्बरी व्याश्या 


व्यभिचारी प्रीति का विषय होते कर कारण, भान्तिमिद्धहै : श्रत्व पह 
प्रियतमता नष्ट हो सकती है । परन्तु शिष्य नें जिम साशीषूप श्रात्मा कों 
प्रियनम सम्लिया है, उसकी प्रियनमता वास्तयिक है; इसलिये व्ह कभी 
भी किसी भी निमित्तसे नष नीं होती : स्वेदा प्रतीत होनी रहतीदहै। 
क्योकि गुरूपदेश अन्य तत्वज्ञान द्वारा भ्रान्तिज्ञान नष्ट हो चकता है ।| 


श्रास्ा के परमेत्रेमास्यद सिद्ध हो जनते क्या पारणाम्‌ निकलता ₹-- 
परप्रमास्पदत्वेन परमानन्द इष्यताम्‌ । 
सुखबद्धिः प्रोतिष्द्धो सावभोमादिषु श्चुता ।७२। 


ग्रन्वय :---परमप्रेमास्पदत्वेन परमानन्दः दृष्यताम्‌ । सार्वमौपारिपू 
प्रतिबद्धौ सुखवृद्धिः श्रुता । 
प्रथं--क्योकि यद्‌ (त्मा निरतिशय प्रेमं का विपय र अतप 
वह्‌ परमानन्दरूप है । जो घटादिः परमानन्दरूष नरश होना वह्‌ 
निरतिशय प्रेम का विषय भी नहीं होता । तैत्तिरीय श्मौर बृहदार- 
रुयक श्रादि उपनिषद मे बताया है कि सावभौम शचर्थात्‌ चक्रवर्ती- 
सजा के पद्‌ से लेकर स्यगभप्य॑न्त पदो मे जितनी-जितनी भीति 
की वृद्धि होती जाती है उतनी-उतनी घुख की बृद्धि भी होती चकली 
जाती दैः | प्रतएव जिसमें श्रधिकतम प्रीति हौगी उसमें श्रधिकतम भरानन्व 
भी होगा ॥(५२॥ 


चैतन्यवत्सुखं चास्य स्वभावश्चेचिदात्मनः । 


धी््तिष्वनुवर्तेत सर्वास्वपि चितिर्यथा ॥७३॥ 
भरथ--शद्का होती है कि यदि चैतन्य की भांति सुख या श्रानन्दु 
भी चिदार्मा का स्वभाव होता तो, उस श्रानन्द्‌ की मी, चैतन्य की 
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भान्ति सबं बुद्धि वृत्तियो मे अनुवर्ति होनी चाहिये थी † ॥७३॥ 
मेवमुष्णएप्रकाशात्मा दीपस्तस्य प्रभा गरे । 
उ्याप्नोति नोष्णता तद्रचचितेरेवानुवतंनम्‌ ॥७४॥ 
ग्रथं-दष्टान्त देकर उक्त शंका का परिहर करते ह -यह शंका मत्‌ ' 
कतो-दीपक के दौ खरप है; (१) उऽण श्र (२) प्रकाश । उसका 
परकाशतो चर मरमं व्याप्त हो जाती परन्तु उ६एत। भ्याप्त नहीं 
होती; इसी प्रकार धी वृत्तियो मे चैतन्य कं दी अनुवृत्ति होती दै, 
आनन्द की नहीं होती ॥५४॥ 
गन्धरूपस्तस्पर्शेष्वपि सर्सुं यथा प्रथक्‌ । 
एकान्ञेणेक एवार्थो गृह्यते नेतरस्तथा ॥७५॥ 
रथस्ते किसी पक्का मे गन्ध, रूप, रस श्रौ स्यशे सव रहते 
-परन्तु एक इन्द्रिय सेः इन म से एक का (चसन्दरियसे गन्धका) 
च ग्रहण दयता ै, दुसरे का नदीं फेस हौ चेतन्य का दौ भास- 
होत 2, आनन्द का नहों होवा ॥७५॥ 
चिदानन्दौ नैव भिन्नो गन्धाद्यास्तु विलचणाः । 
इति चेत्तदभेदो ऽपि साच्चिएयन्यत्न वा वद्‌ ।७६। 
्रथ--(शंका) धदि कहो किं चैतन्य श्रौर आनन्द तो कमी 
पथक्‌ नदी होते गन्ध-रूप श्रादि तो परस्पर भिन्न द १ ( अतण 
दृष्टान्त मौर दार्ष्टान्तिके समानता नहीं है)? (समाधान) अच्छा 
यह्‌ बताशनो कि चित्‌ श्नौर च्रानन्द काजो अभेद तुमने का है 


७१४ र श्री पञ्छदभी-गीनाम्बरो व्याश्या # 


वह सान्ती ्ास्मामेंदैया खन्यत्र-उतक्री उप।धिभूत इृत्तियां मे ? 
यदि साक्ती ग्रास्मामे मेद मनतेहो तवतो दृष्टान्त त्रौर दार्शनिके 
समानता है ही :- 
श्माद्ये गन्धादयो ऽप्येवमभिन्नाः पुष्पवर्तिनः । 
अ्तभेदेन तद्धदे व्र्िभेदादचयोर्भिद्‌ा ॥५७७॥ 
अरथं--प्रथम प्रज्ञ मानो तो फूल में रने वाते गन्ध श्रादि मी 
इसी प्रकार भद्रहित है, कयाकि इनमे मकिपीष्कको छोड कर 
दूसरे का प्रण नहीं किया जा सकता । यदि दुमरा पक्त मानें 
अर्थात्‌. गन्धादि की ग्राहक इन्द्रियो के भेद से गन्धादि को प्रथक्‌ 
पृथक मानें (आओओपाधिकसेद्‌ माते) तो वृत्ति सेदके कारण (चित्‌ श्रौर 
आनन्द को छ्रभिव्यक्त करन बाल्ली राजस श्रौर सात्विक पृत्तियों 
के भिन्न-भिन्न होने से) उन चिदानन्दौ काभी ओपाधिक भद्‌ दहो 
ही जायगा ॥५५५ 
चित्‌ त्रीर ्रान्द क एरतामनीति का स्थर सौर श्रन्ति पे मेदक कार्ण 
सतवश्क्रो चिस्सुखेक्यं तद्श्तेनिर्मलत्वतः । 
रजोच्त्त स्तु मालिन्याप्ुष्वांशे ऽत्र तिरस्करतः॥ 
ग्थं-सन्ववृत्ति अथात्‌ शुभ कर्ममि उदित सत्वगुग की परिणा- 
मरूप बुद्धिड्त्तिमे चेतन्य श्रौर आनन्द की एकता भासित होती दै; 


क्योकि वह सत््वधृत्ति निमंल होती है । श्नौर रजोगुणदृत्तिके मलिन 
होने के कारण, इसमे विद्यमान भी सुखांश लिप जाता दै ।५८॥ 


तिन्तिीपफ़लमत्यम्लं लवरोन युतं थदा । 
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तदाम्लस्य तिरस्कारादीषदम्लं यथा तथा ॥७६॥ 


प्रन्वयः --यथा भ्रत्यम्लं तितणीफलं यदा लवशोन प्तं तदा श्रम्लस्य 
तिरस्कारात्‌ ईपत्‌ भ्रम्नं, तथा । 


प्रथ--यर्‌ पेसे ही होता है जैसे कि बहत छवा मी इमली का 
फल; नमक मिक्ता देने पर खटाई क दिप जनिसे) कम ख्य रह 
जाता दै पसे ही रजोगुण की चंचल घृत्ति मै शआ्मानन्द दिप जाता 
हैः । [जैने मन उ्रकरुल दहो तो पास मे पड़ी वस्तु भी दिवा नही देती 
एमे दी चंचल रजोवृत्ति के कारणा विद्यमानभी श्रानन्दांश का भान नहीं 
हाता । किवा, परमप्रेम का विषय हौनेके कारणा श्रास्मा कं भ्रानन्दकी 
सामान्य प्रतीति तो सदा होती है परन्तु वृत्तिम प्रतिबिम्बित होकर ही 
उसकी विशेष प्रतीति हती है । चंचलदपंण मे व्यक्तिमात्रं का प्रतिविव 
तो दीषह्ेत है, शोभांरा का प्रतिबिम्ब नहीं दीख पाना; एमे ही रजोतमो- 
गएवृत्तियां चेतनांश प्रतििम्ब की तो ग्राहक है, पर श्रानन्दांश प्ररतिविम्ब 
की ग्राहक नहीं होती : इसलिये रजोतमोवृत्तियों द्वारा अनान्दांश कौ 
विशेष प्रतीति नरी हये पाती । प्रपि तु लवशष्य प्रतिपरन्धसे जते श्रवते 
की खटाई का भान रुक जाताहैवेसे ही यहां विद्यमान भी श्रानन्दांश 
चिपा रहता है । | ।(५६॥ | 

विवेक श्रौर योग दोनों से श्रपरोचज्ञान 


ननु प्रियतमत्वेन परमानन्द तात्मनि । 
विवेक्तु' शक्यतामेवं, विना योगेन किं भवेत्‌॥ 


परन्वयः--नत्नु एवं प्रियतमत्वेन श्रात्मनि परमानन्दता विवेक्तुं शक्य- 
ताँ; योगेन तिना किं भवेत्‌ ? 

प्रथ--(प्रदन) उपर समभार गई रीति से परमपरेम का स्थान 
होने के कारण श्रात्मा की परमानन्दता का गोण शओरौर मिथ्यात्मा- 
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श्रासेषिवेकमभलेदहदीकियाजास्केतोभी योग करे चिना इस 
विवेक से क्या बनेगा ? मुक्रिकाहेतु तो योग है जिससे श्रपरोत्ञ 
ज्ञान होकर सक्ति होती है ।८०॥ 
यद्योगेन तदेवेति वदामो ज्ञानसिद्धये । 
योगः पोको षिवेकेन, ज्ञानं किं नोपजायते ॥ 
्र्थ-- (उत्तर) जो कुड योग से मिहोगा, वही इस विनेक से भी 
मिलेगा--यह हमारा कहना दै । (योगानन्द च्भ्याय मँ) श्रपरोक्ञ 
ज्ञान की सिद्धि के लिरयोग बता श्राय दै, क्या इसी प्रकार, गौर्‌ 
आदि श्रात्माश्चों के विवेक द्वारा पंचकोशों के विवेक मे, श्रपरोत्त 
ज्ञान उत्पन्न नदीं हो सकता ! 
यत्सास्येः प्राप्यते स्थानं तदयोगेरपि गम्यते । 
इति स्मतं फलेकत्वं योगिनां च विवेकनाम्‌ ॥ 
प्रथं-- सांख्य श्चर्थात्‌ श्ात्मानास्मा ॐ विवेकी जिस मोत्त-स्थान 
को पाते द वही स्थान योगियो को भी मिलता है"--यह कष्टकर 
योगियों ओ्मौर विवेकिों को समान फल (ज्ञान हारा मोच) मिलने 
की बात मीता रादि स्मृति में कही है।।८२॥ 
श्रथिकारिमेद सै ही मागंमेद का प्रतिपादम इ~-- 
असाध्यः कस्यचिद्योगः कस्यचिज्ज्ञाननिश्चयः। 
इत्थं भिचाथं मागो द्वौ जगाद परमेश्वरः ॥८३॥ 
र्थ किसी अधिकारी फे लिए योग असाध्य है श्रौर किसीके 
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लिए ज्ञान का निश्चय करना श्रसाध्य होता है : इसलिए परमेश्वर 
ने ्ञानः न्नर “योगः दो मार्ग बताये ॥८२॥ 

योग श्रममाभ्यहै शचौ त्ितरिक श्रनायाप्त ही प्राप्तं हो सक्ताहै; तो क्या 
नमे मेद नहीं है योग शी विरषताये कल्पित का, उतर देते है-- 
योगे कोऽतिशयस्तेऽत्र ज्ञानमुक्रं समं इयोः । 
रागद्रेषायभावश्च तुस्यो योगिविवेफिनोः॥८४॥ 
ग्रथ -तुम्डारे योगमें क्या विशेषता है ?दोनांका ज्ञानरूषी 
समान फल ही तो कहा है ! राग-द्रेषादिका च्रमाव भी योगी च्चौर 
भिवेकी मँ तुल्य बताया है ।(८४। 
न प्रीतिविंषयेष्वस्ति प्रंयानात्मेति जानतः । 
रुतो रागः तो देषः प्रातिक्रूल्यमपश्यतः ।८५। 
भ्रथं--भात्मा प्रियतम हे, यहं जानने षास विवेकी को विष्यो 
म प्रीति नहीं रहती । जब उसे प्रतिकूलता ही नहीं दीलती तो कहीं 
राग श्नौर कहीं द्वेष क्या होने लगा 1 
देहादेः ५तिकूलेषु द्ेषस्तुर्यो द्वयोरपि । 
दषं वन्न योगी चेदविवेक्यपि त दुशः ॥८६॥ 
र्थ--देहादिं के प्रतिकूल दुःखदायी बस्चिक श्रादि के प्रति देष; 
विवेकी श्र योगियों का एक समान है । यदि कहो कि प्रनिकरूल 
चिन्छु श्रादि से द्धेष करने बलि को हमं योगी नहीं मानते ते यो, 
तो रसे द्रेषी को हम विवेकी भी नदीं कहते ।॥५६॥ 
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भ - == १ 
रेतस्य प्रतिमानं तु उयवहरे द्वयाः समम्‌ । 
भ, = 0.0 ति 
समाप नेति चेतदन्नाद्रेतसमिवेकिनः ॥८९५॥ 
ग्रथ--व्यवद्ारकालमे दैत का प्रतिभान दोना दोना मं दुल्य 
है । यदि करीकरियोगीको समाधि में देत कर प्रतीति नई होती ? 
तो हम कदगे-कि बेस ही श्रति-युक्ति से अद्र तत्यका विवेक कस्ते 
समय विवेकीको भो द्रत की प्रनाति नहीं ह्योती ।८५॥ 
विशव (~ भस, न = 
च्यते तदस्भाभिरद्रेतानन्दनामके । 


अध्याये हि ततीये.ऽतः सवंमप्यतिमङ्कलम्‌ ॥८६॥ 
भरथं--विवेी को द्वैत का मान नदीं होना-यह बान “द्रैता- | 


नन्द” नामक अध्याय मे बतायगे । यो हमारा कटा अथं मी मत 
नि्दप ही है ८८ 


सदा पश्यन्निजानन्दमपश्यम्निखिलं जगत्‌ । | 
अथायोगीति चेतर्हिं संतुष्टो वर्धतां भवान्‌ ॥ 
भथं--यदि कहो सदा निजानन्द को देखता हु तथां इम 


सम्पूणं जगत्‌ को न देखता दृश्या तो एक प्रकार मे योगी दीहो 
गया? तोऽ्च्छा तुम एरेसे ही सन्तुष्टं हो जाश्रो भौर व्रद्धिपाञ्मो | . 


ब्रह्मानन्दाभिधे मन्थे मन्दानुयहसिद्धये । | 


दितीयाध्याय पतास्मिन्नास्मानन्दो विवेचितः ॥ 

= श्रथे--त्रद्मानन्द्‌ नामे पञ्चायाध्यी प्रकरण कर इस दूसरे 
छ्ध्याय मे मन्दाधिकारौ प्र श्रसुम्रहं करने क लिये श्रात्मानन्द्‌ 
का विवेचन किया गया ॥६०॥ 


शीविद्यारण्यदुनिविरनित पञ््बदरीके बारहवे प्रकरण-व्रह्यानन्दे परात्मानन्ध 
की श्री मीतराम्बरशमशित तत्वुभृक्रारिका व्याख्या समाप्न। ` 


थः ब्रह्मानन्द ऋ्रहेतार्नह"ककरण-१३ 
भाप्राक्ाकतमंगलाचरणम्‌ 
श्रीमत्‌सवंगरून्‌ नत्वा पंचदद्या मूुभाषया । 
्दर॑तानन्द सं्ञस्य व्याश्यानं क्रियते मधा ॥ 


योगानन्दः पुरोक्को यः स आत्मानन्द इष्यताम्‌ । 


कथं ब्रह्मलमेतस्य सद्वयस्येति चेच्छणु ॥१॥ 

ग्रथ--जिसको पहले ११ प्रकरण मे योगानन्दः कहा है बह 
श्रासानन्द" है-देसा समभालो । क्योकि ब्रह्यानम कौ ही, योगसे 
जन्य सान्ञात्कार का विषय होने के कार्णं थोगानन्द'; निरुपाधिकं 
हने के कारण निजानन्द गौर गौर, मिथ्या एषं मुख्य भाता कै 
धिवेचन से च्वगम्य होने फ कारण ात्मानन्' कहा है | 

(शंक) परन्तु सजातीय स्त्री पुत्रादि, मौर श्रीसमा, देहादि 
मिश्या श्रा श्रौर विजातीय श्माकाशाष्टिं पदार्था मिनन ्पमें 
विद्यमान श्रात्मानन्द्‌ को ब्रह्मानन्द कैसे मान्‌ ले ! (उत्त) सुनो- 


आकाशादिस्वदेहान्तं तेत्तिरीयश्रुतीरितम्‌ । 
जगन्नास्त्यन्यदानन्दादद्रतव्रह्मता ततः ॥२॥ 


्रन्नय :--तत्ति रीयशरुती सितं प्रा कशादिस्वदेहान्तं जगत्‌ श्रानन्दावं 
प्रभ्यतु न भ्रस्त, ततः ग्रदरेतत्रह्यता । 
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मर्थ--"तस्मा्ठा एनस्मादात्मन घ्माकराणः नभ्भरुनः ( तै २-१ ) इस 
तैत्तिरीय श्रुति मे जिस च्ाकराशाद्विस्वदेह परनन जगत्‌ का वणेन 
द्याया है ( ओओौर जिसक कार्ण द्वन की शङ्का होती दै ) वह सप 
(जगत्‌ क कारशा) चानन्द य भिन्न कुट्‌ नहीं है; इम्रीलिये (उम 
सवके रहने पर्‌ भी) वह चअस्मानन्द्‌ च्द्धितीय बह्यरूप ही ह।२॥ 

जगत्‌ की आनन री उत्ति दोन क कार्ण तेद श्रानन्द्‌ भ प्रथ्‌ नहीः 


प्रानन्द्‌ देव तजनातं तिएठत्यानन्द एव तत्‌ । 
्मानन्द एव लीनं चेत्युक्रानन्दात्कथं प्रक्‌ १।२३॥ 
परथं---श्रानन्दाद्वधे तर खल्विमानि भूतानि जायन्ते ( त° २-६ ) में 
कहा है कि--पह च्ानन्ध्‌ से ही इत्यन्न दृश्चा है श्मौर ्रानन्द मेही 
वह्‌ निवास करत। है । अन्त मे श्मानन्दमेंदह्ीलीनदाताहै | फिर 
यह जगत्‌ अपने कारणभूत श्रानन्द्‌ से प्रथक्‌ केसे दै? जो जिस 
का काय होता है वइ उससे भिन्न नहीं होता, जेसे मृत्तिका का कायं 
घटादि मृत्तिका से भिन्न नदीं होता ।}३॥ 
कुलालाद्घट उत्पन्नो भिन्नश्चेति न शङ्कयताम्‌। 
भृद्‌~देष उपादानं निमित्तं न कुलालवत्‌ ॥४॥ 
भथं-- (शंक) कुलाल से घट उत्पन्न होकर भी उससे भिन्न 
ही दै? (उत्तर) यह शंका उचित नहो है, क्योंकि यदह श्रात्मा- 
नन्द्‌, घट का भिहरी की भाति इस जगत्‌ का उपादान कार्ण है; 
धट का ङुम्दार की भांति, जगत्‌ का निमित्त कारण नही है ।॥४॥ 


स्थितिलंयश्च छुम्भस्य.दुनाले स्तो न हि कचित्‌। 
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दृष्टो तो सरदि तस्स्यादुपादानं तथो; श्रुतेः ॥५॥ 
पर्म--करुम्भ की स्थिति श्मौर लय, कुम्हार म नहीं होते-इस 
कारण कुम्हार घट का उपादान कारण नहीं है। घट -की स्थिति 
रौर लय, भिद्री मे प्रस्यक दो गए है-अतएव मिट्री चट का उपा- 
दान है । इसी प्रकार जगत्‌ की स्थिति श्रौरलय का उपदान श्चान- 
न्द हे : (आनन्दाद्ध चव, इत्यादि श्रुतिसे आनन्द उपादान ही है| 
उपादानं च्िधा भिन्नं विवतिं परिशामि च। 


आरम्भकं च तव्ान्स्यो न निर॑शे तकाशिनो ॥ 
गरथ--उपादान तीन प्रकार का होता दै; विवि, परिणामि शौर 
द्यारम्भकक्ः इनमे से श्चन्तिमि दो, परिणामी श्रौर आरम्भक को 
निरवयच वस्तु मं श्रवकाश नहीं हे ।६॥। 
चरारम्भकवादी च मत दर्शति है-- 


आरम्भवादिनो ऽन्यस्माद्रन्यस्योपत्तिमूचिरे । 


#जिप्न उपादान के श्रवधर्गो के सम्बन्ध श्रादि द्वारा उत्से भिन्न कायं कौ 
उतत्ति हो वहं आरम्भक उपादान है- जेप परमाए भोर कपाल के संगो- 
गाधि से षट की उत्पत्ति | (र) जिच उपादान के त्रवयर्वो के ्रम्यथाभविे शूप 
कार्यं की उत्पत्ति हो बह परिणामी उपादान है नेते प्रवाह का तदाग अल; 
यादहीका दुग्ध है। ये दोनों उपादान सावयव ही सम्धव है । परन्तु निखयवे 
उपादान में ्ापम्म ग्रा परिणिम रूप कार्यं सम्भव नही रै, वहां प्म्बन्धादि एवं 
श्न्यथामाव मे श्रपेत्तित श्रवयव हा नहीं । श्रत निरवयव चानन्द का 
विवत्तः रूप जगत्‌ उतपन्न होना ही सम्भव है । रज्छका विवेतं सपं चीर चाकाश 
का वितं नीलपन श्रादि है : श्रथौत्‌ श्रधिष्ठान भै विषम पत्ता वाला) अधिष्ठान 
`का श्रन्यथामावे विवतें कदलाता है। ` 


७२२ # श्री पश्चदगी-पीतम्वरी व्यस्य # 


तन्तोः पटस्य निष्पसतेभिन्नो तन्तुपटो खलु ॥५॥ 

प्रथ->-शआारम्भवादी चशोपिक श्रादि, कायं से मथा भिन्न रहने 

वाले कारण से, कारण से भिन्न कायं की उत्पत्ति मानते है ) क्यों 

क्रि तन्तु से वस्त्र की उत्पत्ति होती है --यदां तन्तु शरोर वस्त्र भिन्न 

भिन्न ह । पट का प्रयोजन तन्वुर्रा से नहीं सथता । विरुद्र परि 

शाम एवं विरुद्ध श्रथ क्रियाकारी होने से वे परस्स्पर भिन्न दहै ।॥५॥ 
परिणामवादो का षत दशति है-- 


अवस्थान्तरतापर्तिरेकस्य प्ररिणासिना । 

स्यात्कीरं दधि भत्‌ कुम्भः सुवणं कुगडलं यथा । 
र्थ--एक ही बस्तु का दूसरी अवस्था मेँ परदुच जाना दी 

"परिणाम" कहलाता है । जसे दूध दही हो जाता दै, मिद्री घडा बन 


जाती है नौर सोना कुण्डल रूप हो जाता दै । 
विषक्त क लक्ण 


अवस्थान्तरभानं तु विवर्तो रज्जुसर्पवत्‌ । 


निरंशे ऽप्यस्त्यसो व्योम्नि तलमानिन्यकस्पनात्‌। 

र्थ--पूर्वाविस्था को ड़ बिना ही, दूसरी श्रवस्या का भान 
होने लगना विवत्त' कहलाता है । जेसे रज्जु का सपं प्रतीत होने 
लेगता : इसमें रञ्जुरज भी विद्यमान रहता ह । पर श्या यह विवतं- 
वाद सावयव रण्ड श्रादिमेंदही है? नहीं; निस्वयचमे भी होता है 
क्यो कि ्राकाश मँ ततत श्रौर मलिनता की कल्पना पायी जाती दै । 
आकाश के स्वरूप को न जानने बले ज्ञोग श्राकाश को भ्रधोञुल 


# ब्रह्मानन्दे श्रदरैनानन्द-प्रकरए-१३ # ७२३ 
नीलवण कटाह की भान्ति एवं काला कल्पित करते है ॥६।॥ 
ततो निरंश अनन्दे विरतो जगदिष्यताम्‌ ! 
मायाशुङ्किः कल्पिका स्यादेन्द्रजाकलिकशक्रिवित्‌॥ 
भर्थ-इसी दृष्टात के अनुसार निरंश मे मी बिवत्त कौ सम्भा- 
वना होने के कारण निरवयव श्ानन्द मे विवत्त मान लेना 
चाहिए । मायाशक्ति इस कल्पना को करने वाली है; जसे कि रेन्द्र- 
जालिक की शक्ति, मणिमन्त्रादिषूपा माया शक्ति से गन्धे नगरादि 
की कल्पना की जती । एेमेदीन्रह्म से र्ते बात्ती माया शक्ते 
जगत्‌ की कल्पना कर लेती है ॥१०॥ 


ग तौ फिर, श्रानम्दात्मा से पृथङ्‌ मायाशक्ति मानी जायगी तो दैत 
मानना पड़ेगा ? 


शुक्किः शुक्रत्पथङ्‌ नास्ति तदवहृ्टेनं चाभिदा । 


प्रतिबन्धस्य दुष्टत्वाच्छक्त्यभावे तु कंस्य सः॥१ १॥ 
मर्भ--अग्नि आदि निष्ठ शक्ति ग्नि आदिं शक्तिमामसे पृथक्‌ 
नहीं होती, क्यों कि शक्ति श्रोर शक्तिमान्‌ श्रप्रथक द्वी रीषते रै 
द्नौर शक्ति का शक्तिमान्‌ से अभेद मो नदी, क्यो कि मरि- 
मंत्रादि द्वारा, शकतिकाथे स्फोट अदि का प्रतिबन्ध दिखा देता 
है; यदि शक्ति, शक्तिमान्‌ से पृथक्‌ नदीं है तो य्ह अतिबन्ध ` किस 
वस्तु फा हृश्मा ? [ प्र्थात्‌ लौकिक प्रग आदिकी वक्तिको दग्िसे 
पृथक्‌ या श्रपुथक्‌ कडना श्रशक्थ है--श्रथात्‌ जसे वह्‌ ब्रनिर्वचनीय है वैसे 
ही माया भी प्ननिर्वंचनीय है । इसीलिए श्रानन्दात्मामे माया को भिन्ने 


७२४ क श्री पश्चदशो-पोनाम्बरी श्याच्ध्रा # 


मानते हृए भी दैत उमनिये नहीं बनता किमाया अनिनिणत दीति मै 
गरनृत है || ॥११॥ 
गरतीन्द्रिय शिति का प्रतिबन्ध कैमे जाना जं सकता ३? १ 3 -- 
शुक्तेः कायानुमेयत्वादकार्ये प्रतिबन्धनम्‌ । 
उवलतो ऽगनेरदााहे स्यान्सन्त्रादिप्रतिषन्धना ॥ 
मरथ--क्यों किं शक्ति (यद्यपि अतीन्द्रिय है) कायं मे श्रनुमेग्र 
है । अतएव कारण केहोते हृुण् भी कायन दहोनेमे प्रनिमन्ध का 
अनुमान से ज्ञान होता है | देखते है कि जवर श्ग्नि. ध्रवकती हुई 
भी, जलाती न हो, तो मंत्रादि यारा शक्ति-दाह शक्ति -एतिवन्ध 
मानना पड़ता है ।१२॥ 
इत प्रकार लौकिक शिनि के सरूप ब उको परमाण रैभिदर कने कै 
पश्चात्‌ उसके सदमाव में श्वेताश्वतर उपनिषद्के व्य परो उपभ्यित करते दैः- 
` देवास्मशङ्िस्युणेनिगरूढां मुनयोऽविदन्‌ । 
पराऽस्य शुक्रिविंविधा क्रियान्ञानवलात्मिका ॥ , 
परथते ध्यानयोगानुगता श्रपदयन्‌ देवात्मशक्तिं स्वगरशा निशृूढाम्‌"(श्ने, 
१-२) मे बताया है कि काल-स्वमाव शादि कारणवाद्रौ+े न्यूनता 
देखने बाले. नियो ने जब ध्यान योग से जगत्‌ का कार्ण दढन 
चाहा तो उन्हनि ्रपने प्रण श्र्यात्‌ श्चपने कार्यभूत स्थूल ॒सूच्मादि 
शरीरो से श्रावृत रने कारण निष श्र्था्त. श्चदुश्य, दैव श्र्थात्‌ 
स्वप्रकाश चिदात्मा प्रत्यगभिन्न जह्य की शक्ति को जगत्‌ का कारणा 


नणि ोकिकेकानणभेकष 


+जगत्‌ के कारण अताने कं श्रनेक वराद है | (१) श्ष्ठ लोग अगत्‌ का 


ब्रह्मानन्दे अद्रतानन्द-प्रकरण-१३ # ७२५ 


जाना । फिर आगे कडा हे--पगस्य शक्ति प्रित्रिवैव श्रयते स्वाभा- 
विकी ज्ञानवलम्नि्या च । अर्थात इस ब्रह्म की उक्ष जगतूकारण- 
रूपा शक्ति विविध हे । वह क्रिया, ज्ञान श्नौर बल ( इच्छा शक्ति) 
रूपा दहे । अर्थात्‌ कदी क्रियारूप) कर ज्ञानरूप श्रौर कीं इच्छा- 


क्प हे ।{२। । 
योगवे शिष्ठ क श्रनुषार्‌ पायाराकिति कात्र्णन:- 


इति वेदवचः प्राह वसिषश्च तथा.ऽत्रवीत्‌ । 
सवशृ्रि परं व्रह्म नित्यमापूख॑मद्वयम्‌ ॥१४॥ 
भर्थ--यह्‌ बात व्रेदन तो कड़ी हीहै, वशिश्चने (योगवाशिष्ठ) मे 
यदी बातक्ङ़्ी ह । वशिष्ते कडा कि~'"परं ब्रह्य निचयं ब्रापूं 
्रह्यं सर्वशक्ति । श्र्थात्‌ बह पर ब्रह्म निव्यपृणै, श्रद्वितीय भीः है 


(निरुपाधिक ब्रह्मका वणेन) रौर सर्वशक्तियुक्र भी (सोपाधिक शरद्य 


करा ब्रणंन) है ।। आगे २८्वें श्लोकं तक ्रोगवादिष् के श्लोकों को उद्धत 
किया ग्यादहै:- 


कार्ण मानते ही नही; पे श्रसतूकारण्वादी है । शून्य, अभाव, परमा- 
गुच्ादि (नेयागिक), काल (ज्योतिषी), स्वभाव (रावा), अदृष्ट (मीमांसक) 
यच्छा (त्यर्वादी), पच भूत प्रत्यत प्रमाणतवरादी); प्रकृति (साय , श्रसंग- 
पुरुष (योगी), काल्लारि का संयोग प्रतिबिम्बरूप परिणामी पुष श्रर 
न्रह्य को रगत्‌ का कारण सानन बले (वद्रान्ती)--हस प्रकार श्रनेकं प्रकार के 
कारणवाद्‌ दै । इनमें करमशः, दृष्टविरोधः; रषएविसोध, श्रसम्भव, श्रस- 
म्भवः, शकारणताकी प्राप्न, त्यिचार व्यभिचार, असम्भवे, असं- 
भ्मव, असम्भव, अयोभ्य्ता, अपेन्ता, अयोभ्यता श्रौर विशेषण भंग 
दोष है । मायाविरशिष्टनद्य दी जगत्‌का कारण ई, यह प्रस्‌ निर््धष.हे ¦ 


७२६ कष श्री प्रखद्या-पीताम्बरो व्थास्मा श 


ययोर्लसति शकस्याऽसो प्रकाश्‌ .पिगच्द्‌।त। 
चिच्छुक्रिनेह्यणा राम | शरररेष्रपलःयते ॥१५॥ 
स्पन्दशुक्रिश्च वातेषु दाद्य शक्षिस्तथापले । 
दरवशुक्रिस्तथाम्भस्सु दाहशुक्किस्तथाऽनले ॥१६॥ 
शून्यशङ्रिस्तथाकाशे नाश्शक्रिर्विनाशनि । 
यथाणडे ऽन्तर्महासर्पो जगदस्ति तथासनि ।१७। 
फलपत्रलतापुष्पशाखाविटपमूलवान्‌ 
ननु बाजे यथा वृ्लस्तथेदं बह्म ? यतम्‌ । १२ 
कचित्‌ काश्चित्‌ कदाचिच्च तरमदुटन्ति शद्रः, 
देशकालविचिन्रलात्‌ च्मातलादिव शालयः ॥ 
स आत्मा सर्वगो राम ! नित्योदितमहावषुः । 

यन्मनाङ्मननीं शुक्षिं धत्ते तन्मन उच्यते ।२० 
आदो मनस्तदनुबन्धविमोक्तदषी 

पश्चात्‌ प्रपञचेरचना भुवनाभिधाना । 
इत्यारिका स्थितिरियं हि गता प्रतिष्ठा. 
माख्यायिका सुभग ! बालजनोदितेव ॥२१॥ 


बालस्य हि विनोदाय धात्री वर शुभां कथाम्‌। 


# ब्रहानन्दे श्रदर॑तानस्द-प्रकररण-१३ # ७२७ 


कचित्सन्ति महाबाहो ! राजपुत्रास्त्रयः शभाः॥ 
दो न जाति) तथैकस्तु गभ एव न च स्थितः 
वसन्ति ते धप्रयुक्का अस्यन्तास्तति पत्तने ॥२३॥ 
-सकीयाच्छन्यनगरान्निगस्य विमक्ताशयाः । 
गच्छन्त गमने बृ्लान्दटशुः फलशालिनः ॥२४॥ 
भविष्यन्नगरे तत्र राजपुच्रस्त्रयोऽपि ते । 
सुखमद्य स्थिनाः पुत्र | पग्याठ्यवहारिणः ॥ 
धात्रयेति कथिता राम | बालकाख्यायिका शुभा । 
निश्चयं स यय। बालो निधिचारणया धिया॥ 
इथं संसाररचना विचारेभज्फितचेतसाम्‌ । 
 बालकाख्यायिकेवेत्थमवरि्थितिमुपागता ॥२अ' 


0, (0, 


इत्यादिभिरुप्राख्यानेमयाशङरेश्व विस्तरम्‌ । 
वसिष्ठः कथयामास सेव शवितनिरूप्यते ॥२८॥ 
ग्रथ॑--योगवारशिष्ठमे कह। है कि-वह्‌ पर ब्रह्य; जब-जव, जिस- 
निक्त माया-शक्ति क कारण उल्लास ( विकास अथवा विवर्तं ) को 
प्रप्र होता दै, तब-तब वह शाक्त अभिव्यक्त हो जाती हे । [अर्थात्‌ 
जब वह शक्ति अभिव्यक्त नरह होती; दश्यमानं जगत्‌ नहीं बनती; 
„तव भी श्मप्रकट दृशा .मे यह्‌ जगत्‌ जह्य भें रदता है ।] हे राम , 


७२८ # श्रो गञ्चेदशी--पीताम्बरी त्याख्या # 


देवादि शरीरः मं बह्म की वह्‌ चिच्छक्ति दीश पडती द ॥ यहः नदीं 
वायु मे स्पन्दशक्ति (चलन कौ कारणभूत) तथा प््धर मे घ्ठता की 
की हेतुमूता शक्ति, जल मे द्रवशक्तिः अमे दार शक्तिः काश 
मे शून्य शक्ति चनौर विनाशी पदार्था मँ नाशशक्ति दीव पडती दैः 
सैके रण्डे के मोतर (अनभिव्यक्तदृशा मे) महाम्ं रहता है वेस 
ही यह जगत्‌ आत्मा म अनभिव्यक्त दशामें भीवना रहतादह। 
जैसे फल, पत्ते, लता, फूल, शाखा श्रौर विस्तेतशाण्वा व जड़ा वाला 
पेड्‌, बीज में दषा रहता है-इसी प्रकार यद थिव जगत्‌ ब्रह्ममू्ञ 
मे (अनभिव्यक्त अवस्था मे भी वना) रहता द } (प्रन) सव णक्ति- 
य॑ एक साथ ग्रभिग्यक्त क्यो नहीं होती ? (उनर) दश श्नौर काल 
की विचित्रता के कारण किमी देशविशेष मे, च्मौर किमी चिशेष 
समय छुद-शक्तिप्‌ पेसे ही श्रमिव्यक्त हो जाथा करनी दै जम भूमि- 
गत बीजों मे से इद्ध, कदी, किसी समय चाव्रलकूप मे खग श्राया 
करते दै॥ 

श्रव जगते केल्पके मन का रूपे दिखाते हैः-हे राम ! सर्वत्र विद्य- 
मान,सढा प्रकाशमान,देश कालदिपरिच्छेदरदित होनेसे महान्‌ स्वरूप 
वाल्ला, वह श्ास्मा जिस समय मनन शक्ति (जो प्ररावब्ोध्रनरूपा 
माया परिणामरूपा है) को धारण कररता है, तत्र वह्‌ मन कहलाता 
है श्यारम्भ मे; मनन शक्ति का उल्लास ष्टोने पर, मन (उस्न) 
होता है : उसके पश्चात्‌ बन्ध च्मौर भोक्त की कल्पनापं जागती द| 
पश्चात्‌, बन्धन के श्नन्तर्गत ही, भुवननाम की, पहाड-नदी-नद्‌ 
शादि जगत्‌ की रना की कल्पना होती द । इस प्रकारं करय 
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जगत्‌ की स्थिति प्रतिष्ठित हो गई है र्थात्‌ वास्तविक प्रतीत होने 
लगती है यह्‌ सबसे दीह जेते कि सुन्दर्बाजकों को समाने 
के लिए कही गई कहानी उन्हे सन्ची प्रतीत होने लगती है । [इसी 
प्रसंग मे वारिष्ठ में विन एक कथा को उद्ृत करते है :- | ह महा- 
बाहू राम ¦ वान्तकों को बदलाने के तिर धाथ एक मनोहर कहानी 
कहा करती है । कहीं तीन राजपुत्र रहते है । उनमेसेद्ोतोपैरा 

हीं हष चौर छ गभ॑ मेदी नहीं आया । वे तीनों र्मपूवैक क 
्रत्यन्त असत्‌ नगरमे रहते है वे भ्रान्तचित्तः; एक बार अपने 
शून्य नगर से निकल कर जा रहेथे कि आकाश मे उन्दोनि फलो 
से लदे पेदं देख । वे तीनों यजपुत्र आजकल भविष्यत्‌ नगर मेँ 
शिकार खेलते पुवसे रह र्दे हे राम ¦ धायने जव सुन्दरं. 
बालकों की यह्‌ कथा सुनाई तो बह सुनने वाला वालक भोली बुद्धि 
से इसे ठीक मान बैठा, | 

इसी प्रकार यह्‌ संसार रचना भी, विचाररहित चित्त वाज 

पुरुषां के चित्त मे बालकों की कहानीके समानः दृढता से जम गई 
है । वशिष्ठ ने इस प्रकार के उपाख्यानं दवारा माया शक्ति काि- 
स्तार से निरूपण किया है । यहां उसी मायाशक्तिका निरूप किया 
जाता है ॥१५-२०८॥ 
यह मायाशक्ति जगत्‌ शरोर ब्रह्म, दोनो. से भिन्न हैः 


का्यादाश्रयतश्चेषा ` भवेच्छवितर्विलक्तणा । 
स्फोटा ङ्गारो दृश्यमानो श्क्तिस्तत्रालुमीयते ॥ 


७३० # श्री पञ्द्ं -पीनाम्बरी व्रास्या # 


मर्थ -यह म।याशक्ति कार्य(जगत्‌ ) श्र अपने आश्रय (बरह्म) 
दोनों से विलक्तण स्वभाव की दै । जैसे लोकिक अनि के उदाहरण 
मे बहिस्थ श्ितकरा कायं स्फोट श्रौ श्राश्रयरूप अङ्घारे तो भत्यक्न 
दील पडते है--प्ररन्तु उनमे विद्यमान शस्निका अनुमानसे ही. 
ज्ञान होता दै ॥२६॥ 
यही बात, मृत्तिका की शिते के विषयमे भी ठीक है :-- 
प्रथुबुध्नादराकारो घटः कार्योऽत्र मृत्तिका । 
शब्दादिभिः ब्रह्मगुणेयु क्ता शक्तिस्स्वतद्धिधा ॥ 
प्रथ-मोटे, गोत्त पेटवाल्ञा धड़ा का्थंटैतो उम (कायरम 
-धट) का च्माश्रय मिद, शब्द्-स्पशेरूप-रस श्रौर गन्धवाल्ली दै । 
परन्तु शक्ति इन दोनो मंमेकितीमी भकार की नहीं है : उमक्रा 
न को श्राकार दै न उसमे कोई गुण है ॥३०। 
€ 
-न प्रथ्वादिन्‌ शब्दादिः शुक्तावस्तु यथा तथा । 
अत एव द्यचि त्येषा न निव॑चनमहति ॥२१॥ 
मरथ--शाकरित मे न स्थूल शादि कायक गु दै शरौर न शब) 
दि ्माश्रयके दही धमं ह, इस कारण वह पिलक्नण है । श्रौर इमी- 
लिये यह श्नचिन्त्य है.-दसका फो निव्रैवन नहो हो सक्ता । . 
फिर वेह क्रय फी मान्ति प्रतीत कथा नही हती !:- 
कार्योत्पत्तेः पुरा शुक्तिनिगरढरा सृद्यवस्थिता ¦ 
कुलालादिसहायेन विकाराकारतां जेत्‌ ॥२२॥ 
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गरथे--मिदरी आदि की शक्ति घटादि कार्यं की उत्पत्ति से पपत 
मिष्टीमेंदहीद्धिपी रही : किर कुाल-दरड-चक्र आरि की सदरायता 
से विकार शर्थात्‌ काये के त्कार की हो गई ओर अभि्यक्त हो 
गे ।।२३२॥ | 

गदि उपादान से भिन्न शक्तिके कात कोमानोतो शयं-कार्ष में मेद 
कयो प्रतीत नहीं होता? 


परथुत्वादिविकारान्तं स्पर्शादि चापि स॒त्तिकाम्‌ । 
एकीङ्कत्य घटं प्राहू विचारविकला जनाः ॥३३॥ 


ग्रन्वय्ः--विच।रविकनाः जना; पुधुत्वादिविकारान्तं च स्पर्शादि मुनि- 
कां श्रपि एकीकृःथं “घट्‌ '* श्राहुः 
थं--दअमविपेकी जन स्थूल्वादिरूप काथं को श्रौर स्पर्शादि 
गुएवाली कारणभूत भिद्री को, एक वस्तु समंमकर “चट कदने 
लगते दहै ॥३९॥ ` | 
पर्‌ हेषा समभने में श्रविचारः की क्या बात ए ! बतति ह :-- ` 


कुलालव्यापृतेः पूर्वो यावानंशः स नो घटः । 


पश्चात्तु प्रथुबुध्नादिमचे युक्ता हि कुम्भता ॥:. 

प्रथ--ङुलाल के व्यापार से पहले जितना भाग (मद्री का) है, 
वह्‌. घटं नहीं है; फिर भी उसे घट कहना ्विचारकी बात हीदै। 
ह, ङुलाल क व्यापार के पश्चात्‌, सथूलगोल पेट के ्आकरबाली, 
न्ते प्लत करना तो जंचता है ।२४॥ 


७३२ च श्री वद्दशी-- पनि(म्यरो त्प्रान्णा अ 
धरा भा मायिन पदार्थं तत्रीह ; 
स घटा न मृदो भिन्नो स्यिगे सस्यवीन्नणात्‌ । 
नाप्यभिन्नः पुरा पिगटदशायामनवेक्तणात्‌ ॥२५। 
अतो.ऽनिवंचनीयोयं शपितव्रदटन शङ्गिजः। 
अग्यक्तत्वे शुक्तिरक्ता व्यक्ते घटनामभृत्‌ ॥ ५ 
प्रथं - -घट, सृत्तिका से ग्रलग नर्द हैः कवोकि इसे मिश्च भ 

पथक्‌ करक कमा नहीं देशा गया । वह (घट) मिदर से चभिन्न ५) 

ही है; कर्याकि परत पिरुड दशा मं वड दीलता नहीं ह ॥ इस 
कि शरटः, शक्ति की भान्ति अनिद्य द | श्रतएव घट शश्च 
से उन्न मान! जात। दै । [फिर उसे, कभी शक्ति श्चौर "वट" कर्यो 
कते ह ?)-दसलिये कि जव तक श्मव्यक्त श्रवस्था भे रहता र 
मिष तक उसे 'शक्रितिः कते ह, श्रर व्यक्तावस्था श्राजाने पर उम 
का नाम.“चटः दा जाता है ॥६५-३६॥ 
पेनद्रजालिकनिष्टापि माया न व्यज्यते पुरा । 


पश्चादृगन्धवसेनादिरूपेण व्यक्गिमामुयात्‌ ।३७ 
थं ेनद्रनालिक मे रहने वाली माय्ाभी मरि भत्राषरि का 
प्रयोग करने से पिते व्यक्त नहीं होती परन्तु प्रष्ठ से गन्धवं 
सेना्ादिकेसूपमे प्रकट हो जाती दै) इसी प्रकार माया पठिते 
शरभकट रहती है, पील प्रकट 'हती है ॥३५) 
धन्दोग्य शति 'धादि में मी रेषा ह हा है 
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एवं मायामयसेन विकारस्याघ्रतास्मताम्‌ । 
विकाराधारमूद्रस्तुसत्यतवं चात्रवीच्छुरुतिः ॥३८॥ 
` श्र्थ--वाचारम्भगं विकारो न्मचेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌' (द्गान्दोग्य 
६-५४-१) इस श्रुति में इसी विचार का लेकर मायामय अर्थात्‌ माया 
का कायं. होने से, विकार को अचत चार विकासे के आाधारमिद्रीः 
को सस्य कहा है ।३८॥। 
वाडिनष्पाद्यं नाममात्र' विकारा नास्य सत्यना। 
स्पशादि गुणयुक्ता तु सत्या केव्रलनुत्ति हा । ३६ 
ग्रथ-वहां यह्‌ कहा है कि वाणी से बोले जाने वाले धिकार 
नाम ही नाम दै अर्थात्‌ ये घटादि काये सस्य नहीं हैँ । परन्तु इनं 


कार्या काश्नाधार बनी हु स्पशे आदि गुण वाली केवलमिह दी 
सत्य पदाथं है ।॥३६॥ 


छि  मणकवकके 


व्यक्ताव्यक्ते तदाधार इति त्रिष्वाद्ययोद्धयोः ! 

पर्यायः कालमेदेन त॒तीयस्खनुगच्डति ॥४ ०॥ 
पर्थ--च्यक्त, शअनन्यक्त श्रौर इन दोनों का आधार; इन तीनो 
म से पहिले चनो का अर्थात्‌ कायै श्रौर शक्ति का कालभेद से 
पर्याय अर्थात्‌ क्रम रहता हैःइसका श्रभिप्राय यह है # शक्त चोर 
 कायंये दोनों कादाचित्कं दै, कभी काथं होता है, कभी शकि 
होती है, इसी से यह मिथ्या है । परन्तु इन दोनों का आधार एक 
` तीसरा पदार्थं मिद्री आदि है बह दोनों मै अन्वित पदता हे । इसे 


७६४ कै श्वी गञ्जदहा). गीकास्चरी तस्या कर 


प्रकार त्रिकाल्ञस्थागी हाने मे व्ह णक सस्य तन्त्य दे ।४०॥ 
त्रिका तै श्रमम्‌ रोते ॐ तीन करम : 
कै . त मुंत्प [ज 
निस्नच्वं भाक्षमानं च व्यक्रनमुतपत्तिनाशभाद्‌ । 
(क र ¢ 
तदुत्यत्तो तस्य नाम वाचा निष्पायतं सरभिः॥ 
पर्थ--त्यक्नं पदां निन्य (सरूप से श्रसत.) होते हष भी 
भासते है । अर उत्पतन्ति तथा विनाश वलते होते है । उसन्नष्ा 
जाने पर उनका नामल्लोग श्व्ोभे रवलेते ष । इन्दी तीत कार्ण 
से बिकासें को श्रमत्य क्वा जाता है| 


ठ्यवते नष्ट ऽपि नामेतन्खरेवक्रत्रष्वनुवतंते । 
तेन नाम्ना निरुप्यत्वाददरक्तं तद्र. पसुच्यते ॥ 


प्र्थ--च्यकन पदाथ कं नष्ट हो जाने पर भी उनका यह कायं 
से श्चभिन्न नाम, व्यवहर्ता मनुर्ष्योकी वाशियों पर चदा रताद ¦ 
मब वह व्यकवत पदाथ उस नाम से निहूपणीय रह जाने क कार्ण 
नामके ही रूप याज्ञा अथवा नामात्मक कहलामे लगता है ॥ 
दा इस प्रकार अनुमानं करना चादिण । विचादास्पद्‌ घट, 
वटः शब्दरूप ह । क्योंकि जिस प्रकरार घटः एस शनम्‌ का 
व्यवहार “वटः शष से होता रै, उसी प्रकार घट पदं का त्यव- 
हार भी टीक इकी प्रकार “वटः शब्द्‌ से होता दै ४२) 


= निस्तखत्वाद्धिनाशिताद्राचारम्भणनमितः । 
व्यक्तस्य न तु तदरूपं सत्यं किंचिन्मृदादिवत्‌॥ 
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्र््वयः-- व्यक्तस्य रूपं तत्‌ किचित्‌ सत्यं न तु, निस्ततत्वत्वात्‌, विना- 
भिल्वात्‌ वाचारंभरानामतः मृदादिवत्‌ । 

र्थ - व्यक्त अर्थात्‌ घटाटिरूष काय का जो स्थूल, गोल श्राह ` 
प्रकार कारूप है बह, सव्य मही आदि के समान सत्य नदीं है. 
करयो भरि {१} बह रूप वास्तवं मे ङ नहीं है; ( २१ हु विनाशी 
है, मिद्व के रहत.रहते दी नष्टहो जाता है.--तथो (वाणीस 
कदा गया एक शब्दमात्र है : यदि यह रूप असत्य न होता तो कसे 
भिहरी रादि निस्तत्त्वे नहीं है, विनाशी नहीं हे श्रौर कवल नाम- 
मात्र नहीं है; पने ही यह भी होता । यहां गरनुमान निम्न रूप से होगे- 


(१) घटण्दि रूप कायं श्रसंत्य होने योग्य है, निस्तत्व होते से; जो श्रसत्य 
नहीं होता वह निस्तत्व भी नही होता जैसे घटादि की उपादान भिह्री। 


यह्‌ केवल व्यतिरेकी ्रनुमान है । (२) षटादिरूप कायं श्रसत्य होने योग्य 
है; विनारी होने मे; जौ श्रसत्य नहीं होता वह्‌ विनाशी भी नहीं होता, 
जंसे भटी । (३) घटादि कायं भ्रसत्य है, वागिन्द्रयजन्यशब्दमा्नस्वरूप 
वाला होने से, जो श्रसत्य नही होता वह्‌ वागिचिय-जन्य शञ्दमात्रं स्वरूप 
वाला भी नहीं होता; जसे श्रात्मा ।४३॥ ' 


दप प्रकार विकार की श्रपस्यता का प्रतिपादन करके श्रबर, श्रधिष्ानभूत 
पत्ता की सत्यता का उपपादन कते है-- ` 
व्यक्रकाले ततः पूर्वमृध्वंमप्येकरूपभार्‌ । 
सतस्रमविनाशं च सत्यं मृद्स्तु कथ्यते ॥४४॥. 
अथे--व्यकत श्रथात्‌ स्थिति के समय, उससे पूवे रौर इस “` 
नष्ट हो जाने के पश्चात्‌ भी, तीनों कालम, एकसा -रहनेके कारण ¡ 


७३६ # श्री प्रखदनी--णीनाम्वरा त्वान्येा रै 


वास्तविकरूपर बाला तथा विक्रार फर माथ तष्ट न होन नाज्ला जो 
मिदटरी नामक पदाथ है वह (सत्यः प्राथ कदलाता दे । यहां भ्रनुमान 
हम प्रकार हैः -(१) विवादास्पद भिद्री मस्य है, सनतत होन से 
(२) तीनां कलाम ण्क-मी होनसं( ३) वास्तविक्र स्वरूप 
वाली होने स॑; मात्मा की न्याई' ।%४॥ 
ध्यक्र घटो विकारश्चेव्येनेनामभिरीरितः। 
अर्थश्चेदयृतः कस्मान्न मूद्भधे नवतते ॥४५॥ 
प्रभात गक केरला याद्‌ व्यक्त, चर शौर विकार इन ` 
तीनों शब्दां से का गया काल्प अश ग्रदि अचेत है चर्थान्‌ वह. 
अपने क^रणएसे भिन्न कोई प्रथ नद्ीहैता मिद्ध हूपी कार्ण 
काज्ञान हो जाने पर उमकी निवृत्ति स्यां नहीं होती ? 
निवत्त एव यस्मात्ते तत्सत्यस्वमतिगता । 
इद्‌ डनिृत्तिरेवात्र बोधजा न खभासनम्‌॥४६॥ 
प्रथं-- (उत्तर) यह तो हभ शभीष्ट ही दै | श्र्थान्‌ उसकी 
निचृत्तितोहो दी गर्ह; क्यो किश्चव तुम्हारी घटादि के सत्य होने 
की बुद्धि जाती रदी । (शका) श्रारोपित रजतादि की ही अप्रतीति 
होती दै, सत्यत्वबुद्धि का विनाश तो नही दता ? (उत्तर) रजता- 
दिक स्वरूप पो निरुपाधिके चरम है-निरुपाधिक, रज्जु सपे, शुक्ति 
` रजतादि स्थलों मेँ सर्पादि-रूप का मान होना बन्द हो जता है 





नि ॥ 1111 


निरुपाधिक प्रौर सोपाधिक मेदसे भरम दो प्रकार का | (१) केने 


# ब्रहयानन्दे ग्रदं तानन्द-प्रकरण-१३ # ७३७ 


परन्तु सोपाधिक भ्रमस्थरलो म तो देसी निवृत्ति ही बोध से उत्पन्न 
होती है; वास्तविकता का ज्ञान दहो जाति प्र भी स्वह्य की प्रतीति 
बन्द नहीं हुमा करती ॥४६॥ 
सोपाधिक भ्रम को दृष्टान्त स पमामाति है :-- 


पुमानधोमुखा नीरे भातोऽप्यस्ति न वस्तुतः । 

रज्ञान-जन्य भ्रम |नर्पाधिक भ्रम कहलाता है । जेषे-रज्चुमे षप श्रौ शुक्ति मे 
रजत शर भ्र५ । गार्युकालत्रृपि निमित्त (जते दवार्‌ पर पडे तूर्ये प्रतिजिम्ब का, 
पमौपस्य जलपात्र ही गां उपाधि शब्दसे लिया जाता है-रेा कोई नि मित्त 
क्थ मि, रब्डभपौदि भ्रम के समय नहीं हेता, श्रतएव रह भ्रम निरुपाधिक भ्रम 
कहलाता है । (२) ¶र्य ल ते पूर्व-दृत्ति जेप घट ॐ दर्डचक्र रादि) निमित्त 
रूप उपाधि-सद्ित अज्ञान ग जन्य भूम सोपाधिक भ्रमर । जेते दपंण में 
प्रतिबिम्ब काथरम, दपंस की प्रन्निधि सूप उपाधि सहित श्रधिष्डान के श्रन्नान 
से जभ्य है । इत्याद । 


निरुपाधिक श्रम के स्थल्ञ मेँ श्रथिष्ठान के ज्ञानसे काये-सहित भावरण- 
 विहेपहैतुशकितयुक्त श्रत्तान का नाशश्रोर बाध होजाताहै;ः इप्लिए नहं 
 श्रधिष्ठान शेष श्रथवा कल्पित के खर्प का श्रमान ही बाधका लक्तण रै। 
श्रीर्‌ सोपाधिक भम स्थल मे तो आवरण-सहितं श्रन्ञान की श्रा्ररणहैतु 
शक्तिकातोनाश शौर बाध दोनों हो जाते है, परन्तु श्वह्नान की उपाथिरूप 
` श्रतिबन्ध के वश, गिहेपरूपकार्य सहित विहेपहेपशक्ति का नाश, श्रषौत्‌ 
सवसूपते श्रमाव (नाश) नदीं होता पितु केवल बाथ होता है--उसरे स्वरूप 
की प्रतीति तो दग्ध पर श्रयवा दग्धधान्य कण की भान्ति कुच काल तक ही 
, रहती ट | धर्रएव सोपाधिक मके स्थल मे श्रधिष्ठान का रोष श्रथवा श्रारोपित 
के सरूप का.श्रमाव, बाध का लक्तण नहीं है । श्रपितु भ्िष्याल निश्चयं या 

,, तरिकलामत्रनिचूयूप बाथ (निवृति) ही उसका लक्तण है । 


ऋ 


७३८ # श्री वञ्चदक्षी-पीतास्बरी व्यास्या # 


¢ ~ ५ 
तटस्थमत्यंवत्तरिमन्नेवास्था कस्यचित्क्वचित्‌ ॥ 
ग्रन्वय नीरे प्रधमः भानः भ्रमि पुमान्‌ वस्तुत" न अ्रस्ति। वेस्य- 
चित्‌ तस्मिन्‌ तटस्थमर्त्यचत्‌ ्रास्था क्वचित्‌ न णथ। 
्रण--जत्त मे अधोभुम् दीष्रने वाला भी सदुप्य, व्रस्तुतः होता 
नहीं है । स््योकि (ज्ञानी, अज्ञानी) किसी को मी, उस द्यायापुरूष 
मे, किनारे पर खडे मनुष्य की-सी सत्य हाने की आस्था कभी नदी 
होती । [प्रवेक यही समभता है निजः श्प उपाति त कार्म) हिसा प्रतीत 
हो रहा है । इसी प्रकार सवेकारणा श्रात्मतस्य "7 ज्ञानदा जति पर, विवे. 
की पुरुष इस जगत्‌ को मिथ्या मान तता, प्रर पिर भी उग जने यह 
जगत्‌ भासता है तो बहु दरस दन्ियोपाधिक भ्रग रमभा फर टदालत्ता गा 
उपेक्ष्य केर देता है । उह इस जगद्भास पा रात्ज मान फर का व्यमहार 
नहीं करता । | ॥४५॥  _. । 
चद तव्रादा रेषे गोध का प्षार्थं मानता है 
८५ # भ ४५५ 
ईदुग्बोधे पुमर्थत्वं मतमद्वैतवादिनाम्‌ । 
मुद्रूपस्यापरित्यागाद्वितत्वं घटे स्थितम्‌ ॥४८॥ 
भ्रथ--रेसे, श्रथति श्रायेपित की असर्थ्ता को जतक्ताने वाक्ते 
बोध के होने मे ही, श्चद्ेतबादी, पुरषार्थं मानते है । वै कषटते 
कि श्रार्मासे भिन्न सब को मिथ्या समम तेन पर श्रह्तीय श्रानन्दं 
की श्रभिव्यक्ति होना दी पुरषाथे है] घट बन जानेषर भी, मिद्ध 
अपने मृदुरूप का त्याग नदीं करती । इससे यद्‌ सिद्ध होता है फि 
घट भद्र का बिवते दै-दसीलिएमिद्रीका क्षानद्ो जाने पर घट 
को सत्य मानने बाजी बुद्धि निषत्त हो जातीण्दै-यष्ट, सत्य बुद्धि का 
इटा देना दही पुरुषाय, है श्रप्रतीति महीं । जब्र तकं सांसारिक 
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पदार्था के सत्य होने का संस्कार नदीं मिटता तब तक अद्ितीय 
आनन्द प्रकट नदीं होता ॥४८॥ .. 
प्र, घट कोभिद्री का परिणाम तो नहीं कहू पक्त ए 

परिणामे पषरूपं त्यजेचस्कीररूपवत्‌ । 
भ्रत्सुवणे निवरतेते घटकुण्डलयोन हिः ॥४ ६॥ 

म्रथ--क््योकि जिन ददी आदि को दूधका परिणाम माना जाता 
है, उन मे पूवं दुग्धादिरूप का त्याग पाया जाता है; (घट तो अपने 
मृदरूप पूवेरूप को नहीं छोडता);. घंट श्नौर कुरुडलके पूवैूप मिरी 
द्मौर सुबणंरूप निवृत्त नदीं हो जाते [अथीत्‌ जैसा किं प्रसिद्ध है, 
धट श्रौर ङुण्डल करमशः मिद चौर सुबणं के विवते है, परिणाम 

हीं |।४६॥ 

घटे भग्ने न मद्धावः कपालानामवेच्षणात्‌ । 


मेव चर्ण ऽस्ति मृद्रूपं स्वणरूपं त्वतिरफुटम्‌ ॥ 

थ--यदरि कटो कि-घट के टूट जाने पर बह मिह नहीं हो 
जाता क्योकि चटनाश हो जाने पर भी कपाल तो दीखते द! यह 
कथन उचित नदीं द, क्योकि कपाल के टूट जाने पर जब चृरा हो 
जाता दहै-तब तो बष्मिहटीरूपमें देखा दी जा सकता है । क्ररडल 
के उदाहरण म कुर्डल क टूट जाने पर भी उसका सखंूप अति- 
स्प दीप्यता डी है । इस कारण चट आदि भिदरीके विवर्तं ही ह ॥ 


प्रमौतोभिद्धीश्रौर सुवर्ण को मानि दुग्धमें मी "परिशाम' ही मानना 
पदेगा-तरिवचं नहीं; यह दशते ह :- 


9४० ‰ श्री पञ्चमी गिताम्वरम व्याख्या # 


चीरादो परिणामोऽस्तु पुनस्तद्धाववजनात्‌ । 


एतावता दादीनां ट प्रान्तत्वं न हीयते ॥५१॥ 
मर्थ--दूघ च्द्िसे दही आरि बननेमें तो दूधक्रा प्ररिणामः 
होना ही मानो, कर्योक्रि दही मेँ पुनः लोट कर्‌ दधी भावना नहीं 
बनती । परन्तु इतने मात्र से (तीरादि कं परिणाम भी रोने माप 
से) मिदर आआदिको चिवर्तका च्टान्त माननम कोई हानि नदीं है। 
द्रभिप्राय ग्रहै कि दूय तो, पू्वरूण कौ त्यागने कै गाभ-साध नद. 
लता है. श्रतपव बहतो, केवल परिणाम; भ्रौर भि तथा सौनेर्मे 
यद्यपि परिवतंन होता है तथापि, वे पूर्णल्मक्तौभी यी द्धौपते प्रवण 
थे परिणामी" भी है श्रौर 'विवत्तं' भीदटै।५*१।। | 


केति क क मकः च+ ॥ क भकार 


मिट शरोर पुवं श्रादि के ्ररस्सकः कारण मी करयो नी भानत ! 
आरम्भवादिनः कारये सरदो दवेगुण्यमापतेत्‌ 
रूपस्पर्शादयः धरोक्राः कार्य कारणयोः प्रथक्‌ ॥ 
प्थ--च्ारम्भवादी (नेयायिक) फे मत मे कार्थ, घटादि, में 
मिदर श्नादि उपादान द्रव्यःकायं वं कारण दोनो श्राकारतोके कारण, 
दुरे होने चाहिए, फिर श्रारसम्भवादी कायं श्रौर कारण के रूप- 


स्पशं आदि को एथक्‌-प्रथक्‌ मानते है; इसतिए दोना प्रकार की 
मिष्टियों मे रूपादि भी दुहरदुहरे होने चादिपं 1+ ॥५२॥ 


भा शने अथक प | 1 त 


-श्रारम्मवादी के मत में कारणस (तन्तु) शरोर कात्र (पयत) स्पे 
 सिन्न-मिन्न व्यवहार हेनेसे काये-कारणका मेद प्रतीतं होता है; श्षरिये, शश्य- 
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विवतेकेदोहीदष्टान्त नहीं है अतएव कार्युमात्र चनृत है :-- 
मृत्सुवणंमयश्चेति दुष्ठान्तत्रयमारुणिः । 


प्राहातो बासयेत्कार्यानृतत्वं सर्ववस्तुषु ॥५६३॥ 
परथ--्न्दोग्योपनिषद्‌ मेँ यथा सोभ्यकेन मृत्पिण्डेन" से लेकर 
काष्ायसमित्येव सत्यम्‌" तफ़ उदहालक अरणि ने भमिद्रीः शुवणंः 
ओर लोहा ये तीन हष्टान्त भिये दै; अतएव श्ट आदि सव भूत 
एवं मोतिक पदार्था ने कार्या के चनृतत्व (मिध्याख) की वासना 
किया करे, अर्थात्‌ काये के असख को वारवार च्रनुभव कर, श्रनु- 
भवजन्य संस्कार को ग्रहण करे ॥५३॥ 
यह धरततरालसंधान इसलिए है, कि, कारणन्ञान से कर्यन्नान की सिद्धि हो ! 


कारणन्ञानतः का्यविज्ञानं चापि सोऽवदत्‌ । 


अर्थ--“ यथा सोम्यैकेन मृखिण्डेन सवं मृन्मयं विज्ञातं स्यातः 
(चछा० ६-१-४) इत्यादि वाक्यो मे आरुणि ने बतलाया है कि 


[ 1, 


सूपर एवं कार्यरूप मं एक ही कारण के होने से, कार्यके स्वूपमें कारण की 
दवियणता तो होगी ही; जज कार्ण की द्विगुणता। इई तो तद्गत स्पशंरूपादि श्रौ 
कार्वगत धर्म भौ दुगने होने चाहिए । पतु व्यवहार मेँ ते श्नका दुह प्रयोग 
नहीं कते -ये रूपादि तन्तुर के है-ये वस्रं ॐ है-देपा व्यवहार नही होता । 
भिर कार्य एवे कारणत्वरूप मेद व्यवहार दोनेके कार्ण न तो हम इनं श्रमिन्न 
कह सकते रै श्रोर न भिन्ल-मभिन्न, क्योकि व्यवहार मेँ तन्तुर ते पृथक्‌ घट- 

` पट का व्यवहार नहीं होता । ्रपितु कार्यकारण का कल्पित सेद श्रौर वास्तविकं 
शरमेद रूप श्रनिर्धवनीय तादात्म्य सम्बन्ध ही सिद्ध होता है : श्रतएव अआआरम्म- 
वाद असंगत रै । 


७४२ # श्री पञ्दणां -पीताम्त्ररी व्याख्या # 
फारण (मिदर श्यादि) केज्ञानसेकायेकाज्ञान दहो जाता; । 
सत्यज्नाने ऽन्रेतज्ञानं कथमत्रोपपद्यते ? ॥१५४।८ 
(शंका) परन्तु मिट सुरणं च्रादि पारमाधथिक कारण क भान 
हो जाने से, उससे भिन्नस्वमाव घटह्प कार्यादि काकान्‌ कैम 
सम्भव है ?।५४। 
सत्मुकस्य विकारस्य कायंता लोकटष्टितः । 
वास्त्र मृदंशोऽस्य बोधः कारणएवाधतः ॥ 
अनृतांशो न वोद्धव्यस्तद्रोधानुपयागतः । 
तस्वनज्ञानं पुमर्थं स्यान्ना्रतांशावबोधनम्‌ ॥५६॥ 
प्रथे--( समाधान ) ल्लोक दृष्टि में मिरी सहित ( श्विठानभूत 
मिह सहित) घटादि धिकार (्ातेपित पदाथ) को काये कहते द 
इस मेँ जो वास्तविक भिर का मागः है उसका ज्ञानतो कारण के 
ज्ञानसेदीद्ो जाता दहै। शेष जो श्रसतभागः, वह ज्ञातव्य सीं हैः 
क्योकि उसके ज्ञान का फोर्‌ उपयोग नदीं है : तत्न्ञान कोतो 
पुरुषाथं माना गया है (अतएव वह्‌ उपयोगी है) परन्तु श्ननृतमाग 
श्रथवा चिकार को जानने से को मी प्रयोजन सिद्ध नहीं हेता । 
तहिं कारणविन्ञानात्‌ कार्यज्ञानमितीरिते। 
 मुदूबोधान्मृत्तिका बुद्धेत्युङ्गं स्यात्कोऽत्र विस्मयः? 
म्रथं--(प्ररन) करणकेक्षानसे काये [ॐ भिद श्रावि सस्य- 
भाग| का ज्ञान हो जाता दैः यद कद कर तुमने दूसरे शब्दो मे 


% ब्रह्मानन्दे ्रदेतानन्द-पकरण-१३ # ७४३ 


यह बात कटी कि भिद के बोधसेमिह्रीका वोध होता है"-इसमें 
नई बात क्या कही ? ।।५अ॥ 


सत्यं कार्येषु वस्तंशः कारणास्सेति जानतः । 
विस्मयो मा ऽस्त्विहाज्ञस्य षिस्मयः केन वार्यते ? 
अर्थ--(उत्तर) यह्‌ कहै: इस कथन मे कोई नहीं बात 
नहीं है : "घटादि कार्या सं वास्तव अंश कारणरूपसे विद्यमान 22 
एेस। जानने वाजे को भले ही विस्मयनदहो, नश्बात न लगे; पर 
अनन्य तत्वक्ञानसे शून्यो को तो विस्मय होगा दी; उसे कौन रोक 
सकता है १ ।५८॥। 
आरम्भी परिणामी च लोकिकश्वैककारणे । 
ज्ञाते सवेभतिं श्रुत्वा प्राप्लुवन्त्येव विस्मयम्‌ ॥ 
अर्थं रम्भी चछर्थात्‌ समवायी, असमवायी चौर निमित्त 
कारणो से भिन्न कायं की उत्पत्ति मानने वाले, परिणामी श्र्थात्‌ 
पूवं रूप त्यागफ़र रूपान्तरं प्रापिरूपी परिणाम को मानने बाले तथा 
लौकिक (केवलमाच्र लोक व्यवहार में मस्त) जना को एक कारणक 
ज्ञान से श्रनेक कार्य का ज्ञान होता हैः यह वाक्य सुनकर भारी 
विस्मय होता ही है ।५६।। 


अदधेतेऽभिमुखीकतु मेवात्रकस्य बोधतः । 
सवेबोधः श्रुतो नैव नानातस्य विवच्चया ॥६०॥ 


प्रन्वयः-ग्रद्ैते अभिगुखीकृतु एव प्रत्र श्रुतौ एकस्य बोधतः सर्वबोधः । 
नानात्वस्य विवक्षया न एव । 


७४४ श्री पञ्चदनी ~पीत(म्बरी त्याख्या 


ग्रथं--द्मदरैतज्ञान की ओर अधिकारी जनो को भिम करने 
के लिए ही, छान्दोग्य श्रुतिमे, पक कारस्णके ज्ञान से अनेक कार्यो 
का ज्ञान होता दै- यह्‌ कदा है; वहां कार्या की च्नेकता को विज्ञान 
से सिद्ध करना अभिग्रेत नहीं है । [ब्रह्मरूप कारण के ज्ञान की शरोर 
्वृत्तिके अथं ही, ब्रह्मज्ञान की यह स्तुति अरथवाद्‌-ख्प मानी गई ह || 
एकम्रत्पिणडविज्ञानात्सर्वस्नन्मयधीर्यथा । 


तथेकब्रह्मघोधेन जगदूबुद्धिविंभाव्यताम्‌ ॥६१॥ 

र्थ--तालयं यह दै कि-जेसे घटादि के उप्राद्मनमूत प्क 
मिद्री के पिर्डकोजाननेनेमेभिद्री बने सव पनम काबोधदहो 
जाता हैः बेसे ही, सवके उपादान णक तह्य को जाः; लेने से उससे 
घने सकल जगत्‌ का बोध ह्यो जाता है । यदी बात यभा सौम्यैकेन 
मृत्पिण्डेन सवं मन्मयं विज्ञातं स्यात्‌" “उते तमदि्मपरा्नाो येनाश्रुतं श्रूतं 
भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌" इत्यादि श्रुतिवाक्यं मं प्रतिपादित 
है ।॥६१॥। 

रहम घनौर जगत्‌ के स्वरूप का संविप्त वर्णय 

सचित्सुखात्मकं ब्रह्म नामरूपात्मकं जगत्‌ । 


तापनीये श्रुतं बरह्म सचिदानन्दल = एम्‌ ॥६२॥ 
भरथं-सत्‌, चित्‌ एवं आानन्दस्वरूप तो रह्म दै; श्रौर नाम 
हूपात्मक; जगत्‌. है । तापनीय उपनिषद्‌ में ब्रह्म को 'सच्चिदानन्द्‌ 
बताया है.। (ब्रह्य वेदं सर्वं सच्िदानन्दमात्रम्‌) ॥६२। 
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सद्रूपमारुणिः प्राह पज्ञानं बह्म बहु्चः । ` 
सनत्कुमार आनन्द मेवमन्यद्च' गम्यताम्‌ ॥६३॥ 
ग्रथ--च्रारुणि उद्दालक ने [सदेव सोम्येदमग्र श्रासीत्‌ (छान्दोग्य) 
कहकर | ब्रह्म को सदूरूपः वह्च शाखा बाले ने ठेतरेय उपनिषद्‌ 
मे [शरज्ञा प्रतिष्ठा प्रजनं ब्रह्म (2८ ५-१) कहकर ] उसको श्लानरूप' 
सनत्कुमार ने (दान्दोम्य श्रुति में शयो वै भूमा तत्मुखम्‌ कहकर) उस 
करो श्रानन्रहपः; वरताया है। एसे अन्य तैत्तीरिय श्रादि उपनिषर्शो 
भ भी उसकी श्रानन्दरूपता आदि कदी है ॥६२॥ 
विचित्य स्वरूपाणि कृत्वा नामानि तिष्ठति । 


अहं उाकरवाणीमे नामरूप इति श्रुतेः ॥६४॥ 


प्रन्वय :--'सर्वाशि रूपाणि विचिन्त्य नामानि कृत्वा तिष्ठति" श्रं 
इम नामरूपे व्याक्ररवारि इति श्रृतेः । ` 


्रथ--“सर्वाशि रूपाणि विचिन्त्य धीते ` नामानि छृत्वाभिवदन्‌ 
यदास्ते" तथा “नेन जीवेनात्मना तु प्रधिश्य नामरूपे व्याकर 
वाशि (० &-२-२) इन दो वार्यो से जगत्‌के सष्टव्य नामरूपं 
को भी दिखाया गया ह । अर्थात्‌ जैते स्चिदानन्दंतत्व के सद्‌ भाव 
मे श्रुति माण हैः वेसे दी नाम च्रौर रूपको बतान वाल्ली मी श्रुतिचां 
द ।६४॥। | 


अग्याक्रतं पुरा खष्ेरूध्वं व्याक्रियते द्विघा ¦ 
अचिन्त्यश्करिमायेषा ब्रह्मणएयव्याकृतासिधो ॥ ` 


७४६ र श्री पञ्चदयी--णनाम्बरी त्याच्या श 
म्न्वयः-यृष्टेः परा ऋन्याकरतं, उध्वं द्विधा व्याक्रियते । ्रा्मगि श्चि 
न्त्यदाक्तिः माया एषा श्रव्याकृताभिधा | 
प्रथ--तद्र दं तद्य व्याकरनमासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रिय- 
तासौ नामायमिदं रूपः (वृ १-४-५७) इस वाक्य का श्मभिप्राय 
यहु.है कि सृष्टि मे पदतले यह मव जगत्‌ शअत्याकरत था (इसके नाम 
ओर रूप अप्रकट दशा मे थे ।) परल, रचना के समय, यह जगत्‌ 
दो रूप से, बाच्य-वाचकरूप से. व्यक हो गया । उपर उद्भूत वातय 
मे आये "रव्य क्रत पपे त्रह्म मे रहने वाली सचिन्त्य शि माया 
ली गई ई ।।६५॥ 
'तलामस्पम्यामित व्याकियतेः कामाच दर्शति: .- 
^ (५ ध 
अविक्रियबह्मनिषएा निकारं यात्यनेकधा । 
४.५ क्र . ॥ 0१ 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ॥ 


बन्वयः-द्मविक्रियग्रह्मनिष्टा ग्रनेक्धा तिकारं याति । मायां नु प्रक्रत 
विद्यात्‌ माथिनं चु मरैडरम्‌ | 

मथे--अविकारी ब्रह्ममें रहने बाली, श्रत्राक्रत नामबाक्ती चदी 
अचिन्त्यशाक्ति माया; अनकक्प से परिणाम को प्राप्तो जानो रै। 
यह सब जगत उसी माया का विकार श्थता परिणाम 2 | "मायां 
तु” इत्यादि श्रुति मे कहा है कि पूर्वोक्त भायाः को प्रक्रनि श्थवा 
उपादान कारण जनि शौर माया का श्चाश्रय होनेक्र क्रारण नाथः 
कदाने भाले को महेश्वर श्र्थात्‌ माया का नियामक समभो । ( षु 
शब्द से य संकेत है कि भायाः श्रौर "मायी सर्वथा भिन्न-भि्न 
प्रकार ॐ हैँ \) ।(६६।। 
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द्यो विकार आक।शः सोस्ति भात्यपि च प्रियः। 
अवकाशस्तस्य रूपं तन्मिथ्या न तु तस्रयम्‌॥ 

प्रथं -मायोपहित ब्रह्म का पहला काथं (चिकार) आकाश हैः 
वह “स्तिः, “भातिः च्रौर श्रियः हूप अर्थात्‌ (कारण की भान्ति 
सन्विदानन्द स्वह्प) है । उस अपना रूप अवकाश है; परन्तु 
उसका यह रूप मिथ्या दै : परहल्ते कटे (सच्चिदानन्द) तीनों रूप 
मिथ्या नहीं है ।&७५। 

चतुथं श्रवकराश रूप क्यो पिध्या ह? ताते है-- 
€ [क 

न उथक्रः पूवमस्त्येव न पञश्चाच्चापि नाशतः। 
आदावन्ते च यन्नारित वर्तमानेऽपि तत्तथा ॥ 


ग्रथ--अआआकाश काञअ्मवकाश नामकारूप आक्राश के व्यक्त 
होने से पहते भी नदीं थाश्रौर नाशहो जाने के कारण षीडिभी 
नहीं रहेगा । शौर जो वस्तु प्रादि श्नौर चन्तं मे नहीं रहती वहं 
वर्तमान श्र्थात्‌ मध्यमे मी नहीं रहती : चर्थात्‌ उत्पत्ति एवं विनाश 
के मध्य में प्रतीत होने वाला यह्‌ अवकाश असत्‌ पदार्थं है 1६८ 
अञ्यक्तादीनि भूतानि व्यक्रमभ्यानि मारत ! । 
अट्यक्रनिधनान्येवेत्याह कृष्णो ऽज नं पति ॥ 
प्रथं - श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने श्रज्ञुन के ग्रति यदी का है कि 
श्राकाशापि एवं अरुडजादि पदाथं पहले अन्यक्त थे, मध्य में च्यक्त 
हो गये अन्त मे फिर प्रव्यक्त मे लीन दो जाते ह ।।६६॥ 
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मृद्त्ते सचिदानन्दा अनुगच्छन्ति संदा । 
निराकाशे सदादीनामनुमूतिनिजात्मनि ॥७०॥ 


ग्रन्वयः-- मुदूवत्‌ त गच्विानन्दाः र्व॑दा अनुगच्छन्ति; निराकाम 
` निजात्मनि सदारीनां ्रनुपूनिः। 


ग्रथ--जेसे मिद्री, घटादि कार्यम तीनां कालम अनुगत रहनी, 
है) वैसे ही वे सन्‌-विन्‌-आनन्दर नामके तीनों रूप सदा सव पदार्था 
मे अनुगत रहते हँ । जव श्राकराश नहीं रहता तव भी इन सनं 
आदि धर्मा का श्ननुभव पन आत्मा मे होता रहता र ।(७०॥ 
उपगोर्त %। स्पष्टीकरण 
= ८9 = त 
अवकाशे षिस्प्रतेऽथ तत्र फं भाति ते वद्‌ । 
कौन ¶ 
शून्यमेवेति चेदस्तु नाम तादृग्विभाति हि ॥७१॥ 
्रथ-"बताश्नो जव तुम अवकाश को भूल जतेदो तत्र तुमं 
-क्या मानदहोता दहै? यदिकदरो श्रूलखयका मानङेनाङ तो ग्रच्डा। 
यही सही ! उसका नाम चाहे तुम शुल्य ही स्वज्ञो परन्तु श्रष- 
- काशाभावरूप सं प्रतीयमान को घरस्तु प्रतीत होती ही है ।५१।। 
दु वः तः मो प छ 
तादुक्त्वादेव तत्सत्रमोदासीन्येन तत्सुखम्‌ । 
अनुकरुल्यथातिकरूल्यहीनं यत्तन्निजं सुखम्‌ ॥ 
अरथं--तादृङ्पने के कारण श्मर्थात्‌ उपयु कूप से प्रतीयमानं 
होने के कारण ही उसकी सन्ता सिद्ध होती है । उस समय उदा- 
,सीनावस्था होने के कारण बह सत्व सुखकूप है । स्योकि जो चनु 
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मृद्त्ते सचिदानन्दा अनुगच्छन्ति संदा । 
निराकाशे सदादीनामनुमूतिनिजात्मनि ॥७०॥ 


ग्रन्वयः-- मुदूवत्‌ त गच्विानन्दाः र्व॑दा अनुगच्छन्ति; निराकाम 
` निजात्मनि सदारीनां ्रनुपूनिः। 


ग्रथ--जेसे मिद्री, घटादि कार्यम तीनां कालम अनुगत रहनी, 
है) वैसे ही वे सन्‌-विन्‌-आनन्दर नामके तीनों रूप सदा सव पदार्था 
मे अनुगत रहते हँ । जव श्राकराश नहीं रहता तव भी इन सनं 
आदि धर्मा का श्ननुभव पन आत्मा मे होता रहता र ।(७०॥ 
उपगोर्त %। स्पष्टीकरण 
= ८9 = त 
अवकाशे षिस्प्रतेऽथ तत्र फं भाति ते वद्‌ । 
कौन ¶ 
शून्यमेवेति चेदस्तु नाम तादृग्विभाति हि ॥७१॥ 
्रथ-"बताश्नो जव तुम अवकाश को भूल जतेदो तत्र तुमं 
-क्या मानदहोता दहै? यदिकदरो श्रूलखयका मानङेनाङ तो ग्रच्डा। 
यही सही ! उसका नाम चाहे तुम शुल्य ही स्वज्ञो परन्तु श्रष- 
- काशाभावरूप सं प्रतीयमान को घरस्तु प्रतीत होती ही है ।५१।। 
दु वः तः मो प छ 
तादुक्त्वादेव तत्सत्रमोदासीन्येन तत्सुखम्‌ । 
अनुकरुल्यथातिकरूल्यहीनं यत्तन्निजं सुखम्‌ ॥ 
अरथं--तादृङ्पने के कारण श्मर्थात्‌ उपयु कूप से प्रतीयमानं 
होने के कारण ही उसकी सन्ता सिद्ध होती है । उस समय उदा- 
,सीनावस्था होने के कारण बह सत्व सुखकूप है । स्योकि जो चनु 
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भी मानते हो ( दलो इसी प्रकरण करं श्लोक ५१ घ ५२) । श्रौ 
जिस प्रकार आकाश म॑ सभ्विदानन्द" धमं रहते ह वेमे दी घायु 
से जेकर शरीर प्रव्रन्त पदार्था मे उनके रदते की विभावना क्र 
तनी चाहिर्‌ ।(५५८॥। 
गतिर्परशौ वायुरूपं बह दहप्रकाशने । 
जलस्य द्रवता भूमेः काटिन्यं चेति निणयः "५: 
असाधारण आकार ओषध्यन्नवपुष्यपि । 
एवं विभाव्यं मनसा तत्तद्र.पं यथोचिनम्‌ ॥५० 
प्रथ--सच्चिदासन्द धमं नो मव में दै --परन्तु गति प्मौर स्पर्मं वायु 
करा निजरूप द; श्चग्ि क दाह श्रो प्रकाशः जल का द्रवस्य; भूमि 
का कठिनता, निजकूप है यह सवका निशंय दहै | प्रोपधि, श्न्न 
तथा शरीर मे भी उनका असाधारण श्चकार होता । इस प्रकार 
उनके उचित रूपों की भी प्रपने मनसे विभावना कर तनी चादहिप। 
अनेकधा विभिन्नेषु नामरूपेषु चैकधा । 
तिष्ठन्ति सचिदानन्दा व्रिसंवादो न कस्यचित्‌ ॥५८ 
परथ--श्मनक प्रकार मे विभिन्न नामरूपा मे सत ; चिन्‌ श्रौ 
च्रानन्द्‌ नामक धमं कषप सदत इस यतिभ किशीका 
मतभेद नदीं ३ ।।५५॥ 
निस्तच्वे नामरुपे 2 जन्मनाशयुते च ते 


द्धा ब्रह्मणि वीचस्व समुद्र ` उुदबुदादिवत्‌ ॥५ 


#& ब्रह्मानन्दे ्रदैतानन्द-प्रकरण-१३ # ७५१ 


प्रथ--ये दोनो-नाम ओर रूप-कल्पित है; क्योकि वे जन्म 
श्नोर नाश बाले ईै-इनके जन्म श्रौर नाश बार-बार होति रहते दहै ¦ 
जसे समुद्र मे बुल-वुले, फेन या तरङ्ग आदि को देखते हो, इसी 
मकार इन नाम रूपों को वुद्धिकं सहारे ब्रह्मतत्त्वमे मिथ्या जानो । 
नामषप के अनि ग्ंचनीय एवं उत्पत्ति-विनाशशातसी होने से ब्रह्य 
मे कल्पित हैँ ॥७६॥। 


सचिच्चदान न्दरूपेस्मिन्पूर्ये ब्रह्मणि वीच्चिते ! 
स्वयमेवावजानाति नामरूपे शनेः शनेः ॥८०॥ 
र्थ जव कोई अधिकारी इस पूणे सा चदानन्द्‌ को बुद्धि से 
दख लेता है; तब किर वह नामरूप की धीरे-धीरे स्वयं ही अवज्ञा, 
करने लगता हे ।॥८०॥ 
यावद्यावदवज्ञा स्याक्तावत्तावत्तदीच्चणम्‌ । 
यावव्यावद्रीच्यते तत्तावेत्तावदुभे त्यजेत्‌ ॥८१॥ 
भर्थ--नामरूर्पोकी जितनी-जितनी अवज्ञा होती जाती है, उतनां 
ही उतना बह्म का दर्शन होता जाता है । श्नौर जितना-जितनां ब्रह्य 
तत्त्व दीने लगता है उतना-उतना वह्‌ उन नामरूप को छोडत्त 


जाता हे ॥८१।। 
| द तावका श्रौर ब्ह्मदर्शन का फल 


तदभ्यासेन विद्यायां सुस्थितायामयं पुमान्‌ । 
जीवन्नेव भवेन्मुकरो वपुरस्तु यथा तथा ॥८२॥ 
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प्रथ-रदैताघक्चा नौर बह्मदर्शन क चरभ्यानमे श्रधिकारीकी 
चिद्या के स्थिरो जाने पर यड पुरुष जीते जीही, मुक्तं हो जाता 
है; हां, शरीर जेमे-तंसे जीवित रहता है ॥८२॥ 

म्मम क सररप 
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तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तस्प्रचाधनम्‌ । 
क भ्रा # # : ¢ ४ न 

एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यं विहूुबु धौः ॥८३॥ 

म्र्थ-- व्रह्म का चिन्तन, उसका ही कथन, एक दूसरे को उमा 
को समाना, उसमे एकनिष्ठ हकर रहना-इमी क्रो सानी लोग 
ब्रह्माभ्यासं कहते हं ।८२। 


वासनानेककालीना दीर्घकालं निरन्तरम्‌ । 
सादरं चाभ्यस्यमाने सवथत्र निवतंते ॥८४॥ 


प्रथं--अनादिकाल की वासनाणं, दीधेकाल्त तक निरन्तर श्रीर 
भ्रद्धापूवंक ज्ञानभ्यास करने पर पृणेप से विनष्ट हो जानी दव | 
एक ब्रह्म श्रनेकाकार जगत्‌ का ष्ठु कत है? पतति है: - 


मृच्छङ्गिवदूब्मशक्रिरने कानच्रनान्‌ सजेत्‌ ' 

यद्वा जीवगता निद्रा खप्नश्चात्र निशृनम्‌ ॥८५॥ 
अरथ--जसे मिद्री की शक्ति, घट-शराव श्रादि श्रनेक पदार्था 

को बना डालती हैःरेसे दी, अद्यकी सजेनशक्ति चनक अनृत पदाथा 


(कार्यो) को बना ाक्तती हे । श्रथवा जीव की निद्रा श्रौर स्वप्न, 
जगत्सजैनकारिणी मायु शक्ति कै निस्सन्दृग्य उद्राहरणु ह । 
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[पिल्मले उदाहरण इसलिए दिये है कि मृत्तिका की शक्ति सत्थ होदी 
इई अनेक कार्या की उत्पादिका दै, परन्तु नह्य-राक्ति मिथ्या दै-- 
च्रतणएव दृष्टान्त नहीं ्रटता | ।८५॥ 
तिन टष्टान्त की व्याख्या कयौ है-- 
निद्राशृक्िय॑था जीत दुर्धटस्वप्नकारिणी । 
बह्मणयेषा स्थिता भाया सृष्िस्थित्यन्तकारिणो ॥ 
र्थ--जेसे (जोय की) निद्राशक्ति दुषेटःस्वप्नों फो वरना देती 
है : पेसी ब्रह्म मे विद्यमान ब्रह्म की यह माया-शक्ति, षष्टि, स्थिति 
र श्रनय' कर डाली है ।८६॥ | 
निद्रा की दुषंटकारिता दिति है-- 
सखम्ने व्रियदृगतिं पश्येत्‌ स्वमूधच्छेदनं यथा ! 
मुहूर्ते बस्सरोवं च स्रृतपुत्रादिकं पुनः ॥८७॥ 
भ्थं--(यह निद्रा की दुचट स्वप्न-कासितादीदैकि) स्वप्नेमें 
पुरुष श्मपनी च्ाकाशा-यात्रा देवता है, अपने मस्तक छेदन को स्वये 
देखता है, एक क्षण में वर्षा के भारी समूह को ( बीतता ) नु- 
भव करता है आर अरतयुत्र आदि को भी देखता है ।८अ] 
इद युक्रमिदं नेति स्यवस्था तन्न दुलभ । 
यथा यथेच््यते यद्यत्त्तथयङ्कं तथा तथा ॥८८॥ 
र्थ दुर्घट स्वप्न क्यों दीभते है ? क्यो कि उस समय 'यहु ठीके 
हैः यह्‌ ठीक नदीं है" देसी व्यष्या का होना सम्भव नहीं द 
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बहा तो जो वस्तु जैसी-जैसी दीखती है, वह वस्तु वसी ही दीक है । 
ईशो महिभादष्टो निद्राशृक्रेयदा तदा । 
मायाशुक्रेरचिन्त्योऽयं महिमेति किमद्ुतम्‌ ॥८६॥ 


ब्रन्वयः--यदा निद्राणक्तैः ईदृशः महिमा इष्ट, तद। मागराक्तेः प्रय 
प्रचिण्त्यः महिमा, इति कि श्रद्भरुतम्‌ । 

प्रथ--जंव जीव की निद्रा-शक्ति की इतनी महिमा है तो किर 
ब्रह्म की माया-शक्ति महिमा अचिन्स्यहो तो इसमे शरश्च ही 
स्या है ?।८६॥ 

बह्मस्थितं श्रङ्रिय माया कै जगत्‌ की दहैतु हाने में चान्त कपत हैः-- 


शयाने पुरुषे निद्रा सप्नं वहूविधं सनेत्‌ । 
्रह्मणयेवं निविंकारे विकारान्‌ करूपयत्यसो ॥६०॥ 


भरथ-पुरष के सोते हण, वह्‌ कोई मथत्न न कर रहा हो तो, | 
मी निद्रा बहुत प्रकार के स्वर्प्नो को रवती रहती है । इमी प्रकार | 
निर्विकार ब्रम मे रहने षाली माया, बहुत से विक्रार श्र्थात्‌ कार्या 
को रवती रहती है ॥६०। 
खानिलाभ्रिजलोव्यंण्डलोकश्राणिशिलादिकाः। 
विकाराः पाणिषीष्वन्तश्चिच्छाया प्रतिधिम्बिता॥ 
 श्रये--श्राकाश, वायु, अग्नि, जज, एथिवी, ब्रह्माण्ड (चोद) 


जोक, जंगम एवं जीव प्राणी श्नौर शित्त आदि स्थाभर जीव-ये सब 
भाया के चिकाररूप काथै ह । प्राणियों की बुद्धिर्यो मै तो चैतन्य 
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की हाया प्रतिविम्वित है तथा जिनमें चैतन्य प्रतिबिम्बित नहीं है 
वे जड है ।६१॥ 


परन्तु ग्रह जइ-चेतन-त्रिभाग ब्रह्मकृत नहँ ह:-- 
चेतनाचेतमेष्वेषु सच्चिदानन्दलक्तणम्‌ । 
समानं ब्रह्म भिद्येते नामस्पे पथक्‌ पथक्‌ ॥ 


प्रन्वयः--एषु चेतनाचेतनेषु सच्चिदानन्दलभरं ब्रह्य समानम्‌ । नाम- 
रूपे पथक्‌ -पुथव्‌ भिद्येते । 

ग्रथ॑--इन्‌ चेतन एवं अचेतन, सब पदार्था मे सन्विदानन्द्‌ 
स्वरूप ब्रह्म समान है-वह सभी जड -चेतन पदार्था का उपादान है । 
इसलिण जड-येतन-विमाग ब्रह्मकृत नहीं है । जड्-चेतन पदार्थो के 
केवल (नामः श्मौर श्हपः भिन्न-भिल् ई ॥६२॥ | 


ब्रह्मगयेते नामरूपे पटे चिच्नमिव स्थिते । 
उपेय नामरूपे 2 सचिदामन्द धीभेवेत्‌ ॥६३॥ 


ग्रन्वय :--भ्रटे चित्रं दतर ब्रह्मणि एते नामल्पे स्थिते । नामल्पे हे 
उपेक्ष्य मच्चिदानन्दधीः भवेत्‌ ॥ 
 प्रथै--तरश्च्र (रूप आधार) पर बने (कल्पित) चित्र के समान 
ब्रह्मतत्त्व मे य दोनो नाम यौर रूप कल्पितै । समग्रकल्पना 
(रचना) कः -धार हीने से ब्रह्य क्ष्व॑गत है । नाम श्रौर रूप दोनों 
की उपेष्ः .:रने पर सच्चिद्‌ नन्द्‌ बुद्धि उत्पन्न होती है । [सबेगत 
सर्वाधिष्रान ब्रह्यतच्व को जानने के लिए कल्पित नाम सूपो की 
उपेक्ञा करनी चाहिए] ।॥६३॥। | 


७५६ # श्री पश्च ~ [ति।स्वरो व्यास्या # 
पूर्वोक्त श्लोक के ससप्राम द्य रन्त मै स्ट कतै दैः - 
जलस्थेऽधोमुखे स्वस्य देहे दुष्ट ऽप्युपेच्य तम्‌ । 
तीरस्थ एव देहे स्वे तास्थ स्याद्या तरा ॥ 
ग्रथ--जैसे जल में च्रपना देह अधोगुखरूप सो प्रतिचिम्वित 
दीने पर भी, उस्र जल्तगत अधोमुण्व प्रतिचिभ्विन देह श्रौ कर्‌ । 
तीर पर स्थित, उससे विपरीत स्थिन उध्व-मुण भैमं पुरप को ममल 
बुद्धि होती ह : पसे ही दृश्यमान नाम-रूों की उपेनत्ता करकः एनसे 
श्रपनी अस्था हटा लेन पर दी मचिचदानन्द्‌ त्रप में अबुद्धि 
होती है ॥६४॥ 
सहस्रशो मनोराञ्ये वतमाने सदेव तत्‌, 
सवैरुपेच्यते यद्रदुपे्ला नामरूपयोः ॥६५॥ 
परथं--जैसे सहस्रां मनोरा्यो-मनः कल्पित वस्तुश्रा-क होते 
हुए भी, उनकी सब ज्लोग सदा उपेन्ञा करते है, इसी प्रकार विवैकी 
लोग सहँ रकार से दीखने बाले इन नाम-र्पो की व्पेक्ता करते, 
६ ६५॥ 
चशे चणे मनोराञ्यं भवस्येवान्यथा.ऽन्यथा ¦ 
गतं गतं पुनर्नास्ति व्यवहारो बहिस्तथा ॥६६॥ 
प्थै-त्तण-सण मे मनोराच्य श्रौर का श्रौर (परिष्ित) होता 
गता है । जो मनोज्य वीत जाता दै, बह फिर, लौटकर, नदीं 
भ्राता 1 इसौ प्रकार यह बाह्य व्यवहार भी दे एकेणमे बदला रहता 


# ब्रह्मानन्दे श्रतानन्द-प्रकरश-१३ # ७५७ 


हे ।(६६॥ 
न बास्थं योवने लभ्यं योवनं स्थाविरे तथा। 


स्रतः पिता पुननीस्ति नायात्येव गतं दिनम्‌ ॥ 


रथ--यौवन में बचपन नदं मिलता, ओौर बुढापे में योवन 
की यही अवस्था होती ह । भृत पिता लौटकर नहीं आता; बीता 
दिनि भी नही लौरता ।६५॥ 


इस प्रका" द्रत शिक ही हैः-- 
मनोराञ्यादिशेषः कः च्षणाध्वलिनि लोकिके । 
अतोऽस्मिन्भासमने ऽपि तत्सत्यत्वधियं त्यजेत्‌ ॥ 


ग्रन्वयः-क्षगाध्वंसिति लौकिके मनोराज्यात्‌ कः विशेषः ? प्रतः न्रस्मि- 
न भाक्षमाने भ्रमि तत्सत्यत्वधियं त्यजेत्‌ । 
मरथं--मला ज्ञषणध्यंसी लौकिक पदार्था यर मनोराभ्य में क्या 
सेद है! कद भी नहीं | क्षणिक होने के कारण, इन लौकिक 
पदार्था के भासमान होने परर भी इन्नो सत्य मानना छोड दो ॥ 
लाकिक पदाथ की उपेक्ता का लाम 


उपेच्चिते लोकरिके धीनिर्विध्ना बह्यचिन्तने । 

नटवत्छरतरिमास्थाय निवंहस्येव लोकिकम्‌ ॥६६॥ 
र्थ-लौकिक पदार्था की उप्ता कर देने पर, बुद्धि ब्रह्मज्ञान 

म नि्धिघ्न छि लग जाती है| फिर ज्ञानी लोर्ग्रो का व्यवहार एेसे 


च॒ल्ञता है जैसे नट बनाधद्री श्रास्थाक्षलौकिक व्यवहार को निमाता 
हे ।॥ ६६॥ 


७५०८ # श्री पञ्जदश.~गीताम्तबरी प्याश्षया # 
बुद्धि के व्थवहार्‌ से लगे रन प्रमी पापी त्राता निर रहता दैः 
प्रवहत्यपि नीरेऽधः स्थिरा प्रोदशिला यथा । 
नामरूपान्यथधासे ऽपि व्रुटस्थं ब्रह्य नान्यथा ॥ 
प्रत्वयः--नीरे प्रवहति प्रमि प्रधः प्रौडथिला भथा शिथिरा, नामस्ा- 
न्यथात्वे श्रपि कूटस्थं ब्रह्म भ्रन्थथा न॑ । 
प्रथ--ऊपर पानी क बहते रहने पर भी, जैस उमपः नीच 
पड़ी भारी शिला स्थिर रहती है, फेस ही नामह्प मै परिवतन होत 
रने पर भी (वुद्धि द्वार व्यवहार करते रहने प्रर भी) करटस्थ-बह्य 
(उस बुद्धि का साक्ती निधिकार ज्ञानी त्राद्मा) कमी खन्यथा अर्थानि, 
विकारी नहीं होता ।१००॥ 
प्रवण व्ह मे उससे परिपदते जगत्‌ की पताति कमे होती ४? भता 3: 
१ ¢ 
निश्छिद्र दर्पणे भाति वस्तुगर्भं ब्हद्वियत्‌ | 
५५ ^¢ 
सचिदृधने तथ। नाना जगदुग्भ॑मिदं वियत्‌ ॥ 
भ्थै-द्पेण मे कोई चिद्र्‌ (त्राली स्थान) नष्टं लिता, पिरिभी 
उसके भीतर नानावस्तुरश्रोसे मरा विशाल श्राक्राश घुमा प्रतीत होता 
हे । इसी प्रकार सच्चिदघन श्रखण्ड ब्रह्म मे नाना जगन से भर 
यह ाकाश प्रतीत दो रहा है ॥१०१॥ 
्रदश्य ब्रह्म मे जगत्‌ कौ प्रतीति कोक होती रै? 
अदृष्ट्वा दपंणं नेव तदन्तःस्पे्षणं तथा । 


अमता सच्चिदानन्दं नामरूपमतिः कुतः १ ॥ 


# ब्रहानन्दे श्र तानन्द-प्रकरण-१३ % ७५९ 


मरन्तय :---उप॑णुं अहवा तदन्तस्ये्नणं न एव । तथा सज्िदानन्दं 
प्रमत्वा नामरूपमतिः कुतः । 
ग्रथ-जैसे, दर्पण को देखे बिना उसके भीतर की वस्तु नहीं 
दीलती इसी प्रकार पले सच्विदानन्द्‌ तच्च का मनन (दशन) 
हए बिना नाम सूपास्मक्र जगत्‌ का ज्ञान कैसे सम्भव है ? नामरूप 
( जगत्‌ ) का परिक्ञान होने से पषले सच्चिदानन्द दत्त्व की प्रतीति 
ह्यो लेना अनिवायं है ।।१०२॥ 
नामरूप की प्रतीति रते हुए मी, निग्रिषय ब्रह्म क अतीति केत सम्मव है! 


प्रथमं सच्चिदानन्दे भाक्तमनेऽथ तावता । 
बुद्धि नियम्य नेवोरध्न धारयेन्नामरूपयोः ॥१०३॥ 


ग्रथं--नामरूपात्मक वुद्धि से पहले सच्चिदानन्द तत्तव का 
शर्थात्‌ अपने स्वरूप का भास रत्येक फो हआ करता है; उसके 
पश्चात्‌ इस स्व पप्रतीति मे दी बुद्धि को रोक कर ( सच्चिदानन्द 
ब्छके ग्रहणम गा रह कर ) फिर नाम श्रौर रूप ( तदात्मक 
जगत्‌) मे बुद्धि को न लगने दे । 

जैसे दीवारमे सगे दपण मे, गरृहुद्वारके सामने वने सभामण्डपकै 
परतिविम्ब को देखकर पुरुष उसे सत्य समभता है; परन्तु "यह दपण है - 
दस भान्ति अधिष्ठान का ज्ञान हो जाने पर, दपंशनिष्ठ प्रविध्ा की 
प्ावरण हेतु शक्ति के नासे, प्रतिबिम्बकौ सत्यता की बुद्धि नष्ट हौ जाती 
हैः फिर मी दग श्रौर्‌ बिम्ब की सक्निधिहूप प्रतिबन्ध मे बाधित हई 
विक्ेपहैतु शक्ति के होने से प्रतिबिम्ब कौ प्रतीति होती है । यहा भनुष्य, 
प्तीधमान प्रतिबिम्ब का अनादर करके, दर्पण को सम्ताहै; एसे ही 
प्रतीयमान नामरूप का प्रनादर करके सच्चिादनन्दमत्र मेँ ही बद को 


७६७ # श्री पञ्चुशी--पीताम्बरी व्यास्था # 


स्थिर करना चाहिए ॥१०३॥ 
एवं च निजंगवृबरह्म सच्चिदानन्दलक्तणपम्‌ । 
द्रेतानन्द एतस्मिनिश्राम्यन्तु जनाश्चिरम्‌ ॥१. 
्ध--ठेसा करने परर, सिजेगत्‌ किया दर्रा ब्रह्म सचिचद्‌निन 
स्वहूप हो जायगा-वही “तदवैतानन्द्‌ है । श्र्थान्‌ निप्मपञच व्रह्म 
सन्विदानन्द सिद्धहो जाता दै इस श्रदेतानन्द्‌ मे सुमत जन चिर 
काल तक विश्राम करे ॥ १०४॥ 
ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे तृतीयाऽध्याय ईरितः । 
अदरेतानन्द एवं स्याजगन्मिभ्यासचिन्तय्रा ॥ “1 
्रथ--तर्ानन्द्‌ नास के म्रन्धमे तृतीयाध्याय कहा जा चुका, | 


जगत्‌ के मिथ्याल की चिन्ता से मन फी जो स्थिति हो जाती है, 
बही द्वैतानन्द्‌ः कहल्ञाता ६ ॥ १०५॥ 


श्री विध्ारण्यमूनिविरवित पञ्चदशी के तेरहवे प्रकरण ष्ानन्द 
्दैतानन्द की श्री पौताम्बरशमङ्कित तत्प्रकाधिकां 
व्माश्या समाप्त । 


न्ग वमिव धमनिं 


र्य ~ क (भ 4 रश. + 
ग्रथ ब्रह्मानन्दे किलाःकन्दनपकरश-१५ 
भाषाकाकनमंगलाचरणष्‌ 
श्रीमत्सरवगुरन्‌ नत्वा पंचदश्या वरभापद्रा । 
+विद्यानन्दस्य संकुवं व्याख्यां तच्चप्रकारिकाम्‌ ॥ ' 
विद्यानन्द का स्वरूपः श्रौ उक्षे ब्रावरन्तमेद 


योगेन।त्मविवेकेन देतत्निभ्यालचिन्तया । 
ब्रह्मानन्दं पश्यताऽथ विद्यानन्दो निरूप्यते ॥१॥ 


्रन्वय :--योगेन, श्रातविनेकेन, दरैतमिध्या्ठचिन्त्या ब्रह्मानन्दं 
पयतः प्रथः विद्यानन्द निरूष्यते । | 

गरथ--योग, आलमविवेक ज्रौर दत को मिभ्यापन के चिन्तनसे' 
(करमशः प्रकरण ११-१२-२२ मरे) त्रह्ानन् का साक्तात्कार कर 
चुके ज्ञानयोगी को मिलने बाले श्ानानन्द' का निरूपण किया जां 
ष्हा दै ॥१। 

वरि्ानर्द के सरूप का वर्णनं काते ह :- 

विषयानन्दवद्विद्यानन्दो धीव्त्तिरूपंकः । 
दुःखाभावादिरूपेण प्रक्र एष चतुविंधः ॥२॥ 


्रथ--पिषयानन्द की मान्ति षिद्यानन्द भी एक बुद्धिषृत्ति ही 


चषै-+ अः 9 शय ययन यय मभ पयय + पड, नृनमन चामि््यचयय-नो भनकयवय। ननन्द 


वरि श्रौत तहने श्राविभू त होने वाले चतुषिधि श्रामन्द्‌ क प्रति 
पादक प्रक । 


७६२ र श्री पञ्चदशो -गानाम्त्ररी च्ास्णा 

है । दुःखाभाव आदिस्ू्पोमे यह चार प्रकार काद ।२॥ 
दुःखाभावश्च कामाप्तिः करृतक्रत्यो ऽहमित्यसो | 
प्राप्तपाप्यो ऽइमित्येव चातु्षिध्यमुद्ाह्यतम्‌ ॥३॥ 


प्रन्वय :----युः्पाभानः च करामास्तिः, श्रहकृतकृत्मःः दनि श्रमौ श्यः 
प्रास्तप्राप्यः' इति एवे चानृपि्ध्यं उपाहूनम्‌ । 

मथ--(१) दुःख का श्नभाव, (२) मवभोर्गा की प्रा्रिरूप पृण 
कामना, (३) शतै छरनच्घत्य एः इस प्रकार की `कृतक्त्यता' शौर (*) 
पुमे जो पाना भ्रा-पालियाः इस प्रकार क्रा भाव-य चार प्रकार 
का धभिदयानन्द्ः कहा ह+।३॥। 


देहिकं चायुष्िकं चेत्येवं दुःखं द्विधेरिनम्‌ । 
निवत्तिमेहिकस्याह बृहदारण्यकं क्वः ॥४॥ 


परथे--दुःव करे मेद-निवर्मनीय दुःख गो प्रकारका होता है~-ण्क 
हंस लोक से सम्बद्ध, दूसरा, पतलक से सम्बद्ध । बृहदार श्यकं का 
(श्रागे उद्धत) बचन इमलोक फ दुःत्रे की निशृत्तिका वरन कर 


~खनन्द शरो तीन धका फा कह कर, विधानम्‌ क बुद्धिन्तिरष देने ६, 
उत विषयानन्द पम्तरते माना 2 तथापि परिवानन्द्‌ ऋ चतुथं पिलश्परभानम 
मानना ही उचित ३। अरो शरन जीं मे प्रिणयानन्द्‌ का, प्रषूपि मभ 
नन्द का तथा मोन म पाततनानन्द का चतुभव हता ही | पर्त त्िधानन्द ५ 
धरठमव तो पहले चमी नहीं किया | वहती शनम भिन्नदी है) निरत्रण, 
परिपू सृति श्रानन्द को मिलदथानिन्द कहते है, व्ही त्रिथनिन्द्‌ १} विशद. 
परानन्द $ लस दी परीक्षा शरी एुन्दरविलाप श्री दस्यदीपका मं किक्रीट 
वहं देखं । 
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रहा हे ॥४॥ 
तृश्तिदीप म विस्तार मे वर्त बह बृहदाररथक-बाक्य कता है कि, 
5 => 

्मत्मानं चेद्विजानीयादहमस्मीति पूरुषः । 


(क ^ $ 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ५। 
्रथं-यदि कोई पुरुष ्रास्मा को जान जाय क्र ध्यु मेदू" तो 
किस भोग्यवस्तु की चाहना से श्रौर किस भोक्ता के भोग कै लिए, 
शरीर क पीठे (इसके दुः से) दुःखी होता फिरे १ ।।५॥ 
प्रास्मा में शोक-सम्बन्ध दिखाने कलिय ग्रात्म।के मेद वर उक जीवापन्न- 
ता का निमित्त बताते हः- 
जीवात्मा परमात्मा चेत्यात्मा द्विविध इरितः । 


चिन्तादारम्यान्तिभिरद हैर्जीवः सन्भोङकुतां ब्रजेत्‌ ॥ 

अन्वयः-- जीवात्मा च परमात्मा इति श्रात्मा द्विविधः ईरितः, त्रिभिः 
देहैः चित्तादात्म्यात्‌ जीवः सन्‌ भोक्तृतां त्रजेत्‌ । 

अरथ--जीवात्मा रौर परमात्मा के भेद से आत्मा दो प्रकार 
का कहा जाता दै । स्थूल, सुद्ध श्मौर कारण नामक तीन शरीररो$ 
साथ श्ास्मा का चेतनता से तादात्म्य होने से ही, अर्थात्‌ शरीर 
म चेतनता का तादात्म्यश्रमहो जने षर ही, जीव बन केर बह 
श्रात्मा भोक्ता कहलाने लगता है ।\६॥ 

परमात्मा का तत्तण 


परात्मा सचिचदानन्दस्तादात्म्यं नामरूपयोः, 


७६४ श्री पञ्चदःरा -णाने।ग्त्ररा श्नः 


गत्वा भोग्यसखमापन्चस्तद्विवेके तु नोभयम्‌ ॥७॥ 
प्रत्यय ---परभात्मा म्दागन्दः, नामन्नयोः नारात्स्यं गन्त भोगप. 
त्वं श्रापन्नः तद्विवेके त्‌ तमयं न । 
प्रथ---परसात्मा सद्र नतन्दरूप ह ग्रह (नामरूप करी कल्पना 
का अधिष्रान होने मे) नामरूप क माय तादासम्य करौ पाक्रर सोम्य 
यनता है : नामरूप की कल्मनाका धार हनने, रान्ति, नाम 
रूपमय ही प्रतीत होता दै श्मौर इम प्रकार भोग्य मरनगमादहै; 
परन्तु वह बस्नुतः भोका नदीं हैः ऋण करि, तीन प्रकार छ शरीरस 
से श्मात्मा का मरलानदयो जानि पर तामोक्ताूम जीव श्नौर्‌ भाग्य 
हप संसार दोरना-दी नदीं स्डते ।॥५॥ 
भोग्यमिन्छन्‌ माष्कुर्थं शरीरमनुसंञरेत्‌ । 


उ्वरास्त्रिषु शरीरेषु र्थता न तरात्मना उवराः॥ 


प्रन्वयः--- सः अर्थे भोग्यं एच्नु दगोकं अ्रनूरजतरत्‌ | कत्रः 
त्रिषु शरेषु {्णिनाः, भ्रःस्मनः नृ ञेया न। 


मथ मनुष्य, भोक्ता क लिप भोग सामध्री (भग्य पद्वार्थ) को 
चाहकर ही शरीर के साथ दुव उता पिता । वे जर तीनों 
शरीरो मँ है-आस्मा को उवर नही होते ।८ 
तीरा भचर कं तने अर 


व्याधयो धातुवेषम्ये स्थूलदेहे स्थिता ञ्वराः। 
कामक्र।धादयः सुचमे द्वयार्बाजिं तु कारणे ॥६॥ 


(वि सन्वय: ~-धातुवेषम्ये व्याधयः स्थुलदेह स्थिनाः उत्रराःः कामक्रोधादयः 
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सुक्षमे; द्योः बीजं तु कारणे । 
अथ--वात्‌-पित्त-कफ घ्रातु्यां की विषमता होने परर जो रोग 
दोते द ठे थूल देहगतं जर कदलाते है । काम, क्रोध आटि सूच्म 
देहगत प॒र द । स्थूल पयं सृ्म-रोनाप्रकार के जवते.का बीज 
(संस्कार) ही, कारर-देहगत उ्वर, कदलाता है ॥६॥ 


ग्रद्वेनानन्दमार्गेण परात्मनि तिवेचिते । 
अपश्यन्वास्तवं भोग्यं किं नमेच्त्परात्मवित्‌॥ 


ग्रन्वय :--ग्रद्ंतण्नन्दमार्गेणा परात्मनि वित्रेचिते भोग्यं वास्तवं 
श्रपरमन्‌ परमात्मवित्‌ किं नाम इच्छेन्‌ ? 

प्रथ--“अदवेतानन्द्‌' (रकरण १३) में वशित रीति से, (माया 
के कायभूत नामेरूप से सच्चिदानन्दस्वरूप ) परमात्मतक्व को 
जगत्‌ से प्रथक्‌ प्रह चान लेने पर, किसी व।सतविक्र भोग्य कोन 
देखना दुश्मा, म्रपञ्स्वमात्र को मिथ्या जानता हृ्रा, परमात्मा का 
ज्ञाता, भला किंस भोग्य की कामना करे १ ॥१०॥ 

जीव मे मी उतर सम्बन्ध श्रावस्ततिक हः-- 


अत्मानन्द) कररीत्यास्मिन्‌ जीवारमन्यवधारिते 7 
भाक्ता नैवास्ति कोऽप्यत्र श्रीरे तु उवरः तः ? 


ग्रन्वथः---ग्रात्मानन्दोक्तरीत्या अ्रस्मिच्‌. जीवात्मनि भ्रवधारसिति भ्र 
शरीरे कः ्रपि भोक्तान एव भ्रस्ति; तु ज्वरः कुतः £ 

अ्रथ-“अत्मानन्दः (प्रकरण १२) मे बिः रीति. से जीवात्मा 
को असंग-करटस्थ चैतन्य निश्वय कर लेने पर, शरीरमें कोई भी 
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मोक्ता नदीं है : जव मोक्त.मावहीनहींहतो ज्वर्‌ (कन्व) नी 
क्योकर हो ?।१९१॥ 
ग्रामा त चरापस्सिमं वजर क श्रमान 

पुण्थपापद्रये चिन्ता दुःखमामुष्मिकं भवेत्‌ । 
प्रथमाध्याय पवोक्रं चिन्ता नैनं तपदिति ॥१२॥ 

परस्तयः-पृण्यरपाण्रेये जिनता प्रामूतां वुः मवत्‌ प्रधम [श्राय पं 
"एनं चिन्ता न वपेत्‌" ऽ उक्तम्‌ ।। 

रथं पुख्य श्रौर पाप क्र सन्वन्थमे क्री गं चिन्ता का पर- 
लोक सम्बन्धी वःव कटने हैः त्रघ्मानन्द्‌ प्रकरण कर प्रथम श्रध्याय 
द्मथवा १९ वे प्रकरयामेंदी बताय्ाजाचुकाष्ैकिक्षानी क पाप 
पुस्य की चिन्ता चरी सताती ॥१२॥ 

कान को श्ारन्धकमं क चिन्ता ङहा, पर्‌, त्रोगामी कत्‌ त कन्तो ती 
होगी ही ? फतह: . - 
यथा पुष्करपर ऽस्मिन्नपासश्लेषणं तथा । 
वेदन दु्ध्वमागानि कनं शोश्ेषणं बुधे ।१३॥ 

्र्ण--ससे इस्त कमल क पत्त पर पानी जमता नही ह; इमी 
प्रकार ्रात्मक्ञान फ पश्यात्‌ क्षानी मे श्रागामी कमांका सम्ध्रनध 
सदी होता : उपे गामी कर्पा चिन्ता नहीं होती । (देषा क्रः 
४-१४-३. `` `` ` तदूपरथा पुष्करं इत्यादि) । १६॥) 

उसको संचित कर्मो की चिन्ता भी नही हती :-- 


इषीकातृणतूलस्य वहिदाहः चणाद्था । 
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तथा संचितकमास्य दग्धं भवति वेदनात्‌ ॥१४॥ 
ग्रथ--( तदयथेषीकातुल मग्नौ प्रों ' ` ' `  ा०५-२४-३)इत्यादि 
श्रुति मे कदा है फ जेसे कांस कीलूईश्मागसे एक क्षण मे जल 
कर भस्महो जाती दहै, इसी प्रकारज्ञानी के संचितकम, ज्ञान से 
तत्तण दम्ब हो जाते ह ।।१४॥ 
मगत्रद्वारकेय से पूर्वोक्त का तमेन करते है :-- 


यथेधसि समिद्धोगिर्भसमतात्‌ कृरतेजु न! । 
ज्ञानाभ्चिः सवंकमांणि भस्मसात्‌ छककरुते तथा ॥ 


न्वयः -म्र््न ! यथा समिद्धः प्रगतिः एधांसि भस्मसात्‌ कुरते 1 
तथा ज्ञानाग्निः सवं कर्माशि भस्मसात्‌ कुरते । 

्रथ--गीतामें कड़ा हैः-हे श्रजु न ! जैसे भलीमान्ति प्रदीप्त रभि 
दधन को राख बनादेती है; इसी प्रकार (सुलमीहु्) क्ञानाभि 
(क्रियमाण, आगामी एवं संचित) तीनों प्रकारके कर्मा+ को भस्मीभूत 
कर देती ह ॥१५॥ 


यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धिस्थ न लिष्यते । 


[त [क । [रमी [ करीरी 





+्ञानोतपत्ति के पश्चात्‌ क्षानी कौ ज देहादिजगत्‌ की प्रतीति होती है, बह 
श्रत्रतारशरीर के यमान, श्रपने प्रारन्ध सै नही, स्लनं एवं दुजर्नो के शुमा- 
शुभ कमो से होती है | श्रतशएव उनके कमो के निवृत्त होने पर शानौ को देहादि 
कौ प्रतौति नहीं होगी | तब श्षानी दूषरो की दृष्टि ते विदेहष्क्त हो जाता हँ 
रपी दृष्टि ते तो बह श्षानफे साथ हो सा जीबनधुक्त श्रौर विदेहक हो जाता 
है : शस पद मे विदेहषटक्त श्रौर नीवन्ुक्त म कोर मेद नहीं है.। ` 


७६८ # श्री पञ्चधमा-यीन।म्थरा व्यस्य प 


हापि स्त इन्लिकान्न हन्ति न निवध्यते ॥ 
प्रथ-गीतामेश्रागकदा दं क्र; जस ज्ञाना का अहकारयुष् 
भावना नहीं रहनी, जिमक्ञानी की बद्र संसारमें लिप नीं रहती 
वह्‌ यदि इन सव लोकोकि मारभीदेतोभी व्ह मारन बाला नदीं 
होता; नांदी बह कममे व्रस्धरनमेदही श्रता 1१६ 
कोषीत क ५१). न मथयेन व वितपते? शादि, चाक 
७ (¢ क, क ६ न ट्‌ ह) ञः 
मातापित्र्रेधः स्तेयं भ्र.णदत्परान्यदादु गम्‌ । 
# म # (क £ क्ष 
न सुक्क नाशयेत्पापं मुखकान्तिने नश्यति ॥१५५॥ 
रथे 5-कौ्ोतकी उपनिषद्‌ म उक श्रथ करा समर्थन करते ह 
फा है कि, मना-पिता क वरध; चोरी, गभेपान या श्रन्य एसा करो 
प्रापकमे, क्ल क्री मुक्ति का नाश नहीं कर सकता । पमे भयंकर 
महापर्पो से भाज्ञानी क युव क कान्ति नेष्ट हवी ॥१५। 
भाभाप्ति्प विवामन्द ऋ पर्थुम कसे हैः . . 
0 
दुःखाभावव्रदेवास्य सवंकामाप्तिरीरिता । 
ध दिः 
सवान्कामानसावाप्त्वा ह्यभूतोऽभतरदित्यतः ।१८। 


प्रन्ययः-अत्य दूःष(भात्रयद्‌ एव सर्वकमप्निः एरिति । शरसी मरन्‌ 
कामनु श्राप्तव हि अभूतः धमव प्ति अतः 


र्थं-जंसे श्रुति ने क्षानीके दुःखा मात्रका वणनकिया ह, 


[, , 2, 1 । ॥ |) शिरं शते पव कि ४ 


: क#पार्माचिक षिते पकता भा्मदरशीं इनन नदी करता, प्रतय १६ भिया | 
से बह इन्धन मै मश्च श्त | 
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वेसे दी, ज्ञानी को सवं कामना्नांकी प्राति भी बताई है। यदी 
दूसरी प्रकार का कामाप्निरूप विधरानन्द है क्योंकि देतरेयश्रुति ने 
बताया है कि यह ज्ञानी सव कामना्नोको पाकर अमर होजाता है | 


जच्चन्कीडन्रतिं प्रातः स्त्रीभिर्यानेस्तयेतरेः । 


शरीरं न स्मरेसप्राणः कमणा जीवयेदमुम्‌ ।१६। 
अथं--जन्ञनक्रीडन्‌ः आदि दान्दोम्य (-१२-३) मे भीक्हा 

है कफिक्ञानी मनुष्य खाता, खेलता, स्त््योसे रमण करता, सवारियों 

पर वैठता ब अन्य भोगो को भोगता ह्या भी शरीर को भूला रहता 


है । उस समय उसक्रा प्राण ही प्रारब्धकमं के सहारे उसे जीवित , 
रखता दै ।१६॥ 


क्षनौ को एक प्राथ मागो की प्रापि ! श्रतएव जन्भकी च्ावश्यकता नह 
सवान्कामान्सहाप्नोति नान्यवजन्मकर्ममिः। 
वतन्ते श्रोन्निये भोगा युगपत्कमवर्जिताः ॥२०॥ 


प्रन्वयः--^सर्वान्‌ कामान्‌ सहु भ्राप्नोत्ि"; श्रोत्रिये श्रन्यवत्‌ जन्मकर्म 
भिः भोगाः न वर्तन्ते; युगपत्‌ क्रमवजिताः। | 

भ्रथ--तंत्तिरीय रति मेँमोकहादहैकिश्चानी संसारकी समभ 
कामनार्योको एक साथ प्राप्र कर्‌ लेता है । उसमे, अन्य श्रक्ानियें 
करी भान्ति, जन्म ओर कर्मा के सहारे भोग नहींदहोते;उसे वो 
सब भोग, बिना ही क्रम; एक साथ प्राप्न दहो जाते है ॥२०॥ 

यहां तैत्तरीय श्रौ बृहदारण्यक के वाक्य को मावाथं कहते है :-- 


युवा रूपौ च विदयावान्नीरोगो दृढचित्तवान्‌ ` 
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सेन्योपेतः सवप्रथ्वीं वित्तपरणा प्रपालयन्‌ ॥२१॥ 
सर्वेमीनुष्यकभगिः संपन्नस्तृप्तमूमिपः । 
यमानन्दमवप्नोति ब्रह्मविच्च तमश्नुते ॥२२॥ 
भथं--युवा, सुन्दर, विद्वान्‌ ; नीरोग, स्थिरचिन्त, मेना बाते, ' 
धनं धान्य से पूणं, प्रप्वी के पाल्षक- रि बहूना-मनुप्यं को प्राप्रहो 
सकने बाक्ञे सब भोगोसे तृप, सार्वमोम राजाकोजो श्रानन्द प्राप्र 
हो सकता है उस श्रानन्दकोभी ब्रह्मक्षानी पालेता है | क्योकि 
सव श्रानन्द्‌; श्ञानी को उपलग्य ब्रह्मानन्द श्रंश ही है ।।२१-२२॥ 
पन श्रोत्रिय को तो, साव॑मौमराजा की मानि विष्यो की प्रापि नरी, 
पिर दोनों का श्रानन्द्‌ एक पमान कैते ! 
मल्यंभोगे द्वयानास्ति कामस्तृप्तिरतः समा । 
भोगान्निष्कामतेकस्य परस्यापि विवेकतः ॥२३॥ 
मर्थ--मस्येभोग की दच्छा दोर्नोकोष्टो नहीं रहती है ) श्रतण्ष 
तपनि श्र्थात्‌ श्रानन्द की प्राप्ति दोनोकौ समानटै) राज्ञाकोतो 
भोग से निष्कामता प्राप्न हु ड श्रौ श्रोत्रिय चिवेक करे प्रताप से 
निष्काम हृश्ना है 1२३ 
धविषेक से इस पदु को स्यष्ट कते है ~ 


श्रोत्रियतोद्धेदश्‌ स्त्रं भोगदोषानवेचते । 
राजा शहद्रथो दोषास्तान्गाथाभिरुदाहरत्‌.॥२४॥ 
द्रषांरिचत्तदोषान्‌ भोम्यदोषाननेकशुः । 
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शुना बान्ते पायसे नो कामस्तद्रद्विवेकिनः ।२५। 


प्रन्वय :--श्रोत्रियत्वात्‌ वेदशास्त्रैः भोगदोषान्‌ प्रवेक्षते | बुहद्रथः 
साज तान्‌ दोषन्‌ गाथाभिः उदाहरत्‌ ।। देह रोपान्‌ , चित्तदोषान्‌ , अने- ` 
कशः मोध्य दोषन्‌; युना वन्ते पाश्रपे कामः नो, तंत्रत्‌ विवेकिनः ॥। 


प्रथं--श्रोत्रिय) श्रोत्रिय होने के कारण, वेदशास्त्रोके दारा 
भोगां मे विद्यमानं दोषां को देखत। है । बृहद्रथराजा ने मेत्रायणीय 
शाषा मे गाथाम द्वारा भरिषयगत दोष कषे हैँ । उसने बां देह; 
चित्त श्रौर भोग के अनेक दोषोंकावणंन किया है। इत्ते 
से बमन कयि दुधको खाने का जेसे कोई विच।र तक नदी करता; 
ठेसे ही, विकी पुरुप को दोषयुक्त मोरगो की कामना नदीं होती । 
निशपृर क्क स्ते उचा दै :-- 

निष्कामते समेऽप्यत्र यज्ञः साघनसं चये । 
दुःखमासीद्धाविनाशादितिभीरनुवतेते ५२६॥ . 
नोभयं श्रोतियस्यातस्तदानन्दो ऽधिका.ऽन्यतः । 
गन्धर्वानन्द आशास्ति राज्ञो नास्ति विवेकिनः ॥ 


ग्रन्वयः- निष्कामत्वे ममे त्रपि भ्रत्र राज्ञ साधनसञ्चये दुःखं श्रासीषर 
इति भ।विनारत्‌ भीः श्रनुव्तते । श्रोच्चियस्य उभयं न; श्रतः त्दानन्दः. 
ग्रन्थतः स्रधिकः । ज्ञः गन्धर्वानन्द राशा ्रस्ति। विवेकिनः न भ्रप्ति ॥ 


अथे --प्रोत्रिय ब्नौर राजा मे निष्कामता समान प्रतीत हवी है, 
परन्तु राजा को साधनों को इकट्रा कएनेमे दुःख हरा होता है भविः 
प्म नाशकी श्रशंका बनी रहती है । श्रोत्रिय को ये दोनों दी नहीं 
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ह: न तो उसे साधनसच्चय करने का दुः उठाना पड़्ताहै, न 
भविष्य मै साधरनोके नष होनेकी श्राशंका होती है । इसल्िपः 
प्रोतनिय का आनसं सावभौम राजा क आनन्द से श्रधिक दहै, 
पुनश्च राजा तो श्रपते अआनन्दसे खथिक गन्धर्वानन्दको पाकेन 
की राशा लगाये रहता दै : श्रोधियक्ो फेसी कोर श्राशा नही र्वनी 
पडती : इसि भी वहं सार्वभौम राजा से बहकर है ।२६-२५॥ 
मह्य 
अस्मिन्कल्पे मनुष्यः सन्पुए्यपाकवित्रेकतः। 
गन्धर्वत्वं सभापन्नो मरत्य॑गन्धर्वं उच्यते॥ २८॥ 
भरथं-जो ईस कल्प मेँ मनुप्य दमी श्नौर फिर जिसे फिमी धरय 
के फल से गन्ध्वेता मिल जाय; उसे 'मसपगन्पर्व' कहते ह । 
देषगम्धत 
पूवंकस्पे कतात्पुगयात्कस्पादावेव चेद्भवेत्‌ । 
गन्धवत्वं तादशो ऽत्र देवगन्धर्वं उच्यते ॥ २६ ॥ 
्रथ--पूवेकस्प मे किये पुण्य के प्रभाव से जोकल्पक 
आरम्भ मेँ ही गन्धं षन जाय, उसे देवगधवैः कते है ।२६। 
चिरलोक वापी पितर्‌ भोरदेषों का मेद 
ऋग्निष्वार्तादयो लोके पितरशिविरवा्तिनः 


करपादावेव देवत्वं गता आजानदेवताः ॥३ ०५ 
भरस्य सोके चिरवासिनः श्रगिनिष्वासादथः । कत्पादोौ एवं देवतं 
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गताः श्राजानदेवताः । 
प्रथ--अपने लोक मेँ देर तकं रहन वात्ते (अग्निष्वात्तः आदि 
"पितर, हू । ज कल्पे आरम्भे दी देव बन गये वे श्राजानदेवता' 
कहे जाते है ॥३०॥ 


अस्मिन्कस्पे ऽश्वमेधादि कमं क्त्वा महत्यदम्‌ । 
अवाप्याजानदेवेर्योः परज्यास्ताः कर्मदेवताः ॥ 


ग्रन्वयः--प्रस्मिनू कल्पे ्रवमेघादि कमं कृत्वा महतदं श्रवाप्य याः 
भ्रा जनदेवैः पूज्याः ताः कमेदेवताः | 

प्रथं-दइसी कल्प में श्रश्वमेध शादि कमेको करके जो महापद्‌ 
.(फेशययुक्त स्थान ) को पा जाते है श्नौर श्राजानदेवतार््नोके भी 
पूज्य बन जाते दै, वे; कर्मदेवता काते है ॥३१॥ 


यमाग्निमुख्या देवाः स्युज्ञाताविन्दब्हस्पती । 
प्रजापतिर्विराट्‌ प्रोक्तो ब्रह्मा सूत्रात्मनामकः ॥ 


ग्रन्वयः--यमाननिमुख्याः देवा स्युः, इन्द्रबृहस्पती ज्ञातौ 1 प्रजापतिः 
विराट्‌ प्रोक्तः ब्रह्मा सूत्रात्मनामकः। 


परथं-यम, अग्नि (वायु, सूये, चन्द्र श्रौर रुद्र) आदि प्रधानदेव 
मुख्देव ट । [प्रथवा यम श्रौर श्रग्नि से लेकर ब्रह्मा परवन्त देव मुख्यदेव 
कहलाते ह । श्रथवां श्रारवसु, कारह्‌ आदिच्य ग्थारह रद्र ये ३१ मुख्यदेव ` 
ह । इनमेसे ११श्द्र भौर १२ रादित्य तों प्रसिद्ध ही है-चअष्टवयु्मिं या. 
तो धर, घ्रुव, सोम, श्राप (व्रिष्णु), वायु, भ्रगरि, प्रत्यूष प्रौर विभावसु की 
मरना है भभवा प्रो, प्राण, ध्रुव प्रक, भ्रमि, दोष, वसु ग्रौर विभावसु 
ये श्राठ गिते जात्रे द ।] इन्द्र-वृहस्पति तो परसिद्ध दी है| प्रजापतिं को 
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विराट कहते है श्नौर त्र्या सूत्रात्मा (दिरय एगम) माना गथराद्ै | 
 सा्रभोम से तूत्त्मा तकं गिनाये गय ल्ह पानिय स, भ्यून ह ~ 
ऽ सूधरान्ता उ )रतरकानिनः 
सवंभोमादिसूघ्रान्ता उत्सरोस्तेरका्मिनः । 
| ते र ष गक क प # । 
अवाङ्मनसगस्या यर्म 1९.२4 स्ततः परः ॥ 
ग्रन्वयः--सावंभौमारि सूवान्नाः उ ष्रोत्तर्‌ समन | प्रवाहुमननः 
ग्मः अयं श्रात्मानन्दः ततः पररम्‌ | 
गर्थ--ङपर गिनाये गये सार्चैःम राजासि ल्लकर सूत्रात्मा तक 
सव क्रमशः श्रपने से बटे-चढ उत्तयागाभी श्रासन्द्‌ क्रो चाहते ह : 
परन्तु मन श्यौर वाणी से अगम्य यद श्रासानन्द्‌ उन मन्रसे रहरा 
चदा है ॥२२॥ 
श्रोत्रिय मै घन्‌ के श्रानन्द्‌ नवमान्‌ + कात 
= ५, ५/५ 
तैस्तैः काम्येषु सर्वेषु सुखेषु नरोन्रिया यतः। 


निमस्परहस्तेन सदैषामानन्दाः सन्ति तस्यते॥ 
ग्रन्वय :--तैः तैः काम्येषु स्वेदं मखेषु श्राति: यतः निस्पूहः तेने 
सरेषां ते प्रानन्दाः तस्य सन्ति। 
` श्रथे--उन-उन सावभौम राजा श्रादि से पमनीय सभी सुखा 
भे, शरोन्निय की, कारण कि, कोड सप्रहा नहीं 2।५; इसक्तिये उन सब 
कर वे'्ानन्द श्वानौ के श्रहुभव गोचर ह ! मबको मिककरः जितना 
शरानन्द्‌ मिलता है, अकेले शरोतरिय को, निस्पह रोने मात्र से, उतना 
मानन्दु मिन्ञ जाता हे ।२५॥ 
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सव॑कामाम्ति का दूसरा प्रकार 


सवेकामाप्तिरेषोष्ता यद्रा साचिचिदात्मना | 
स्वदेहवत्सव देडेऽवपि भोगानवेल्नते ॥२५॥ 


ग्रन्वय :-एषा सर्वकामाप्तिः उक्ता । यदा स्वदेहवत्‌ साक्षिचिदात्मना 
सवदेहेषु श्रपि भोगान्‌ श्रवेक्षते । 

प्रथं--( १८बें श्लोक से लेकर यहां तक ) सवेकामप्राप्ति का 
वणन किया । अरब सवंकामप्राप्ति को दूसरे रूप में कहते है :-- 
अथवा मनुष्य जेसे अपने देह मे श्रानन्दाकार बुद्धि का साक्षी 
होकर श्रानन्दी होता है बेसे ही श्रानन्दाकार चुद्धिका साक्षी होकर 
राजा श्रादि सबीकेदेदोमें भी भोगोंको भोगता दहै। इस रीति 
सेभीज्ञानी को 'सवंकामापि' हो जाती है ॥३५॥ 

ज्ञानी को परमानन्द क्यो उपलब्ध नहीं १ बताते है :- 


अर्ञस्याप्येतदस्त्येव न तु तरप्तिरबोधतः 
यो वेद सोऽश्नुते सवान्कामानित्यत्रवीच्चू -तिः॥ 


प्रन्वय :--म्रञ्ञस्य श्रमि एतत्‌ श्रस्ति एव, भ्रवोधतः तुत्तिः तुन । थयो 
वेद सः सर्वान्‌ कामान्‌ श्रश्नुते इति श्रुतिः भ्रब्रवीत्‌ । 


भ्रथं--अन्ञानी को भी, सबका साची होने से, 'स्व॑कामावासिः 
निस्सन्देह होती है, परन्तु ज्ञान के न होने के कारण, उसकी तुपि 
नहीं होती । [भ सब वुद्धियो का सक्षीहूं पेखा ज्ञान नदहोनेके 
कारण बेचारा ठप्नि से बंचित रह जाता है 1] “यो वेद निहितं शुहायां 


प्रमे म्नोमन्‌ , सोष्नूते सर्वान्‌ कामान्‌" (तं ० ब्र ° १) इस तंत्तिरीय श्रुति 
वार्यम भी यही बताया दहै कि जो पञ्चकोशरूपी गुहाम स्थित इस 


७७९६ # श्री पञ्चदभी-यीतास्तरी स्याम्या # 


त्व को जानता है, उसी की सबं कामनाषं पूरी होती ह ॥३६॥ 
यर्मकामव्रात्ति का तीक्षर प्रक 


यद्रा सर्वात्मतां स्वस्य साम्ना गायति सवदा । 
अहमन्नं तथा ऽन्नादश्चेति साम द्यधीयते ॥ 


ग्रन्वयः--यद्रा स्वस्य स्धत्मितां साम्ना सर्वदा गाग्रनि । प्रह प्रन नभा 
श्व श्रन्नादः' इति साम हि श्रधीयते। 

प्रथं--श्रथर्वां सर्वकामायासि' का नीलर प्रकार यटदटैषि ज्ञानी 
श्रपनी सर्वास्मिकता (सवेरूपता) को सामवेद के मन्त्र द्वारा इमं 
प्रकार गाया करता रैम ही श्रन्न (मवभोम्य) भीरु, भक्षको 
भोगने बाला (सबेभोक्ा) भी ह| [“'दमांस्नोकान्कामाधिष्कामरष्- 
नुचरन्‌" त्यादि वाक्य का शभिप्राय् यषां बरत है । | ।॥२५॥ 


दुःखाभावश्च कामाप्तिरमे ह्य वं निरूपिते । 
करतक्कत्यत्वमन्यच्च प्राप्तप्राप्यतमीचताम्‌॥३८॥ 


श्रन्वय :--एवं दुःखाभावः त कामासिः उभे हि निकूपिते । च प्रम्यत्‌ 
कतङत्यत्वं भरन्तभाप्यतवं ईक्षताम्‌ । 

प्र्थ--इस प्रकार '्ुःलाभाव' श्रौर्‌ 'कामाप्ति' दोना ष्ठी निङ- 
पगरा शे चुका । श्रव शृतङ्ृत्यत्व' श्रौरं शराप्वप्राप्यत्' को देशो कि 
इनका क्या अथे है । देम) 


उभयं त॒प्तिदीपे हि सम्य गस्माभिरीरितम्‌ । ` 
त्वात्रानुसंधेयाः श्लोका बुद्धिविशुद्धये ॥३६॥ 


ह भव ~-हि उभयं दुप्तिवीपे प्रस्माभिः सम्यक रितम ! ते एव 
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श्लोकाः बुद्धि विदुदरये ग्रत ग्रनुसन्धेयाः | 

र्थ--ईइस प्रकरण के दृसरे श्लोकम वशित विच्रानन्द्ॐे चार 
भे्दोमैसेदोकातो यहीं वणैन हो चुका । रोष दो, कृतङ्ृत्यत्व 
श्र प्राप्पराप्यत्य का निरूपण तृप्तिदीपः प्रकरण मेँ हमने भली 


भान्ति कर दिया है । बुद्धि की शद्धि के लिये उन्हीं श्लोको का 
ध्यान यहां भी कर लेना चाहिये ॥३६॥ 


पेहिकामुष्मिकनातसिद्धथो मुक्तेश्च लिद्धये । 
ब हृङ्कत्यं पुराऽस्थामूत्तस्सवंमधुन। कृतम्‌ ॥४ ०॥ 
तदेतव्ृतक्रत्यल' प्रतियोगिपुरःसरम्‌ । 
अनुसन्दधदेवायमेवः तृप्यति नित्यश्ः॥४१॥ 


परन्वय :--श्रस्य पुरा एहिकामृष्किद्रतपिद्धघौ च मुक्तेः सिद्धये बहु 
कतय प्रभूत्‌ । तत्सवं श्रघुना कतम्‌ । श्रयं तद्‌ एतत्‌ कृतकृत्यत्वं प्रतिथोगि- 
पुरःसरं भ्रनुसन्दधत्‌ एत्र, एवं नित्यरः तृप्यति ॥ 
 प्रथ--इसको पहले, जब वह अक्षानी था तच, इस लोक शौर 
परल्लोक के कामो को सिद्ध करने के लिए तथा सुक्तिकीप्राप्तिके 
लिए बहत छु करना होता था । परन्तु ्नत्र (च्ातमन्ञान हो जाने 
पर सांसारिक फल की इच्छा के न रहने से); षह सव किय हुश्ा 
सादी षहो गया॥ ज्ञानी इस अपनी कृतकृत्यता (कतेव्याभाव) को, 
उसका बिरोध करने बाली बातें (युके एेसा कतव्य था) के साथः 
साथ, स्मृति मे ता-ता कर नीचे लिखे प्रकार से नित्य तप्ति अनु- 
भव किया करता दै-11४०-४१॥ 


७७८ %# यो पञ्चदशी--पीःाम्बरी स्मःस्या # 

नानी को तृप्ति का बन 
दुःखिनोऽज्ञा संसरन्तु कामं पुत्रा्यपेच्चया । 
परमानन्दपर्णो.ऽहं संसरामि किमिच्छया ॥४२॥ 


मन्वयः-- दुःखिनः भरज्ञाः कामं पूत्रादपेक्षया संसरन्तु । परमानन्द 
पूरः श्रहं किमिच्छया संसरामि ? 

प्रथ-दुःत्रीश्चन्ञानी, पूत्रस््री रादि कौ इन्द्धा से, सांसारिक 
व्यवहार मे भले ही लगे रहे, परमानन्द रूपी मेँ किसकी इन्छा से 
स्यवष्ारो मे कंस्‌" ! ॥४२॥ 


अनुतिष्ठन्तु कमणि परलोकयियासवः 
सव लोकात्मकः कस्मादसुतिष्ठामि किं केथम्‌॥ 


भ्रननवः परलोकयियासवः कर्माशि श्रतरुतिष्टन्तु, सर्यनोकात्मनः 
कस्मात्‌ कि कथं श्रनुनिष्टरामि । 

पर्थं - परलोक की कामनासे,क्लोग, मतेद्टी कर्मा काश्रसु- 
ष्ठान्‌ कस्ते रषं प्ररम्तु सर्वलोक स्वरूप मे, श्रय कयोस्या, कैसे 
(कमीनुष्डान) करं १।।४२॥ ~ 
 व्याचच्चतां ते शस्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा! 


 येत्राधिकारिणोमे तु नाधिकरारोऽक्रियस्वतः ॥ 
 भन्वयः--य धत श्रधिकारिशिः तै लास्पासि व्याचरतां च। वेदान 
श्ष्यापयन्तु । मेतु श्रक्रियत्वतः भधिकरारःनं। 

` भरथ-(्नाचाये) इस काम के भधिकारी है वे चष तो शास्त्र 
 की.व्यास्या करेया ने को पवि | मँ.नो अक्रिय हो चुका 
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प्रथात्‌ अपने अक्रिय स्वरूपको पह वान्‌ चुका हं । श्रतएव मेरा 
कोई अधिकार नदीं है ।४४॥ 


` निद्राभिक्ते स्नानशौचे नेच्छामि न करोमि च । 
दष्टारश्चेरकल्पयस्ति किं मे स्यादन्यकल्पनात्‌ ॥ 


प्रन्वेयः--निद्राभिक्षे स्नानशौचे न इच्छामिचन करोमि | द्रष्टार 
चेत्‌ कल्पग्रसिं ? अन्यकल्पनात्‌ मे कि स्यात्‌ ? 

्रथ-नीद्‌, भिक्त, स्नान तथा शौच इत्यादि क्रियाश्रो को मेँ चि- 
दरतमा ननो चाहताहीर्हर न करता ही (यह सवतो शरीरदी 
किया करता है); यदि दूसरे देखने बाले लोग इन सब क्रियाग्नं 
की मुमंमे कल्पना करते तो कर, दसो की मान्यतासे मेर 
क्या वने या चिग्देगा ? [देखो तृप्तिदीप श्लोक २५८] ॥४॥ 
गुञ्नापुञ्जादि दद्येत नान्यारोपितवहिना । 


नान्यासेपितसं सारधमानेवमहं भजे ॥४६॥ 


प्रन्वयः---ग्रु जापू जादि म्न्यारोपित वद्भिना न दद्य त । एवं श्रन्ण- 
रोपितसंसार्धर्मात्‌ प्रहु न भजे 


प्भै--जेसे गङ्खारं अदि लालवस्तुएं › वानरादि से कंल्पित ` 
शछ्रगिनितस से दाह उसन्न नहीं कर्तो-सचयुच जलाने नहीं 
लगती; इसी प्रकार अन्य अज्ञ पुरुषों द्वारा आरोपित संसार धमं 
मुक मे नहीं लगते । [मनुष्य स्वयं माने हूए संसार बन्धन से ही 
चन्धता है ।] ॥\४६। 


शुरवन्छज्ञाततचास्ते जानन्केस्माच्छुणोम्यहम्‌ ! 


७८० # श्री पञ्चद्ी-पीनप्बरी स्यास्पा कै 


मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्येहमस्तंशयः ॥४७॥ 

प्रन्वयः--म्रलाततत््वाः ते श्दण्व्रन-व्रहुं जानन्‌ कस्मात्‌ श्दणोमि 
संशयापं्नाः मन्यन्तां, ग्रहं भ्रसंययः न मन्ध | 

र्थ-जिन्हं तस का परिक्ञान नदींदहै, वे भलंद्ीतव्वकाश्र- 
घरण करे, वरना जव ओँ तस्व को भली भाति जानताहरंतो फिर इस, 
कय श्रवण करू ? जिनको अमी तक्र तस्य के पिप मं सन्देह हैः 
वे भके ही तत्व का सनन करे, परन्धु संशय से रहित मे, षः 
दसका मनन्‌ क्यो ९? ।। ४७ ॥ 


विपर्यस्तो निरि्यासिकि ध्यानमतिपयये । 
दे्ात्मखविप्र्यासं म कदाचिद्ध जाम्यहम्‌ ॥४८॥ 


प्रन्वयः---विपर्यस्नः निदिध्यामद्‌ । प्रं देहाश्मत्वविपर्यासं कदाचित्‌ 
सत भजामि । श्रतिप्यप्रात्‌ कि ध्यानम्‌ ? 


भथं-- विपरीत क्राती भलद्धी निदिष्वासत फर अज त्रिपरीत 
शानष्टी नहींदै तो ध्यान की श्वावश्यकताष्टी भ्यो है! सुमे तो 
देष फो श्रात्मा मानन का विपरीत ्नान नही होता ।४८॥ 


अहं मनुष्य इत्यादिव्यवहारो ब्रिनाप्यमुम्‌ 
विपर्यासं चिराभ्यस्तवासनातोवकस्पते ॥४६॥ 


श्न्वयः-- महं मनुष्यः दस्यादि श्यबेहारः भमः भिपर्यासिं जिनो प्रपि 
चिंराभ्यस्तवासनातः भ्रधकल्पते । 


परय-यदि ज ्रापने श्राप को मनुष्य मान कर ल्यबहर करता 
 के,.य व्यवहार तो, उपरोक्त बिपरीते कान के भिना की भरना 
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दि काल से मन मे बली वासनाकरे प्रभाव से हतां सहता है । [इस 
व्यवहार का_ यदहः अथे नदी है किम श्रपने श्रापको मनुष्ये 
मान्‌ रहा हू । |।४६॥ 

अरञ्धकमंणि चीरे. उयवहारो निवर्तते । 


कमा्ञये खसो नेव शुाभ्येद्धथान सहस्रतः॥५०॥ 
प्रनत्रयः--प्रारञ्धकमंसि क्षीरो व्यवहारः निवर्तते । कर्माक्षये तु श्रसौ- 
ध्यानसहस्रतः न एव शाम्येत्‌ । 
गरथ--प्रारन्ध कर्म के दीण हो जाने पर व्यवहार स्वयं वमद 
हो जावेंगे । कमो के चीण हृए विना पो, जायो ध्यानोंके करने पर 
भी, व्यबहार शान्त नदीं होषा । [ देखो दृप्तिदीप श्लोक २६२ ] 
विरलत्वं उ्यब्रहतेरि्ठं चे द्रानमस्तु ते । 


परवाधिकां व्यवहृतिं पश्यन्ध्यायाम्यहं कृतः ॥ 


प्रवयः--ग्यरवहूतेः विरलत्वं इष्टं चेत्‌ ते यानं भ्रस्तु । श्रहूं व्यवहूतिं 
प्रसाधिका पयन्‌ कृतः ध्यायामि ? 


प्रथं--यदि तुम व्यवहार को कमं करना चहो तों ध्यान लगा 

लो; परन्तु जव व्यवहार को मँ वाधक देखतां ह तो सुमे ध्यान 
करने की क्या आवश्यकता है ! ।५१॥ 

विक्लेषो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम । 


तरित्तेपो वा समापिवा मनसः स्याद्विकारिः॥ 


अन्वयः--यस्मात्‌ मे विक्षेपः न श्रस्ति, तत. सम्राधि; न । विक्षेषः "वा 
समाधिः वा विकारिणः मनसः स्यात्‌ । 


७८२ ४ शो परदशा, -पी।प्वरी वमाण भै 


परथ--क्याकरि मुक कां विप नहीं होता इसीलिये मुभे 
समाधि भी नहा होता । यिन्त थया समाधि दोना विकारी मन 


को होते द ।५२॥) 
नित्यानुभवरूपस्य का मेऽचानुभवः प्रथक्‌ । 
क्रतं कृत्यं प्रापणीयं प्रप्तनिस्येव निश्चयः ॥५२॥ 


प्रन्वयः---निल्यतुननस्सम्प्रम फः तरा श्नुः पृथक्‌ | (पश्य न 
प्रातगीषे प्राप्तम्‌ ठति पते निश्चयः) 


प्रथमे नित्यानुभवरूप हँ जव, तवर मुभामे प्रथक्‌ मेरा श्रनु- 
भवे क्याहोगा? मुके श्रव निश्चयो गत्राकि जो ङ्न करना 
धथासोकर डालर्‌ जौ प्रपिकरनाथा मा पा लिया ॥५६३। 
७ तोरि ५ पि 
भ्यवहारा लौकिको वा शुस्त्रीयो वान्यथापिवा, 


ममाकतु रक्ञपस्य यथार्थं प्रवर्तताम्‌ ॥५४॥ 
प्रन्वय : ~प्रकवुः श्रतेपस्ये मम नौः भ्रा प्रस्फया श्नि ५) 
व्यवहारः यथारसं प्रषरतताभ्‌ । 
परथ--मुमः शरकर्ता तथा सज्ञोपर का लौकिक, शास्य्रीय श्रधवा 
शरोर जिस किसी प्रकार का भी त्यवदार्‌, मेरे प्रारम्ध फ श्रनुसार 
चलता रहे ॥५५।। 


अथवा कुतक्रत्योऽपि लोकानुप्रहकाम्यया 
श॒ स्त्रीयेणेव. मार्गेण वरते ऽहं. का मम शतिः? 


अन्वय <---प्रथवा प्रहु कृतकृत्यः भरपि सोकनु्रहकास्यया शस्त्रधरो 
प्रागे एव वर्त, मम का क्षन्तिः ? । 
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ग्थ-अथवा मँ कृतछ्कस्य हुच्मा भी, लोक पर श्रनुम्रह करने की 
इच्छा से (उनके सन्म अर्यी रखने के जिए) शास्त्रीय माम॑ सै 
ही श्राचरण करता रहू-इसमे भी मेरी क्या हानि ह १ ॥५५॥ 
देवाचनस्नानशौचमिक्तादो वर्ततां वपुः । 
तारं जयतु वाक्र्‌ तद्रत्‌ पटत्वाम्नायमस्तकम्‌ ॥ 
विष्णु" ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानन्दे विलीयताम्‌। 
स च्थहं किंचिदप्यन्न न कुरवे नापि कारये ॥५अ/ 
प्रन्वय -देवाचंन-स्नान-शौच-भिक्षादौ वपुः वर्तताम्‌ । वाक्‌ 
तारं जपतु, तद्त्‌ भ्राम्नाय-पुस्तकं पठतु । धीः विष्णुः ष्यतु । यद्वा 
ब्रह्मानन्दे विलीयतां साक्षी भ्रहुं किचित्‌ श्रपि न कुर्वन ग्रपि कारये ॥ 
म्थ--देवपूजा, भिक्ञा रादि मे शरीर लगा रे । बाणी उच्च- 
स्वरसे श्रोकारकाजपकरेया वेदान्तो कापाठ करती रहे । यहं 
बुद्धि विष्यए का ध्यान करे या ब्रह्मानन्द मे विलीन हो जाय । परन्तु 
मे स्वयं कुड्‌ करता या करवाता नदीं; केवल साती हूं ।॥५६-५अ। 
कृतकृत्यता की श्रवस्या मे ह्ञानी की विचार धारा का संकिप्त विंहबलोकन . 
 शलोक्र ४० से ४७ तक ज्ञानी की इृतङ्ृत्यता का वणेन किया 
गया है । अर्थात्‌ ज्ञानी को अज्ञानदशा मे जो ङ्‌ कत्तव्य था; 
ज्ञान की दशा मे कर्तव्य नीं है । श्नौर इस विचार से वह तृप्त 


रहता दै । ज्ञानी को यह्‌ लोक, परलोक अथवा लोकानुग्रह के लिए 
भी छद्‌ कर्तव्य नहीं हँ । मले ही दूसरे ज्लोग मुक मे निद्रा-भिक्ता 
श्रादि की कल्पना करल; मे उन नहीं करता-बन्दर गु जा को श्ाग 
सम तो,सममे, बह जलन थोडे ही उत्पन्न कर सकती है? श्रवण 


७४८४ +} गश्च । नाम्नरो तपास्या # 


मनन, निदिध्यासन +) करन की आपिश्यफता न कर्वाशि पिपरत 


कषान दी नदद | त्रासनावश मनद मे अपनेक मनुष्य मान, 
कर व्यवहार करता रं । जवते प्रारथ्धह तव तक्र व्यवहार 


य्ेगा दी, ध्यान करमनसं भी वल द्र नही सकरना | स्यव्ार् मेरे 
लिये ब्राधकदही नदर हना उमे ददानि कललिण मुमेध्यरानकीक्या 
त्वश्यकता है? विदय श्रौर् समाधिता विक्रार मनकरलिषही 
विहित | परन्तु कतक्रत्यष्टा करर मी लाक्रानुप्रह कीना 


मै शास्त्रीय व्य्रहार करना रना दसम मरी का दानि म्दीप्ै। 


मेय शरीर, वामी. बुद्धि कदर भील रद-मे नो कनल माकी ह 
क्‌ करता-कराना महीं ह | 
प्राप्न प्राप्यता को प्रतर्था भ क्ञानी च दिकार पदा 


कतकत्यतया तक्षः प्रा्तप्राप्यरतया पुनः 
तेष्यन्नेवं स्वमनशनना मन्परनेऽतो निरस्नरम्‌ 1५८ 


पन्य: परसो कृततन्पनय। ततः पुनः पोप्विकाप्यषिा त्ष सव. 
भसा निरन्तर एवं मन्यत | 


न्थ यह साधक पते दरलक्स्यता मे तृप्त श्रौर फिर आते 


प्राप्यता से श्रौर प्रधिक्र तण दशर मन दही सन निम्नपियार्‌ कया 
पता है ।५८।॥ 


धन्योहं धन्योहं नित्यं स्वात्मानमऽजला तद्धि ¦ 


धन्योहं धन्योहं बह्मामन्दौ षिभाति मे स्पष्रम्‌ ॥ 
प्रयै धन्य ह । योक म भवने नित्य भात्माको साकेत 
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जानता हूं । मँ धन्य हँ क्योकि मुभे ब्रह्मानन्द स्ट दीखने लगा 
इस प्रकार ज्ञानी ज्ञान श्मौर उसके आनन्द की प्राप्तिसे तप्त हो 
कहता है ॥५६॥ 


धन्योहं धन्योहं दुःखं सांसारिकं न वीक्लेऽद् । 


धन्योहं धन्याहं स्वस्याज्ञानं पलायितं कापि ॥ 
मरथ--ञ्रनथे की निवृत्ति से तुष्ठहो ज्ञानी कहताहैकिर्मँ 
धन्य हू-आज पुमे कोई सांसारिक दुःख नहो है रगे छ्त्थं द 
क्योकि मेरा अज्ञान न जाने कहां भाग गया है ॥&०। 


धन्योहं धन्योहं कतव्य मे न विधते किंचित्‌ । 


धन्योहं धन्योहं पातव्यं सव॑म संपत्तम्‌ ।६१। 
रथ॑--कृतकरत्यता श्रौर प्राप्तप्राप्यता से सन्तुष्ट होकर ज्ञानी 
कहता है कि मुमेः अव छदं भी कतैव्य नहीं हे अतएव मँ धन्य हं । 
मुभे प्राप्त होने योग्य सब प्राप्त हो गया श्रतएव मँ धन्य हूं ॥६१।। 
धन्योहं धन्योहं तप्तेमे कोपमा भवेल्लोके । 
योहं धन्याहं धन्यो धन्यः पुनः पुनधन्यः ॥ 
अरथ--त्प्ति को स्मरण कर ज्ञानी कह उठता है-“ं घन्य हः 


लोक में मेरी तप्ति के समान कौन सी तृप्ति होगी । मे धन्य ह 
बार-बार धन्य हूं ॥॥६२॥ 


अहो पुरयमही पुण्यं फलितं फलितं ढम्‌ । 


७४६ कै श पश्र.) पो म्नि (पारप + 


$ „भ य र त व & 

प्रस्य पुरस्य सतया वयमा वयम्‌ ॥६३॥ 

परथ , परसपर प्रय 4 उम सम्वादक श्राया क स्मर्ता 
सेत॒प्तरोल्ञानी फटता परोत दद कटि जन्मा ऋ व्या फ 
देर न फलस्य ध्रारण किया | ठम पृरय सम्पि त: करता हन; 
कृत्य दृशा यै घन्यर ।4५ 
ग्रहा शास्च्मष्टा श॒म्यनदा मृररहा गृ | 
अहो न्ञानमहा ज्ञानमटा युष्म सुम्वम।६४। 

ग्रथ शास्तरि गुर, न्‌ श्रीर्‌ व क समदम दवदत] श्रा 
कानी हयं प्रकरे करता द ~ दम्मयास्त, सहानि भुर कप्य 
नन्द्‌ धुव दुन सत्रका धन्यात्‌ ४ [जन रिम पोत भूम यम 
 श्वरथा प्राप्त दूष ६४ 

प्रर ५4 । £ 
बरह्मानन्दामिषे मन्थ चनुर्थाऽध्याय ईरितः 
~ „6 + = 

विद्यानन्दस्तदुत्पत्तिपन्ताभ्यास इष्यताम्‌ ।६५। 

परध -वभानन्दनामक परस्थम विदान्‌ तामन् वनुं श्वाय 
समाप्त हुश्च । जवनक दम प्रतर का सियाम्‌ कत्यन्रे नहा र 
जति तथ तक बरद्यादियांको धवन श्रज्यान्‌ कना ४९ ६। 
विद्यानन्द का उुमव हि अह्वास्त पते वमतो कृ[ निद ४ ॥६१। 
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दिद्ानन्द पक ध पीलाम्थि नहित पवन 
गयक्ध भभम) 


अरथः ब्रह्मानन्द किकयांद-कटरण-१५ 
भाषाकारकृतमं गलाचरणप्‌ 


श्रीमन्‌ यवंगुखन्‌ नत्वा पंचददया सूभापया । 
+विद्यानन्दस्य संकुवं व्याख्यां तच्त्प्रकारिकाम्‌'॥ 
प्रकरण का प्रतिपा विषय 


अथात्र विषयानन्दो बरह्मानन्दांश॒रूपमाक्‌ | 
निरूप्यते द्रारभृतस्तदं शलं श्रुतिजंगो ॥१॥ 


्रनवयः-ग्रय श्त ब्रह्मानन्दांशसूप भाक्‌ विषयानन्दः निरूप्यते । द्रार- 
भूतः, तदंशत्वं श्रतिः जगौ । 

अर्थ-अरव इस प्रकरण मे बरहमानन्द्‌ के ्च'श मूत विषयानन्दं 
का निरूपण करते ह । बह, यद्यपि लोकनिक प्रसिद्ध है तथापि क्षा 
नन्द का एक देश होने से, ब्रह्मानन्द के कान का द्वार अर्थात्‌ 
साधन है ।[ जसे दपण मे प्रतीयमान मुख का प्रतिभिम्ब, विद्यः 
मानःसुखविभ्ब को यथायोभ्य , जानने का साधन होता है, पसे द्र 
त्ति मे प्रतीयमान ब्रहमानम्द्‌ का प्रतिविम्बभूत विषथानन्द्‌, विद्यः 
मानं बरह्मनिन्द कोः यथाधोभ्य सच्चिदानन्द शूप में जानने का 


॥ | > 





[वि 


+वरिषय्रततामादि मेःग्रन्तपु ख हह दृत्तियां मर पडा हुश्रा निम्बर्प ब्रह्मानन्द 
` द प्रतिविन््र विपयानन्द्‌ कहलाता रै ¦ शी को लेशानन्द्‌ शौर ऋह्यान्द 

काश्मश मी कहते रै (श्य वरिषधरानन्दङ्ाही इष प्रकंण परं प्रधानत 
प्रतिपादन किया गयारै। ' ` ` + 


७८८ ५ श्री पञ्जरशौ-गोतस्व्री व्यस्थिा 
साधन है । इसील्िये इसका यहां निरूपरण किया गया दै । | विप- 
यानन्द्‌ को ब्रह्मानन्द का श्रंशश्रतिने बताया हे ।९॥ 
क क, क 15 
एषो ऽस्य परमानन्दा योखशर्डेकरसात्मकः । 


अन्यानि भूतान्येतस्य मात्नामेवापमुजञ्जते ॥२॥ 

प्न्य : -यः ग्रखण्डकरसात्मवयःः एषः स्रस्य परमानंदः, स्मन्मामि 
भूतानि एतस्य माध्रां एव उपश्रु जते । 

्र्थ--श्रुतिने कहा है जो श्रवण्ड़ ठक रस श्रानन्द्‌ दै वदी 
दस ब्रह्म का रवहपभूत परमानन्द है । ये सम्पूणं भूत इसी परमा 
नन्द्‌ कौ षदो सौ मात्र को भोगते है।२॥ 

धविषयानन्द्‌ भक्षानन्द का तश टै यह सममकनि क सिते तिषयान. ५ ¶ 
उपाधिभूत श्रन्तःकरय फी वृत्तिम का परिभागशः वर्मन कत 2 : ~ 
शान्ता घोरास्तथा मृढा मनसीश्तय स्त्रिधा 
वैराग्यं चान्तिरोदार्यमित्याद्याः शान्तदरत्तयः॥३॥ 
तृष्णा स्नेहो रागलोभाविस्याया धोरसयः । 
संमोहो भयमित्याद्याः कथिता मूढदृत्तयः ॥४॥ 

र्थ--शान्तःचोर तथा मूढ-मन की ये दृत्तिां तीन प्रकार 
की हैं । इनमे वँराग्य, चमा, उदारता श्रादि श्रान्त, प्ृश्वियां है । 


तुषः स्ने, राग तथा लोभ भादि श्वोरे ृ्तियां है भौर 
संमोद; भय भादि मूढ इतत रै ।३-४॥ 
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घमो वृत्िर्योमे ह्म की चिद्ूपता का, तथा शान्तवृत्ति्यो मे श्रानन्द का 
मी भान होता ३ः- 


वृत्तिष्वेतासु सवासु अद्यणरिचत्स्वभावता । 
प्रतिबिम्बति शन्तास सुखं च प्रतिबिम्बति ।५। 


म्रन्वयः--एतासु सर्वासु वृत्तिषु ब्रह्मः चित्स्वभावता प्रतिविम्बति । 
शांतासु सुखं च प्रतिञिम्बति । 
्र्थ--ऊपर कदी हरं इन सब वृत्ति मे ब्रह्म का चित्स्वभाव 
तो सव मेँ प्रतिनिम्बित हो रहा है । हा, शान्त वृत्तिर्या मेँ चेतनता 
के साथ-साथ सुख (आनन्द) भी प्रतिबिभ्बित होता है । 
उपरोक्त मे श्रुति एवं धूत का प्रमायः-- 


रूपं रूपं बभूवासौ प्रतिरूप इति श्युतिः। 
उपमा सूर्यकेस्यादि सूत्रयामास सूत्रकृत्‌ ॥६॥ 


शरन्वयः---“ग्रसौ रूपं रूपं प्रतिरूपः बभूव" इति श्रुतिः } 'उपमासूरयक' 
इत्यादि सूत्रकृत्‌ सूत्रेयामसि । 

प्रथं श्रूतिमे कहा है कि यह भ्रात्मा सृष्टि के प्रत्येक रूप 
ॐ( दे-देह ) के ज्लिये प्रतिबिम्ब रूप दहो गया है 1" तथा श्रतएव 
चोपमा सूर्यकादिवत्‌ ( ब्रह्य सूत्र ३-२-१८ ) इस सूत्र को इसी जभि- 
पराय से व्यास ने बनाया है--इसमे कहा है फि जेसे यद सूप 
स्वयं एक है परन्तु जलपा्रोके भेद से, भेदयुक्त जलो के श्रयुसार 
श्मनेक हो जाता है; ` इसी प्रकार स्वर्यप्रकाश श्रा्मा एकी दहै 
परन्तु मायारूपी उपीधिसे शरीरके अयुसारभिन्न सा हो जाता ह ¦ 
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उपाधि के सम्पकपे एकी तके नानाहनिर्म॑श्रुति ल प्रमा 
अ (^ त ४ 
एक एव हि भूतात्मा मूते मूते व्यत्रस्थित 
एकधा. बहूधा चैव दश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥७॥ 
अर्थ. -श्ुति कहती है कि एक ही भूतात्मा भूत-मूतमें च्ययस्थरत 
है । वह तालाब श्नौर धटोकि जलमे प्रतिविम्धिन चन्द्रमा की मानि. 
श्वर रूप सेतो एक श्रौर जीव रूप स श्रनक द्वीथता है ।॥५॥ 
नियत श्य कीं चिन्सातरस्यमे शर्‌ की चंत पं पानिना 
ह्पों से प्रतीति हो, रह फते सम्म १ कसको दष्यान्त से पभकाति दै 
जले प्रविष्टश्चन्द्रोऽयमस्पष्टः कलुषे जले । 
£ प [भ 
विस्पष्टो निम॑ले तद्वददषा ब्रह्मापि व्रृत्तिषु ॥८॥ 
प्रन्वय :.-जले प्रविष्टः अ्रयं चन््रः कलुषे जम प्ररपष्टः, निभ 
धिसष्टः तद्त्‌ ब्रह्म श्रपि वृत्तिषु देधी । 
्रथं--मले जल में तो चन्द्रमा श्रस्पष्ट दीखता दै श्रौर निर्म 
जलमे स्पष्ट दीलता है । ठीक इसी प्रकार अहम भी शुद्ध णं श्रशुद् 
नृत्तर्यो मे दो प्रकार काहो जाता है ॥८॥ 
घोरमूढासु मालिन्यात्‌ सुखांशश्च तिरोहितः । 


इंषन्न मेत्यतस्तत्र चिदं श॒षतिनिम्बनम्‌ ॥६॥ 
 भ्रथं-घोर श्रौर मूढ वृत्तिर्या म मलिनता के कारण अन्म का 
एुवभाग दिपां रहता है श्नौर क्यो किं इनमे थोदी सी निर्म॑ल्ता 
पती द इसलिये केवल चिदंशा प्रतिबिम्बित श्रा रहता है ।।६॥ 
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पर चन्द्रोपधि जलतोहैही दो प्रकार का, श्रौर यहां श्रन्तःकरणोपाधि तो 
तोए्कहीदै,फि(द प्रकार का प्रतिभिम्ब क्यं ? इसके उत्तरम दृ्तरा टटत 
देकर सममाते हैः - । 


यद्वापि निमज्ञे नरे वह रोष्एयस्यसं क्रमः । 
न प्रकाशस्य तद्रस्स्यचिन्मात्रोद्भूतिरेवं च ॥ 


ग्रन्वयः--यद्वा निमंले नीरे भ्रमि वद्धः अौष्ण्यस्य संक्रमः प्रकाशस्य 
न । तद्रत्‌ चिन्नाव्रोदभूतिः एव च स्यात्‌ । 


प्रथं --अथवा निम॑ल जलमे भी चग्नि.की गमी की पहुंच तो 
हो जाती है परन्तु प्रकाश नहीं पच पाता, ेसे ही घोर श्नौर मूष 
वृत्तयो मे केवल चिदंश का संक्रमण होताहै, सुांश का नदही। 
शान्त बृ्तियों मं चैतन्य श्रौर ्रानन्द की प्रतीति कते होती रै 


काष्ठे स्वौष्णयप्रकाशौ दराबुदभवं गच्छंतो यथा. 
शान्तासु सुखचैतन्ये तथेवीद्भूतिमाप्नुतः, ॥ 


प्रन्वयः---प्रथा काष्ठे वु म्रौष्ण्यप्रकारौ दरौ उद्धवं गच्छत्तः । तथा 
एव दान्तासु सूखचंतन्ये उद्भूति श्राप्नुतः ॥। 
परथ-जेसे लकडी मे उष्णता श्चौर प्रकाश दोना उदमूत हो 
जाते दै, इसी भकार शान्तदृत्तिय मे सुख अर चैतन्य दोनों उद्‌- 
भूत हयो जाते है ॥११॥ 
| पर यह व्यवस्था क्यो की गई है! 


वस्तुस्व भावमाधित्य व्यवस्था तूभयोः समा । 
अनुभूप्यनुसारेण कर्प्यते हि निय।मकम्‌ ॥ 
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प्रन्व्रः--वस्त्रत्रभावं श्राधित्य तु उभयोः व्यवस्था समा । श्रनुभूत्य- 
मुसारेण नियामक क्प्यते हि । 

प्र्थ--वस्तु के स्वभाव के अनुसार व्यवस्था मानना दोर्नी- 
दृष्टान्त श्नौर दा्ष्टन्ति-मे समान दै । क्यो क्रि श्रनुभमव के अयु- 
सार दही नियामक की कल्पना की जानी है ॥१२॥ 

वृत्तिविषयक सार्वननिर श्रतुभवे को वर्थोन करौ हः. ~ 

न घोरासु न मूढासु सुलानुभव इयते । 
शुन्तास्वपि कचिकश्ित्सुखातिशय इंच्यताम्‌ 

प्थै--घोर श्रौर मूढ पृत्तियों मे तो सुखानुभव होता ही नदी । 
शान्त दृत्तिया मे जो सुखायुभव दहै वह्‌ कहौ शछतिंशय ( श्रधिक ) 
होता है ॥१३॥ 
श्रह्तेत्रादिषिषये यदा कामो भवेत्तद्‌। । 


राजसस्यास्य कामस्य घोरतात्तत्र न सुखम्‌॥ 
सिध्येन्न वेत्यस्ति दुःखमसिद्धौ तद्विवर्धते । 
प्रतिबन्धे भवरेल्कोधो द्वेष बा प्रतिङ्रलतः ॥१५॥ 


, श्रन्वयः---गृह-क्षे्रादि विक्रये यदा क्रामः भवेत्‌ तदा राजस्तस्य प्रस्य 
कामस्य धोरत्वातु तत सुखं नो ।।१४।। सिद्धे वाने इति दुःखं भ्रस्ति। 
श्रसिद्धौ चतु विवर्धते । प्रतिबन्षे क्रोधः भवेत्‌ । 


भ्थ---घर या खेत श्चादि की कामना जमर करिंसी कोष्ोतीहै 
तव उस सजल कामना के घोर होने के कारण, सते घुष नह 
कता । जब उसे यह विचार होता ह कि काम सिद्धहोगा था 
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नदीं, तव उसे दुःख होता दै । सुख के सिद्ध न होने पर बह दुःख 
बढता है , युम रुकावट पड़ने पर क्रोध होता है ओ्नौर प्रतिकलं 
दुःख होने से द्वेष होता दै ।१४-१५॥ 

मुश्वप्रतियन्धक के निवारणाशक्य होने पै ताममर क्विद्‌ कौ उकत्वत्ति 
्रोर इसी कारण एुखामाव होता है :- 


अशक्यश्चेत्प्रतीकारो विषादः स्यात्न तामस्तः। 
क्राधादिषुं महहुःखं सुखशङ्कापि दूरतः ॥१६॥ 


ग्रन्वेय :--प्रतीकारः चेत्‌ ` ग्रशक्यः विषादः स्यात्‌ । सः तामसः) 
क्रोधादिषु महत्‌ दुःखं सुखरंका प्रपि दूरतः । 

भ्थ--यदि उसका प्रतीकार करना श्रशक््य हो तो विषाद्‌ होता 
है; बह तामस है : अवएव उसमे घुव नदी होता | कोधादिर्योम त 
स्पष्ट ही महान्‌ दुःख दै-वहां सुख की सम्भावना तक नहीं होती । 

शोन्तवृत्तिर्यो मे सुख की तारतम्यता 

काम्यलाभे हषवृत्तिः शान्ता तत्र महत्सुखम्‌ । 
भोगे महत्तरं लाभप्रसक्तावीषदेव हि ॥१\७॥ 
महत्तमं विरक्तो तु विद्यानन्दे तदीरितम्‌ । 


एवं चान्तो तथोदार्ये कोघल्लोभनिवारणात्‌ ॥१८॥ 

भ्रथ-जव किसको उसका चाहा पदार्थं मिन्न जाता है तब जो शात 
हष बृत्ति उन्न होती है उसे बड़ा युख मिलता है ।काम्य पदाथेके 
भोगमे उससे श्रधिकं सु दोता दै । लाम की श्राशामें थोडा सुख 
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होता है | इच्छा क अ्रमाव नूप वैराग्यं अधिप शधि र्थान्‌ 
निरतशिय सत्र ह्नता हैः यद वान विद्यानन्द प्रकरणा सं क श्राय 
है| इसी प्रकार क्तमा तथा उदारता मं क्रमशः काय श्रौर लोभ के 
निबारण से भारी सुख होता ह ।५५-५८॥ 

ध ॐ ५ ५९ 0 रि # प्र &५५ त्र न 
यद्यत्सुखं भवेत्तततदत्रह्मवे नित्रिभनं प्रतिभ्वनात्‌ ¦ 


िष्व्तसुपलास्वसय निधं भनिविम् 
वृ्िष्वन्तमु खास्वस्य निधनं प्रति विस्वनम्‌ ॥ 

प्रन्वयः--मत्‌ यत्‌ सुवं तन्‌ सने प्रह्यि ए प्रितिन्यनोष्‌ सतत्‌ । प्रर 
म खरामु वृत्तिषु प्रस्य निघ्नं प्रतितधिम्य्नम्‌ । 

्र्थ--जहां कीं जो युल्रहोताद्र, वह्‌ सव त्रश ऋ भरति 
चिम्ब होनेक करण तह्य तस्यद्ी ह्‌ शमथन त्रणानन्द कषक श्र॑श 
ही दै जब वृत्तियां श्न्तमंख्र हो जाती ह तत्र उनमं यह्‌ अहम 
निरधिष्न प्रतिबिम्बित ही जाता है ।१६॥ 


सर्वत बरसमस्यह्यावभूति करानि फ विमि सरवय क पहरत है-- 
स्ना चितिः सुखं चेति स्वभावा व्रह्मस््रण॒यः। 


मृच्छिलादिषु स्तव प्यज्यत नेतरद्द्वयम्‌ ॥२०॥ 
परथ---सत्ता, चेतन्यं श्र श्यनन्द-- य तोन अहम फ स्वभाव 

है) मिः श्रौरपल्धर मारि मते व्रह्म की सत्ताही व्यक्त दोनी दैः 

` शेष दौ स्वभाय व्य नहीं दोतते ।॥२०॥ 

मिश्र (पमेव ) अका निकृ 


सतता. चितिद्र॑यं व्यङ्गं धीवृ्या्धोरमूढयोः । 
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शान्तवृत्तो त्रयं मिश्रं ब्रह्मस्थमीरितिम्‌ ॥२१॥ 
्र्थ--घोर ओर मूढ वुद्धिषृत्तियों मे ब्रह्मके दौ सभाव, सत्रा 
शरोर चैतन्य ही व्यक्त होते हं । शान्त उत्तियो म तीनों खभाव 


व्यक्त हो जाते ह । इस प्रकार यह मिश्र अथोत्‌ वृत्ति आदि प्रपंच 
महितः बरद्य का कथन किया गया ३।।२१। 


ऋ 


अमिश्र तरहक ज्ञान के ैतुभूतः ज्ञान एवं योग श वरन 
अमिश्रं ज्ञानयोगाभ्यां तो च पूर्वमुदीरितो । - 
आद्येऽध्याये योगचिन्ता ज्ञानमध्याययोर्रयोः ॥ 
अर्थ--दमिश्र नह्य ज्ञान च्रौर योगसे जाना जाता है नौर 
उनका वणन पहले कर अयि है । ब्रह्मानन्द प्रकरण के प्रथमं 
द्रभ्याय योगानन्द ( अर्थात्‌ पंचदशी के ११ वेप्रकरणमें) योग 


का वणन किया गया है । इसके पश्चात्‌ दो अध्यायोमेंज्ञानकां 
वणन किया गया है \॥२सर 


भाया का खेरूप तथा वृ्ति्यो पे तह्मके माग्राहोनेकाकारण 
असत्ता जाज्यदुःखे दरं मायारूपं त्रयं तिदम्‌ । 
असत्ता नरश्रङ्गादो जाज्य' काष्ठशिलादिषु. ॥२३॥ 
घोरमूढधियोदु खमेव. माया विजम्मिता । . 
-शान्तादिबुद्धिस्येक्यान्मि्रं बह्मेति कीर्तितम्‌ ॥ 


भ्रन्वयः--प्रसत्ता, जाडचदुःखेः 2 इदं चयं तु मायारूपम्‌ | नर गगृङ्खादौ 
प्रसत्ता, काष्ठशिलादिषु जाड्यम्‌ ॥२३।। घोरमूढधियोः दुःखम्‌; एवं मायौ 
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विजु भिता । लान्ताद्विवृद्धिनृत्तेकयात्‌ 'मिशवं ब्रह्म एति कौनित्तम्‌ । 
र्थ--श्रसन्ता जडता श्रौर दुःत्रय तीन मायाकरुपदहै 
नरणश्रङ्क शादि श्रसत प्दार्थामें तो श्रता, काष्ठ शिला श्रादि 
म जङ्ता है घोर श्नौर मृद व्र्तिर्या मेँ दुःख । उस प्रकार संसार मं 
सर्वत्र माया प्रतिभासितदहो रही द | शान्तादि ध्ृत्तियों मेंन्ह्मकं 
प्रपंच सहित होने का कारण यह है कि शान्त आरि वुद्धि पर्ति 
ॐ साथ श्रमेद दहै | इभीलिये उसे मिश्रन्ेष्य कहा ह ॥।२६-२५५। 
एवं स्थितेऽत्र यो ब्रह्म ध्यातुमिच्डेत्‌ पुमानसो । 
नृशङ्गादिमुपेचचेत शिष्टं ध्यायेद्रथायथम्‌ ॥२५॥ 
्रथं--जव यह स्थिति दहैतो जो पुरूपं त्रह्यतस्य का ध्यान 
करना चाश्ता दै, बह पहले तो चभङ्ग श्रादि मिध्या पदार्था की 
खपेा करे, फिर शष रहे छ्मिश्र ब्रह्मतत्य फा यथोचित रीतिसे 
ध्यान करे ॥२५। 
कहाँ घोर कैसे भ्यान ४२! 


शि्ञादो नामरूपे दे त्यक्त्वा सन्मात्रचितनम्‌ । 
त्यक्त्वा दुःखं घोरमूढधियोः सच्चिद्धिचिन्तनम्‌ ५ 
शान्तासु सदिचानन्द्‌ स्त्रीनप्येवं विचिन्तयेत्‌ । 
कनिष्ठमभ्यमोच्छृष्टास्तिसश्चिन्ताः क्रमादिमाः ॥ 
भथं-दिला दि मे, नाम भौररूप, दोनो, को घमोशकर 
सन्मात्र कु चिन्तन करे । घोर शौर भूढ शृतो मँ दुःखभाग को 
छोडकर मह्य फे सते-चित्‌ सूपो फा चिन्तन करे | इसी प्रकार 


# त्रह्यागन्दे वि चनन्द-प्रकररा-१४ % ७९७ 


शान्तं इत्या मेँ ब्रह्म के सत्‌ चित्‌ श्रौर श्रानन्द्‌, इन तीनां सूपो 
का ध्यान करे । यह तीनों चिन्तये क्रमशः कनिष्ठ, मध्यम शौर 
उत्कृष्ट चिन्तायं कहलाती हैँ श्र्थात्‌ ये तीनों चिन्तये एक समानं 
महीं है ।२६-२५॥ | 

जो नियुण ब्रहमकेष्यान का श्रधिकागे नहीं रै, उसी केलिये ग्रह 
मिश्र ब्रह्म फे ध्यान का वर्णन ३ :-- 


मन्दस्य ञ्ववहारेऽपि मिश्नव्रह्मणि चिन्तनम्‌ । 


उक्ष वककुमेवात्र विषयानन्द ईरितः ॥२८॥ 

श्रन्वय :--मंदस्य व्यवहारे श्रपि भिश्वन्रह्यारि चिन्ततं; उक्कृष्टं वक्त 
एव भत्र विषयानन्दः ईरितः । 

भ्रथं--मन्द्मति पुरुष के किये व्यबहार्‌ काल मेँ भी, मिश्र 
न्ह के चिन्तन को श्रेष्ठ बताने फे किये इस भ्रंथ मे विषयानन्द 
का षणैन फिया गया है । [जो मन्दमति, वृत्ति श्रादि जगत्‌ को चोडकर 
शुद्ध सिं रानन्द ब्रह्य का ध्यान नहीं कर सकता वहु वृत्तिं ्रादि प्रपंचरूप 
व्यवहार में सच्चिदानन्द का धीरे-धीरे ध्यान करता-करता प्रभ्यास दरा 
सच्चिदानन्ड ब्रह्य को जान सकता है । इसलिये यहां विषयानन्दका वरन 
किया गथा है ।|।|२८॥ 


्रबृत्तिकं ध्यानं का वेशैनं 
अओदासीन्ये तु धीवृत्तेः शेशिस्यादुत्तमोत्तमम्‌ । 
चिन्तनं वासनानन्दे ध्यानसुक्र' चतुविंधम्‌ ॥२६॥ 


भर्थ--उदासीन अवस्था में, धीवृत्ति के शिथिल दहो जनिके 
कारण, वासनानन्द मे जो भ्यान (विना पत्ति का) है बह तीनीं 


७६९६ चर भ्‌ पञ्ज. पीताग्मन सपर्या क 


ध्याना म सनोत्तम ३ | इम प्रकार ध्यान व्यार प्रकारका । 
यह पतृसिक ध्मान, ध्यान कत प्रवान्तरमद महा इ, बमा, ~ 
न ध्यानं ज्ञानयागार्भ्या व्रह्मविव्यत्र सा गतु । 
५ क, त | (भ (क ९ ~ भ्‌ ् 
ध्याननका्चयमापन्न चद तद्रा स्यरास्वत्‌ ॥ 
ग्रन्वय :--स।वप्रागास्यां धयनिं समा सं प्रद्मनिद्या पय | ध्यानेन 
एेकाग्य प्रपन्ने वित्तं विया सिथितीभधन्‌ | 
अर्थ-- ज्ञान शरोर यागपफ्रद्राया जी प्यानं प्रता ह्‌; चरु ध्यान्‌ 
नही, बह तो बद्धा दी द} ध्मान कैरत-करते विनतक्रः एकाप्रही 
जाने प्र यद प्रद्मधिया स्थिर दहा जाती ह ।२६८॥ 
( + 3 म 
विधाया सचिदानन्दा अघएडेकरसात्मताम्‌ 
(११५ छ (^ (\ 
प्राप्य भान्ति म भेदेन भेदकाप्ाधिव्जनात्‌ ॥ 
अर्थ-क्ञानमे ब्रह्मकर सत्‌, चित्‌ श्रीर्‌ आनन्दरूपं तीन स्वभाव 
श्रखरुड एक रसप दी दीखन लग्तं है; तीनों प्रथनरु-यधक्‌ नां 
दीखते, क्योकि भेदक उपायां इद चुकी हती ह । धयानम यह 
ध्यान ब्रह्माभिद्ा ही ६ ।।६५।। 
॥) ५६, यँ भ, त 
शा-दा धाराः शिलाश्च मदकपधया मताः । 
भ ५५ क क ५९, भ, 
यागाप्र पिवेकत। वेदपु पाथीनापाक्रतिः ॥३२॥ 
अर्थं -शान्त श्रौर घोर ्ृर्तियां श्रोर शिलः स्नाहि पदाथमेद्रक 
छपाधियां ह । इन उपाधिरयो का श्चपाक्रस्ण (परिहार) यातो योगः 
भेदो सकतादैया विन्ेकः (क्ान) से सम्मत है ।२२) 


# ब्रह्मानन्दे विपयानन्द-प्रकरण-१५ # ७९६ 


निरुपाधित्रह्मतले भासमाने खयं प्रमे | 
अद्रेते त्रिपुटी नास्ति भूमानन्दोऽत उच्यते ॥ 
प्रन्वथ :--स्वयंप्रमे ब्रद्र॑ते निरूप।धिब्रह्यतत्त्वे भासमाने त्रिपुटी न 
प्रस्ति । श्रत भूमानन्दः उच्यते | 
ग्र्थ--सारांश पट दहै कि स्वय्रकाश, अदत श्रौर उपाधिरहित 
ब्रह्मतत्त्व के भासने लगने पर यद्‌ त्रिपुटी नहीं रहती । चपटी के 
भाननदहोने पर उसे “भूमानन्द्‌ः का जाता है ॥३३॥ 
ब्रह्मानन्दाभिधे मन्थे पंचमोध्याय इरितः । 
विषयानन्द एतेन दवारेणान्तःप्रविश्यताम्‌ ॥३४॥ 
 श्रथे--पंचदशीके इस श्रह्मानन्द्णनामक प्रन्थके पांचवें शअध्याअ 
करा बणौन हो चुका । इसी का नाम विषयानन्द है । मन्दाधिकारी 
लोग इस विषयानन्द के द्वारा दी ब्रह्मानन्द के भीतर प्रवेश करं। 
परीयाद्धग्हिरो ऽनेन ब्रह्मानन्देन सव॑दा । 
पायाच्च प्राणिनः सवान्‌ स्वा्रिताञ्छुद्धमानलान्‌॥ 
ग्र्थ--इस ब्रह्मानन्द नामक ग्रन्थ से हरिहर (विष्णुसे अभिन्न 
शिव) सदा प्रसन्न हों रौर यह अपने श्राभ्चित शुद्ध मन बालत 
प्राणियों को जन्ममरणादि रूप दुःख से बचाये रखे ।५॥ 


श्रो विद्यारण्यमुनिविरचित पञ्चदशी के पनदरहुवे प्रकरण-ब्रह्मानन्दे 
विषयानन्द की श्री पीताम्बरशार्माङ्ित तस्वप्रकाशिका व्यास्या समाप्त । 


। इति श्री पञ्न्वदसी ॥ 


प्रसिद्ध वेदान्त-पर्थो कं अतिरिक् 
वेद्‌; वेदाङ्ग, पुराण, उपनिषद्‌ ¦ दरशन, धरम-तास्त्र 
इति्ास, ज्योतिष, कमंकारड, स्त्रोत्र, पूनापाट, 
समाय, म्ाभारत, गीता, यत्र, भत्र, तच) 
श्रादि सम्बन्धी सर्वोत्तम म्रन्थों के 
मितने का प्रता :-- 


गोयर एरु कम्दनी, 
तरा दरीबा, देहली-६. 


